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प्रकार आदू प्रवृत्त हुआ दै, जिस समय 

द्ध करना होता दे, दका जेता 
दस दे, बितके द्वारा सङ्घरिपत हुआ 
बह: वृतान्त मेरे समीप सुनो। है 
वैशपुरन्धर- महाराज ! खयम्धूके 
त्रि अत्रि नामस: एक प्रतापवान्‌ 
परंमषि विख्यात हैं, उनके बेश 


कर्ज 


रा ७ हट 
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मे तपस्त्री पुत्र हुआ था, निमिके 
श्रीयुक्तं श्रीमान्‌ बाम, पुत्र, था) वह 


-होनेपर...काल : घमेसे आक्रान्त होकर 
युको प्राप्त हुमा । पुत्रश्रोकपते युक्त 
तिमि विधिपूर्थक शोधकार्य करके बहुत 


; द्यू उसने हुए। दतानेयफे विमि 


दुष्कर. तपखा-करके सहस: वप पूरा... 


१३ अनशासनपव । 


॥४॥ 
॥५ ॥ 
॥६॥ 
1७॥ 
<n 


॥९॥ 


ही सन्तायित हुंए। अनन्तर महवाबुदवि- 


1, मच्‌ निमि चतुद - तिथिमें मोरे 
१०" समर्य मिशन्न ओर वत्त आदि पामग्री 


ठाके शोक चिन्ता करते करते सावधान 
हुए | (३-- ८) 

उन्होंने शोकसे व्ययितहृदय होकर 
अत्यन्त बन्धकरण शोकविषयसे मनको 
हटाया अर्थात शोकको परित्याग करके 


सावधान दोनेपर उनकी बुद्धि विस्तार 


गामना हुई । शपएम वह समाहित 


' होकर श्राह्ठकर्पका विचार करने 
लगे । उनके पास जो सव फट, सूह, 


मोज्य थे और दूसरी जो इछ 
क त. १७ 
वस्तु उनकी कही हुई तथा इष्ट 
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६०१ 
स्वायसुदोऽनि। कोरच्य परमर्षि। प्रतापदान्‌ । 

' तस्य वशे महाराज दत्तात्रेय इति स्मृता 
दत्तात्रेयस्य पुत्रोऽभूत्निमिर्नाम तपोधन! 
निमेश्चाप्य भवत्पुत्रः श्रीमान्नाम श्रिया पूत! 
पूर्ण वर्षेसहस्रान्ते स कूत्वा दुष्करं तप! । 
कालघमपरीतात्मा निधन समुपागत; 
निमिस्तु कृत्वा शौचानि विधिइ्टेन कमणा | 
संतापमगभत्तीत पुत्रशोकपरायण! 
अथ कृत्वोपहार्याणि चतुदेर्यां महाप्ाति! । 
तमेव गणयन्‌ शोक विरात्रे प्रत्मुवुद्धयत 
तस्यासीत्प्रतिवुद्धस्य शोकेन व्घयितात्मन। । 

` मन! संहृत्य विषये बुद्विर्विस्तारगामित्ती 
तत! संचिन्तयामाश श्राद्धकल्प समाहित) | 
यानि तस्यैव भोज्यानि सूलानि च फलानि च ॥१०॥ 
उक्तानि यानि चान्नानि पानि चेष्टानि तस्य ह। 


६०२ महाभारत । 
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[१ आनुशासनिकपर्ष 


तानि सवीगि मनसा विनिश्चित्य तपोधन! ॥ ११ ॥ 
अमावास्या महाप्राज्ञो विप्रानानाय्य पूजितान | 
दक्षिणावर्तिकाः सर्वा वृसी। खयमथाकरोत्‌ ॥ १२॥ 
स्त विप्रांस्ततो भोड्ये युगपत्ससुपानयत्‌ 

कते च लवणं भोज्यं उ्यामाकान्न ददो प्रशा ॥ १३॥ 
दक्षिणाग्रास्ततो दर्भा विष्टरेषु निवेशिता! । 


पादयोश्चैव विप्राणां थे त्वन्नसुप्चुञ्ञते 


॥ १४॥ 


प्रददौ श्रीमत! पिण्डान्नासगोत्रसुदाहरन्‌ ॥ १५॥ 
तत्कृत्वा स सुनिशे्ो धर्मसंकरमात्मन! । 
पश्चात्तापेन महत्ता तप्यमानोऽभ्यचिन्तयत्त ॥ १६॥ 
झकूतं सुनिभिः पूर्व कि मयेदमनुष्ठितम्‌ । 


कथं जु शापेन न मां दहेयु्जञाह्मणा इति 


॥ १७॥ 


ततः संचिन्तयामास वंशकत्तोरसात्मन! \ 


ध्यातमात्रस्तथा चानिराजगाम तपोषन! 


॥ ९८ ॥ 


थी, महाप्राज्ञ तपोधन निभिने मनही 
न सबका निय करके अभावस्या 
तिथिम पूजित ब्राह्मणा लाके स्वयं 
§ प्रदक्षिणावत्तित आसरनोको स्थापित 
१ किया | ( ९-१२) 
| अनन्तर उन्होंने सात त्रम 
| एकबारही मोजन करनेके लिये वैठाया 
ओर विना लवणके सांबं अन्न खानेको 
|: दिया। इेइमं जो सब ब्राह्मण अक्ष 
१ मोजन कर रहे थे, उनके दोनो चरणों 
3 के समीप आसनके बीच: अग्रमागमे 
8 दहिनी ओर दाम रक्षी गई । उन्होंने 
4 सावधान और पित्र होकर दासोको 
1 अग्रमागमें दृहिनी ओर करके नाम 


teeceeeeceeeeseceeesecceceeessesssuBess, 


| 
शर 
| 
| 
| कृत्वा च दक्षिणाग्रान्वै दर्भान्स प्रयतः शबि! । 
१ 
छ 
| 
४ 
| 


तथा गात्र उच्चारण करके श्रीमानके 
उद्दश्यसे पिण्ड प्रदान किया । युनिभ्रष्ठ 
निसिने धमंपळूर करके अथात्‌ वेदमें 
पितरोंके उद्देश्यसे पिण्डदान धर्म दीख 
पडता है, इसलोकर्म पुत्रके निमित्त 
पिण्डदान सेच्छानुसार कल्पित हुआ 
है, ऐसा समझके अत्यन्त पश्चात्तापसे 
पारतापित होफे चिन्ता करने 
लंगे। (११-१६) 
उन्होंने सोचा, कि पहले मुनिया 

जिसे नही किया, मेने कित निमित्त 
उसका अनुष्ठान किया, ब्राह्मण लोग 
शापके हारा मुझे क्यों नहीं जहाते हैं? 
अनन्तर उसने अपने वंशकत्तीका ध्यान 
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भल त र CREE 
अधात्रिस्त तथा दृष्टा पुन्रशोकेन कर्षितम्‌ । 
भृशमाश्वासयामास वाग्मिरिष्ठाभिरव्यय। ॥ १९ | 
निमे सङ्कल्पितस्तेऽथं पितृयज्ञस्तपोधन। 

मा ते भूद्गी! पूरवरष्टो घ्मोऽध ब्रह्मणा खयभ्‌ ॥ १० 
सोऽयं खयम्मुविहितो धर्म। सङ्घल्पितस्त्वया | 

कने स्वयंसुव! कोऽन्यः आद्वेयं विधिमाहरेत्‌ २१ ॥ 
अधाख्याखामि ते पुत्र शआद्वेवं विधिसुत्तमम्‌। 
स्वयम्सुविहित पुञ्ज तत्कुरुष्व निषोध मे ॥ २२॥ 
कृत्वाऽग्रौकरणं पूर्व मन्त्रपूवं तपोधन । 

ततोऽग्नयेऽथ सोमाय वरुणाय च नित्यशः ॥२३॥ 
विश्वे देवाश्च ये नित्यं पितृभिः सह गोचरा? । 

तेभ्प? सङ्कल्पिता भागा? स्वघमेव स्वपंमुवा ॥ २४ ॥ 
स्तोतव्या चेह पृथिवी निवापस्येह धारिणी | 

वैष्णवी काइयपी चेति तथैवेहाक्षयेति च ॥ १५॥ 
उदकानयने चैव स्तोतव्यो वरुणो विशः । 


करना घुरू किया; भ्यान करते ही शरादवतम्मन्धीय विधिकी व्याख्या 
तपोषन अत्रि आगया | अत्रि निमिको करूंगा । हे पुत्र | यह ब्रह्मके द्वारा 
हस प्रकार पुत्रशोकसे दुःखित देखवे विदित है, इसतालिये इसका अनुष्ठान 


अभिलषित वचनके सहारे अत्यन्त | करो ओर इसका विवरण मेरे समीप 
ही धीरज देने ढगे! उन्दने कहा, | सुनो । हे तपोधन.! पहले मन्त्र पढके 
हे तपोधन निमि! तुम मत डरो, | अग्नोकरणहोम करके फिर चन्द्रमा, 
तुम्हारा सङ्घपित यह पितृयश्च पहले । असि, वरुण ओर विशदेव, जो कि 
स्यं ब्रह्माके द्वारा यमेरूपसे देखा | पितरोके सङ्ग सदा विचरते ह, स्वयम्धूने 
गया है, तुम्हारा यह सङ्करिपत धमे | उनके निमित्तः संय. सक माग कल्पित 
खयभूके सहारे उत्तम रीतिसे विहित केये है । निवापधारिणी पृथ्वीको इस 
हुआ है, अक्षाके अतिरिक्त और कोन | ही समय पष्णवी) काश्यपी और अक्षया 
पुरुष आाद्भवम्बन्धीय विवि घना सकता. | कहके स्तुति करनी होगी | जलं छनेके 
दै! ( १७-२१ ) विषयमे प्रस. वरुणकी स्तुति करे। हे 


हे पुत्र! में तुम्हारी इस उत्त पापरहितः! अग्नि, ओर. चन्द्रमाको तुष्ट 
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६ ४ भर्हाभारत । 


७8 


कायद“ 


करना होया । पितृनामक जो देवगण 
स्वयम्भूके द्वारा निमित हुए हे और 
जो सघ महाभाग उष्णपगण हैं, उनका 
सौ हिस्सा कल्पित दै । (२२--२७) 
वे सघ भ्राडूके द्वारा पूजित होनेपर 
नरकादि रूप क्लेश छूरते हें । सप्त 
पितं पहले ब्रह्माके द्वारा जाना गया 
है ओर अग्नि आदि विश्वदेषणण 
पहले ही गिने गये हैं। इस समय उन 
हिस्सा ऐेनेवाले प्रहयनुभावोंका नाप्न 
कहता हूं । बल, शति, विपाप्मा, पुणय- 
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ततोऽश्निश्चैव सोमश्र आप्याय्याविह तेऽनघ ॥ २६ ॥ 
देवास्तु पितरो नाम निमिता ये स्वघंसुवा । 

उष्णपा ये महाभागास्तेषां भाग! प्रकल्पितः ॥ २७॥ 
ते आद्धेनाव्यमाना वे विसुच्यन्ते ह किल्थिषात्‌ । 
सप्तका पितृवंशास्तु पूरवरृष्ट: स्वयंसुवा 

विश्वे चाय्नितुखा देवा! संख्याता; पूर्वमेव ते । 
तेषां नाभानि वक्ष्यामि भागाहाणां सहात्मनाम॥२९॥ 
बलं श्रृतिर्बिपाप्मा च पुण्यकृत्पावनस्तथा । 
पाषिणिश्लेमा समूहश्च दिव्यसानुस्तयैव च ॥ ३०॥ 
विवस्वान्वीयेवान्‌ हीमान्कीतिमान्कृत एव च। 
जितात्मा सुनिवीरथश्व दीप्रोभा भयङ्कर! 
अनुकर्मा प्रतीतश्च प्रदाताऽप्यंशुमांस्तथा । 
शैलाभः परमक्रोधी धीरोष्णी भूपतिस्तथा ॥ ११॥ 
ख़जो वज्री वरी चैष विश्वे देवाः सनातनाः । 
विदुद्चा। सोमवाः सूर्य 
सोमपः सूर्यक्षाविश्नों दत्तात्मा पुण्डरीयकः । 
उष्णीनाभो नभोदश्च विश्वायुदीधिरेव च ॥ ३४॥ 
चसूहर! सुरेशश्च व्योमारिः शङ्करो भवः | 


॥ ९८ ॥ 


॥२११॥ 


NA 


आश्रात नाम्रत। ॥ ३३॥ 


oo 


कप्‌, पावन, पाणिश्षेम्ा, समूह, दिव्य- 
साब, विभवान्‌, परवान, हीमान्‌, 
कीच्िमान्‌, कृत, जितात्मा, पुनिबरीर्य, 
दीप्रोमा, भयङ्कर, अनुकर्मो, प्रतीत, 
प्रदाता, अंशुमान्‌, लाम) परम कधी, 
पोरोष्णी, भूपति, सज, बजी, बरी, 
सनातन विश्वदेंवगण, बिशुद्ध) सोम- 
पचा, सयश्री, सोमप, दर्यसावित्न, 
दत्तात्मा, एण्डरीयङ, उष्णीनाम, नोद, 
विश्वाय, दीप, चमुहर, सुरेश, व्योमारि, 


९ ९ 
शङ्कर, भव, इर, ईश. कत्ता, करि 
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ध्याय ९१ ] 


१३ अंनुशासनपवे। 


re 
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इशा! कता कृतिदेक्षो भुवनो दिव्यकमकृत ॥ १५॥ 

गणित! पञ्चचीयश्च आदित्यो रश्मिवांस्तथा । 
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। ॥६€४€€ 


समकृत्सोमवर्चाथ विश्वकृत्कविरेव च 


॥ ३६ ॥ 


अवुगोप्ता सुगोप्ता च नप्ता चेश्वर एव च। 
कीतितास्ते महाभागाः कालस्य गतिगोचरा! ॥ ३७॥ 
अश्चाद्धेयानि धान्यानि कोद्रवाः पुलकास्तथा । 
हिंङ्गुद्रव्येघु शाकेषु पलाण्डुं लशुनं तधा ॥ ३८ ॥ 
सोभाज्ञन! कोविदारस्तथा शञ्जनकादय। । 
कूशमाण्डजाललाबुं च कृष्णं लबणमेव च. ॥ ३९॥ 
ग्रास्पवाराहभांसं च यचेवाप्रोक्षितं भवेत्‌ । 
कृष्णाजाजी विडश्चेव शीतपाकी तधैव च | 
अझ्कुरायास्तथा वज्पा इह शृङ्गाटकानि च ॥ ४० ॥ 
वजँयेल्लुवण सर्व तथा जम्बूफलानि च! 


अवक्षुतावसदितं तथा श्राद्धे च वजेयेत्‌ 


॥ ४१ ॥ 


निवापे इव्षकव्ये वा गर्हितं च सुदशैनम्‌ । 
पितरश्च हि देवाश्च नाभिनन्दन्ति तद्धविः ॥ ४२॥ 


सुन, दिव्यकमकृत्‌, गणित, पश्चपीय, 
आदित्य, रसिमवान्‌, सपत, सोमवर्शा, 
बिइवकृत्‌, कवि, अनुगोप्ता) सुगोपा, 
नक्षा और शवर, इस कालकी गतिके 
अचुसार जिन्हें जाना जा सकता 
है, वेही सब महाभाग गण वर्णित 
हुए। ( २८--३७ ) 

इसके अनन्तरं जो वस्तु श्राद्धमे 
अदेय हैं, उन्हे कहता हूं । कोदों धान्य 
और पुलक अर्थात्‌ टूटे हुए चावल, 
तुच्छ धान्य, हींगसे बनी वस्तु, सत्र 
मांतिके शाक, प्याज, लहसुन, सोमा” 
खन, कोविदार अर्थात्‌ लाल पाठे 


ङ्गके फुल, गृञ्जन प्रभाते, इम्हडा 
जातीय सब वस्तु, अलाघू, काठा नमक 
पाठे हुए ब्रअरका माँस और भो कुछ 
बेबानी बस्तु हो,कालाजीरा, बीडलवण, 
जो सव अन्न शारदूकतुमें पकते हैं 
सिघाहा और पंग्रकरीर प्रभृति अङ्हुर 
श्रादमें वर्जित हैं; सब प्रकारके नमक 
और जामुनका फल द्वे त्यागना 
चाहिये, श्राद्वके समय अवक्षुत और 
रोदन वर्णित दै । ( ३८-४१ ) 
पितरोके उददेश्यसे दान कार्ये और 
इव्यय सुदन शाक अत्यन्त नि 
न्दनीय दे । पितर जोर देव उसकी 
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६०६ 


मद्वाभारत। 


। [१ आनुशासतिकपव 


Fo Fr a Se nines 
व्याण्डालश्वपचो वज्या निवापे समुपर्यिते । 
कावायवासाः कुष्ठी वा पतितो ब्रह्महाऽपि वा ॥४३॥ . 
संकीणेयोनिविप्रश्च संघन्भ्री पतितश्च थः । 


१ 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
i 
| 


१०१ ३९ ७०, 


वजनाया बधरत निवाप ससुपाखत 


॥ ४४॥ 


हत्येवछुक्त्वा भगवान्स्ववद्य तग्रृषि पुरा । 
पित्तामहसभां दिव्याँ जगामानत्रिस्तपोधन। ॥ ४५ ॥ [४३१३] ` 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनकानिके पर्वणि 
दानधर्म श्राद्धकदपे एकनवतितमो5ध्यायः ॥ ९१ ॥ 


, उवाच = तथा नमा प्रदत्त तु सव एव महषयः 


Nn 


पितृज्ञं तु कुवेन्ति विधिरष्टेन कभणा 


॥ १॥ 


ऋषधा धमानलास्तु कुत्वा [नवपनान्युतत | 


तपण चाप्यकुवन्त ताथास्भाभयत्तत्रत्ता। 


॥२॥ 


1नवापदाय मानश्च चातुवर्ण्यन भारत । 


तपिता। पितरो देवास्तत्रान्नं जरयन्ति वै 
A अ “~ क 
अजीणस्त्वभिइन्यन्ते ते देवाः पिताभि! सह । 


प्रशा नहीं करते । श्राइका समय 
उपस्थित होनेपर चाण्डाल और इवपच 
जातिवाले पुरुषोंको बहुत दूरमें स्थित 
करे । यदि वे लोग हविको देख लेवे, 
तो उसे पितर और देवगण ग्रहण नहीं 
करते । श्राड्ठूका समय उपस्थित. होने- 
पर: गेरुआ वस्त्रवाठे, इुष्ठरोगी; पतित, 
प्रह्इत्यारे, नीचयोनिमेंः जन्मे हुए 
त्राह्मणः ओर-पतितःपुरुषसे संसगे रख 
नेवाळे पुरुष, इन सबकी पण्डित लोग 
उस समय वह्दांपर न आने देवें । पहले 
समयर्म तपोधनः अत्रि भगवान्‌ निज- 
वेशम उत्पन्न हुए निभिक्रपित ऐसी 
कथा कहके ब्रह्माकी दिव्य समाचरे 
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॥ ३॥ 


गये | ( ४२-४६ ) 
अनुशासनपवेम ९१ अध्याय समाप्त । 

अनुशासनपर्षेमे ९२ अध्याय ! 

ष्म घोले, हे मारत ! निमिके 
ईस प्रकार आद करनेमें प्रवृत्त होनेपर 
सब मह्िदुन्द विधिषष्ट कर्षके सहारे 
पितृयज्ञ करने लगे । धमेनिष्ठ यतप्रती 
ऋषि लोग श्राद्ध करके तीथोंके जरसे 
तपण करने लगे । ब्राह्मण आदि चारा 
चर्णोके दवारा निवाप पाके पितर और 
देवगण तूप्त होके.उस समय अन्न जीर्ण 
करने लगे। पितरोंके सहित देववृन्द 
प्रतिदिन प्राप्त हुए अक्षके पचा 
असमथ होके अजीण रोगसे ग्रंस हुए। 


अध्याय ९२ ] १३ अनुशासनपर्व। ६०७ 


र्ठि 


९१ 


ooo, 
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सोममेवाभ्यपद्यन्त तदा घन्नाभिपीडिता। ॥४॥ 


निवापाच्नेन पौड्याम! श्रेयो नोऽत्र विधीयताम ॥ ५॥ 


f 

ती 

तेञ्धुवन्सोममासाथ पितरोञ्जीर्णपीडिता; । | 

५ Re १ 

तान्छोम। प्रत्युवाचाथ भरेपश्वेदीप्सितत सुराः । f 
स्वयभूसदन यात घ वा श्रेयोऽभिधास्थति ॥६॥ १ 

ते सोमपचनादेवा! पितृभि! सह भारत | 1 

र मेरे समासीनं पितामहयुपागमन्‌ ॥७॥ | 
पितर उचुः- निधापाहेन भगवन्मूश पीट्यामह वयम | र 
प्रसाद कुरु नो देव श्रेयो न। संविधीयताम्‌ ॥ ८॥ $ 

इति तेषां वच! शरुत्वा स्वयं भूरिदमत्रवीत । 

एप मे पावतो वहिरथुषमच्छ्रेयोऽभिष्रास्यति ॥९॥ 
अग्निरुवाच- सहितास्तात भोक्ष्यामो निवापे समुपस्थिते । १ 
जरपिष्पथ चाप्यन्नं मया साधे न संशय ॥ १०॥ १ 


एतच्छरुत्वा तु पितरस्ततस्ते विज्वरा भवन्‌ | | 
एतस्मात्कारणाबात्रे! प्राक्तावदीयते नृप ॥११॥ १ 
| 


उस समय वे लोग अश्नसे पीडित होकर | ब्र्माके निकट गये | (५-७) 
चन्द्रमाके समीप गे । (१-४) पितरबृग्द बोळे, हे भगवन्‌ ! हम 
वे अजीणेसे पीडित मितृगण चन्र | छोग निवाप अक्ले अहस्त पीडित | 
माके निकट जाके बोळे, इम अ्नसे | होरहे हैं । हे देव! इसलिये आप 
पीडित होरहे हैं, इसलिये जिस प्रकार | प्रस्न हके हमारे कल्याणका विधान | 
इस विषयमे हमारा कल्याण हो, आप | करिये । ब्रह्मा उन लोगोका ऐसा बचन | 
वेदा ही उपाय करिये । अनन्तर चन्द्रः | सुनके बोठे, मेरे निकटं स्थित यह | 
माने उन ठोगोंको उत्तर दिया कि, हे | अग्निदेव तुम्हारे कल्याणहा विधान 
सुसाण | यदि तुम होगांको कृत्या: | कॉांगे((८-४ || 
णकी इच्छा हुई हो, तो अक्षाके स्थान - अग्निदेव भीड़, पितरोंके द र 
पर जाओ, वह तुम्हारे कल्याणका दान उपखित दोनेपर इम पत्र कोई | 
उपाय करेंगे) हे भारत! पितरोके सहित | मिलके उसे भक्षण करेंगे मारे सङ्ग ! 
दे सत्र देवगण चद्धमाका वचन सुनके | खानेसे तुम ठोग अन्नका निनन्‍देदद र 
ती 


सुमेर पर्वतके शिखरपर सुखसे बैठे हुए | प्रचा सकोगे । पितर लोग अग्निका 
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६०८ महाभारत । 


1 


॥ १९॥ 


रक्षांसि चापवतेन्ते स्थिते देवे हुताशने । 


पूर्व पिण्डं पितुर्दयात्तत्तो दद्यात्पितामहे 


॥ १३॥ 


रात्‌ श्राद्धे च सावित्रीं पिण्डे पिण्डे समाहितः ॥१४। 
सोमायोति च वक्तव्यं तथा पितृमतेति च | 

~ ९ 
रजस्वला च या नारी व्यङ्गिता कणयोश्च या । 


निवापे नोपतिएत संग्राह्या नान्यबंशाजा 


व 

९ 

न ता 

| प्रपितामहाय च तत एष श्राद्धविधिः स्थूतः । 
1 

| 

| 


॥ १५॥ 


जलं प्रतरमाणश्च कीतेयेत पितामहान | 


पूर्व खबंशजानां तु कृत्वाद्रिस्तपंथं पुन! । 
सुहृत्संपन्धिषगाणां ततो दद्याजलाज्ञलिम्‌ ॥ १७॥ 
कल्माषगोयुगेनाथ युक्तेन तरतो जलम्‌ । 


नदीमासाद्य कुर्वीत पितृणां पिण्डतपेणम्‌ ॥ १६॥ 


NN जे... 


PR OPN SDS 


| पितरोऽभिलषन्ते वै नाव चाप्यधिरोहिता। ॥ १८॥ ` 


ऐसा बचने सुनके उस समय शोकर- 
हित हुए। हे महाराज! इस ही निमित्त 
पहले अग्निके निमित्त अन्न दिया जाता 
हे । हे पुरुषश्रेष्ठ ! पहले अग्निको 
निवाप नेदेसे ब्रक्षराक्षसगण उसे नष्ट 
करनेमें समरथ नहीं होते और अगिदेवके 
उपस्थित रहनेपर रक्षसइन्द दूर मागते 

1 (१०--१३) 

पहले पिताको पिण्ड, देवे, फिर 
पितामहको पिण्ड देना योग्य है, अन- 
न्तर प्रापितामहको पिण्ड प्रदान 
करे, इस ही प्रकार आद्वकी विधि 
१ वर्णित हुई हे । आद्वारमें समाहित 


ती ho Da [oS DR (1 
१ दक प्रत्यक पिण्ड द्नेके समय गायत्री 


जननी 


| 


। 
र 
। 
| 
| 
| 
| 
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जपे और “सोमाय पितृमते” इत्यादि 
वचन कहना योग्य दे । भाद्धके समयमे 
रजखला, बहिरी, तथा अंगददीन स्रीको 
पहांपर न आने दे अर्थात्‌ ये लोग 
निवापकी न देखने पावे ओर दूसरे 
वंशकी खियोंको पाकके निमित्त संग्रह 
न करे | जलमें उतरके पितामह आदिः 
का नाम उच्चारण करे और नदीम 
खान करके पितरोंको पिण्ड दे तथा 
तपेण करें। पहले अपने पंश्नवालोंको 
जरसे तर्पण करके फिर पुहृद और 
सम्भन्धियोंको अञ्जली भरके जल 
देवे । (१३-१७) 

` विचित्र रूपवाठे दो गौषोंसे युक्त 
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[ १ आनुश्ासनिकपर्ष 
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निवपे चाभ्निपूर्व वै निवापे पुरुपर्षम । 
न ब्रह्मराक्षसास्तं वै निवाप घषयन्त्युत 
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सदा नावि जलं तउज्ञा। प्रयच्छन्ति समाहिताः | 

मासाघ कृष्णपक्षस्य कुयान्निवपणानि चे ॥ १९॥ 

पुष्टिरायुस्तथा वीयं श्रीश्चैव पितृ भक्तितः । 

पितताभ्रह! एलस्यश्च वसिष्ठ! पुलहस्तथा ॥२०॥ 

अङ्गिराश्च तुश्चैव कश्यपश्च महानृषि। | 

एते कुरुकुलश्रेष्ठ महायोगेश्वरा। स्मृताः ॥ २१॥ 

एते च पितरो राजन्नेष आद्वविधिः पर! । 

प्रेतास्तु पिण्डसंवन्धान्ुच्यन्ते तेन कर्संणा ॥ २१॥ 

इत्येषा पुरुषश्रेष्ठ आद्धोत्पत्तियेधाऽऽगमम्‌ । 

व्याख्याता एवोनिर्दिष्टा दानं वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥२३॥ [४३३६] 
इति श्रीमहा० अनुशासनपर्वणि आनुशा०पर्वणि दानधमे श्राद्धकल्ये द्विनवतितमोः्याय॥९२॥ 
युधिष्ठिर उवाच- द्विजातयो ब्रतोपेता हविस्ते यादि सुजते । 

अन्नं ्राह्मणकामाथ कथपमेतत्पितामह ॥१॥ 


क्वे 


गाडी तथा नौकाके उपर चढकर जो | यही श्रेष्ठ भ्रादूकी विवि है, इस भाड़- 
लोग अपार जलसे पार होते हैं, उनके | कर्मके सहारे परलोक गये हुए 
पितर उनके समीप गउके पुडके सहित | पितरोंका प्रेतसव छूट जाता है। हे 
तपैणकी अमिलाप किया करते हैं। | पृरुष्रेष्ठ | यह निर्दिष्ट श्राद्धकी उत्पत्ति- 
इसलिये जो-लोग इसे जानते हैं, वे | का विषय शालके अनुसार कहा गया; 
सावधान होकर शकट अथवा नोकाके | इसके अनन्तर दानका विषय कहता 
सहारे नदी उतरतेके समय पितरोंका | हूं। (२०7१३) 
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तपण करते हे । अद्धेमासके कृष्णपक्षको अनुद्यासबपर्वमे ९२ अध्याय समाप्त । 
अमावस्या तिथिमें पितरोका श्राद्ध अनुशासनपर्वमे ९३ अध्याय | हे 
करना योग्य हे, पितृपक्ति रहनेपर युधिष्ठिर भोळे, हे पितामह! जो 


पृष्टि, आयु, बरु और श्री हुआ करती | तबक जातय होग दशाह आदिमे 

है | (१८-२०) यजमामकी इच्छासे हवीय वस्तु 
क ० ४४. छ न 

हे कृहझुलम्रे्ठ ! पितामह, पुरस्य, | अथवा अन्न ओजन करते & सो कसा 

पष्रिष्ट, पुलह, अंगिरा, क्रतु आर है ! अर्थात्‌ इसमें त्र करनेवाले 


श्यप, ये मह[योगश्‍वर वाससं वर्णित ब्राह्षणाका ब्रतलाप हाता ६ अथवा 


TN» ४७ , क. ग गुरुतर है ! (१) 
ये मी पितर हैं। हे महाराज | ब्राहणकी कामनाभ (१) 
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[ १ आनुशासनिवरपध 


8 
| भीष्म उवाच-- अधेदोक्तन्रताओव सुज्जाना! कामकारणे । 


वेदाक्तेषु तु खज्ञाना व्रतछप्ा याघाष्ठर। 


॥२॥ 


तपः स्यादेतदेषेह तपोऽन्पद्वाऽपि कि भवेत्‌ ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच- मासाधसासोपवासाद्यत्तपो मन्यते जन! | 


| युधिष्ठिर उवाच- यादेद तप इत्थाहुरुपवास एथग्जना । 


भीष्म घोले, हे युधिष्ठिर ! अवेदोक्त 
त्रतचारी ब्राह्मण लोग माह्मणोकी इच्छा 
से मोजन करनेपर ब्रतहीन नहीं होते 
ओर जो ढोग पेदबिहित यज्ञांगभूत 
व्रताचरण करते हैं, बे ब्राक्षणकी काम 
नानुपार द्धम भोजन करनेसे लुप्तत्रत 
हुआ करते इं, इसलिये उन्हे त्रतलोपके 
हेत प्रायश्चित्त करना योग्य है, साधारण 
ब्राह्मण न मिलनेपर ब्रती ब्राह्मण 
भाडमें भोजन करके प्रायश्रिच करें, 
परन्तु भ्राइठोप न करें (२) 

युधिष्ठिर बोले, साधारण लोग जो 
उपवासको तपस्या कहते हैं, उस उप- 
वासको ही इस स्थरुमें तपस्या कहा है 
अथवा अन्य भांतिके किसी नियमसे 
तपस्या होती है ! (३ ) 


| 
| 
| 
|. 
। 
। 
, 
| 
१ 
न 
। 
|| 
क्र 
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आत्मतन्त्रोपघाती था न तपस्वा न घमाधत्‌ ॥४॥ 
त्यागस्य चापि संपत्ति। शिष्यते तप उत्तमम्‌ । 
सदोपवासी च भवेट्ह्मचारी तथेव च 

घुनिश्च स्यात्सदा विग्रो वेदांश्चैव सदा जपेत्‌ । 
कुट्म्बिको घसेकामा सदाऽस्वप्नश्च मानव! 
अमांसाशी सदा च स्यात्पचिन्न च सदा पठेत्‌ । 
ऋतवादी सदा च स्यान्नियतश्च सदा भवेत्‌ 
विघसाशी सदा च स्यात्सदा चेषातिथिप्रियः । 


॥५॥ 


॥१॥ 


॥७॥ 


भीष्म बोले, साधारण लोग जो 
एक महीना अथवा अद्भेमासके उपया 
सको तपस्या कहते हैं, वह तपस्या 
नहीं होतकती, क्‍यों कि जो पुरुष 
अपने शरीर और कुहम्बकी कष्ट देकर 
उपवास करता है, वह तपसी वा 
धर्मज्ञ नहीं है, घन दानको मी श्रेष्ठ 
तपस्या कहा जाता है । त्रतचारी 
मनुष्य सदोपवासी और ब्रह्मचारी होते 


है, जो जाह्मण सदा वेदमन्त्र जपता 


है, वह मुनि हुआ करता दे । धमकी 
इच्छा करनेवाला मनुष्य छुट्म्मिक 
आर सदा अस्म होवे, सबंदा अमां 
साशी हुआ करे और सदा पवित्र जप 
करे, सदा सत्य बोले और निरन्तर 
नियमस्थित होके निवास करे; सदा विघ- 
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` १३ अंनुशासनपर्व | 


है अम्ृताशी सदा च स्थात्पवित्री च सदा भवेत्‌ ॥८॥ 
युधिष्ठिर उवाच- कथ सदोपवासी स्पाग्रहमचारी च पार्थिव । 


ONAN 


विघसाशी कथ च स्यात्कथ चेचातिथिप्रिय। ॥ ९॥ 
सफ उवाच -- अन्तरा सायपाशं च प्रातराशं च थो नर! | 
सदापवासा भवाति यो न सुङ्क्तऽन्तरा पना ॥ १०॥ 
साया गच्छत्‌ ब्रह्मचारी कतो भवति चेव ह। 
ऋतवादी सदा च स्पादानशीलस्तु मानव! ॥ ११॥ 
अभक्षयन्‌ पृथा मांसममांछाशी भवत्युत । 
दाने ददत्पवित्री स्थादस्वप्नञ्च दिवाऽस्वपन्‌ ॥ १२॥ 
भृत्यातिधिषु यो सुइक्ते जुक्तवत्सु नरः सदा | 
अमृत केवलं सुङगक्ते इति विद्वि युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
असुक्तवत्सु नाश्नाति ब्राह्मणेषु तु यो नर! | 
अभोजनेन तेनास्प जित! स्वगो भवत्युत ॥ १४॥ 
देवेभ्यश्च पितृभ्पञ्च संश्नितेभ्यस्तथव च। 


अवशिष्टानि यो सुक्त तमाहुषिषस्ताशिनस्‌ ॥ १५॥ 
PE क NPS त ८“ 


सादी और अतिथिप्रिय होये} सदा 
अमृताब्री और पवित्र रहे । (४-८) 

युधिष्ठिर बोले, हे राजन्‌! किस 
प्रकार लोग पदा उपवासी होते ईं! 
किस भांति ब्रह्मचारी हुआ करते ई? 
किस प्रकार विघसाशी होते आर 
किस प्रकार अतिथिप्रिय हुआ करते 
६1९९) 

भीष्म बोले, जो मनुष्य प्रातभोजन 
और सन्ध्याकालके मोजनके अतिरिक्त 
फिर भोजन नहीं करते, पेही .सदोप- 
बासी होते हैं। जो लोग कतुकालमें 
मायोगमन करते हैं, और 'नो मनुष्य 


सत्यवादी तथा दानशीछ हें, उन्हें | 
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म्रह्मचारी कहा जाता है । यक्ष आदिके 
अतिरिक्त जो लोग इथा मांस मक्षण 
नहीं करते वे अमांपादी होते हैं, जो 
लोग दान करते हैं, वे पवित्र होते हैं | 
जो लोग दिवको नहीं सोते, उन्हें 
असप्म कहा जाता है। हे युधिष्ठिर ! 
जो मनुष्य सबके तथा अतिथियोके 
भोजन फरनेके अनन्तर भोजन करता 
है, जान रखो, कि वही अमृत भोजन 
किया करता है। (१०-१३) 

जो मनुष्य माह्मणक्े.भूखा रहनेपर 
भोजन नहीं करता, उस अभोजन 
निन्धनसे वह खगेको जीतता ६। 


NY 


देवताओं पितरों और आधितोकी अन्न 
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१ खाते है धीर लोग उन्हें ही विधसादी 
8 कहते दै । हे प्रजानाथ ! ब्रह्माके स्था- 


महाभारत | 


तेषां लोका ह्यपथन्ता! सदने ब्रह्मण! स्मृता) । 
उपस्थित! दप्सरसो गत्ध्षेश्च जनाधिप ॥ १६॥ 
देवतातिथाभः साध पिदा भथापसुञ्जत | 
रमन्ते पुत्रपात्रेण तेषां गातिरतुत्तसा ॥ १७ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छन्ति दानानि विविधानि च । 
दातृप्रतिग्रहीन्नोवे को विशेषः पितामह ॥ १८ ॥ 
भीष्य उवाच- साधो प्रतिगहीयात्तमैवासाधुतो द्विजः । 
गुणवत्थल्पद्रोष! स्यान्निशुणे तु निमज्ञति ॥ १९॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीप्रमितिहासं पुरातनम्‌ । 
वृषादर्भेश्च संवादं सपरषीणां च भारत ॥२०॥ 
कइयपोऽत्रि्वसि्ठ्च भरद्वाजोऽथ गौतम! | 
विश्वामिचो जमदत्निः साध्वी चैवाप्यर्न्धती ॥ २१ ॥ 
सर्वेषामथ तेषां तु गण्डाऽभूत्कर्मकारिका । 
शूद्र पशु्खश्चेव भत्ता घास्या वभूव ह ॥२२॥ 
ते च सर्वे तपर्यन्त; पुरा चेर्मंहीमिमा । 
) देकर जो लोग शेपे बचा हुआ अन्न भीष्म बोठे, जो ब्राह्मण साधु वा 


असाधु पुरुपा प्रतिग्रह लेता इ, वह 


| बे ह | हे मजानाय ! रहे स्था. गुणवातर पुरुषोके निकट ग्रहण करनेके 
| नमे उन बिधसाशी इसके शोकको | हेतु थोडा दोषी होता हे और निगुण 
। सीमा नहीं हे, उनके निकर मन्धो पुरुषके समीप ग्रहण करनेसे पापे 
% 
१ सहित अप्परादृन्द्‌ उपस्थित होती हैं। इवता हे | हे भारत ! प्राचीन लोग 
| जो लोग देवता, अतिथि और पितराक इस विषय इृषादमि और सप्न्षियोंके 
| हित मोजन करते है, ये पृत्रपात्रोंके | संवादयुक्त यह पुराना इतिहास कहा 
ह सहित सुख मोग किया करते हैं औ हैँ 
ae करते हे और करते ई । कश्यप, अत्ति, वशिष्ठ, भरः 
; नद भेष्ट गति आप होती ६1१४-१७ | द्राण, गोतम, विश्वामित्र और जमदि; 
ए युधिष्ठिर बोले, है पितामह ! जो ये सपृक्तपि हे ओर पतिव्रता अरुन्धती 
| ७४३ ह विविध बस्तु दान इन लोगोंकी पण्डा नामक एक सेविका 
1! १ उने दगवाठे ओर लेचेबालोमे | थी, पशुसक्षमाम 
£ द्या विशेषता हे ? ( १८) fr वा 
च 
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शी 
| 
। 
कै 
कै 
ठी 
| 
र 
| 
1 


1 
| 
| 
॥ 
दोके कुष्टरप्राण हुए थे । पहले समय 
| 
| 
| 
| 
| 


सभाधिनोपशिक्षन्ती ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ 


॥ २३॥ 


अथाभवदनाइृष्टिमेहती कुरुनन्दन | 
कृच्छ्पराणो$भवद्यन्न लोकोऽधं वै क्षुधान्वितः १४॥ 
क्िश्चि्च पुरा यज्ञे शेव्येन शिबिसूनुना । 
दक्षिणाथेऽथ ऋत्विरभ्यो दत्तः पच! पुरा किल ॥२५॥ 
असिन्कालेऽथ सोऽल्पाचुदिष्टान्तमगमत्मसु। । 


ते तं क्षुधाभिसंतप्ता! परिवार्थोपतस्सिरे 


॥ १६४ 


याज्यात्मजमधा दृष्टा गतासुदापेसत्तमा। । 
अपचन्त तदा स्थाल्या क्षुषाता! किल भारत ॥२७॥ 
निरन्ने मत्यलाकशक्मन्नात्मान त पराप्सव! | 


कृष्छामापेदिरे बृत्तिमन्नहेतोस्तपखिन! 


॥ १८ ॥ 


अदमानों5थ तान्मार्गे पचमानान्महीपति! | 
राजा शैव्यो प्रषादभि! छ्लिश्यमानान्ददश ह ॥२९ ॥ 
वृपादामिरयाच- प्रतिग्रहस्तारथाति पुष्टिच प्रतिगृह्यताम्‌ | 


माये यद्वि्यत चित्त तटूणुध्व तपाधना) 


॥ ३० ॥ 


प्रियो हि मे ब्राह्मणो याच्यमानो दद्यामहं वोऽश्वतरीसहस्रम्‌ | 


तन ब्रह्मलोक पानेके निमित ईस 
पृथ्वीमण्डलपर तपस्या करते हुए 
विचरते थे । ( १९-१३ ) 

हे कुरुनन्दन | अनन्तर अनाशु 
होनेपर उत समय सप कोई क्षुधाहर 
किसी यज्ञे शिविराजके पुत्र धैन्यन 
ऋतिकोंकों दक्षिणा देनेके शिये अपना 
पुत्र प्रदान किया था । इस ही समयम 
वह आयु नष्ट होनेसे मर गया, श्रुधास 
परिपीडित ऋषियोंने उस मृत राजपुमका 
घेर लिया | दे भारत ! श्षुधापे आच 
ऋषियोंने उस राजपुत्रको भरा हुआ 
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देखके उसे स्थालीमे पकाया। यई 
मत्यैलोक अश्नसे रहित होनेपर तपस्वि" 
योनि शरीररक्षाकी इच्छा करके कच्छू” 
वृत्ति अपलम्पन की थी । अनन्तर 
पृथ्वीनाथ सेव्य पुषादाभिने मार्गे 
विचरते हुए उन इुक्षित ऋषियोंको 
पाक करते देखा | (२४-१९) 
वृषादार्मि बोले, दान ठेनेसे पुरुप 
कचे छूट जाता है। है तपखिंगण ! 
इसलिये आप लोग पृष्टिक लिये प्रति" 
ग्रह ग्रहण करिये। मेरे समीप जो 
वस्तु हो, उसे आप लोग सांगिये । 
मांगनेवाले आ्राक्षण ही मुझे अत्यन्त 
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प्रिय हें, इसलिये में आप लोगोंको 
सहस अश्वतरी देता हूं, में आप 
लोगोंकी एक एक पृपमके सहित 
शीघ्रगामी सफेद रोमवाठी सस्त 
गछ दान करता हूं और वषको पाल- 
नेस समर्थ बोझा ठोनेवाले एक एक सौ 
सफेद बेल सबको देता हुँ, पहले ही 
यामिन हुई लाल शरीराठी श्रेष्ठ 
उत्तम सख़दूता गळ देता हूं, श्रेष्ठ 
ग्राम, मीहि, रस, यव और इसके 
अतिरिक्त जो सव दुर्लभ रत हैं, किये 
उनके बीच से क्‍या दू! आप लोग 
इस अभक्ष्य चस्तुम ऐसा अभिप्राय न 
करिये। आप होगोंकी पुष्टिके निमित्त 
कोनसी वस्तु दूं ? (३०-३३) 
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एकैकश! सदृषा! संप्रसूताः सवेषां वे शीघगा! खेतरामा। ॥ ३१ ॥ 
कुलम्भराननडुहः शतं शतान्‌ घुयान्‌ श्वेतान्‌ सवशोऽह ददाम । 
पष्ठौहीनां पीवराणां च तावदग्ज्या गृष्टयो घेनव। सुब्रताश्च ॥ १२॥ 
वरान्‌ ग्रामान्‌ ब्रीहिरसं धवांँश्च रत्नं चान्यहुलभ क ददानि । 
नास्मिन्नभक्ष्ये आवमेवं छुरुष्व एष्टयथ व! कि प्रयच्छास्थह वे ॥ ३२ ॥ 

कषय उदु राजन्प्रतिग्रहो राज्ञां मध्वास्वादो विषोपम! । 

तज्लानमान। कस्मात्त्वं कुरुषे न! प्रलोभनम्‌ ॥ ३४॥ 

क्षेत्र हि देवतामिदं ब्राह्मणान्‌ समुपाशितम । 
अमलो हेष तपसा प्रीता प्रीणाति देवता! 
अहापीह तपो जातु ब्राह्मणस्पोपजायते | 
तद्दाव इव निदेद्यात्राप्ो राजप्रतिग्रहः 
कुशलं सह दानेन राजन्नस्तु सदा तव । 
अर्थिभ्यो दीयतां सवेमित्युकस्वाऽन्येन ते ययुः॥३७॥ 
अपक्कमेव तन्मांसमभृत्तेषां महात्मनाम्‌ । 


॥ ३५ ॥ 


॥ ३६ ॥ 


ऋषिगण बोले, हे महाराज ! राजा- 
आंका प्रतिग्रह मधुरकी भांति स्वादयुक्त 
हाता है, किन्तु विषके समान हे, तुम 
उसे जानके भी किस निमित्त हमें लोम॑ 
दिखा रहे शे? देवताओंको ब्राह्मण 
शरीरका सहारा है, वे देवतास्वरूप 
ब्राह्मण तपस्याके द्वारा प्रसन्न होनेते 
सबकी प्रीतिका विधान करते हैं, ब्राह- 
णकी- एक दिनमें भी जो तपस्या 
उपाजित होती है, कदाचिद्‌ प्राप्त हुआ 
राजप्रतिग्रह दावानलकी भांति उसे 
जलाया करता इ, है महाराज ! दानके 
सहित सदा तुम्हारा कुल होवे, इस- 
लिये तुम याचकोंको सब वस्तु दान 
करो, ऐसा कहके ऋषियोंने दूसरे मार्गसे 
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अथ हित्वा ययु। सर्वे वनमाहारकाडूक्षिण। ॥ ३८ ॥ 
तत। प्रचोदिता राज्ञा वनं गत्वाऽस्य मन्त्रिणः | 


प्रचीयोदुम्बराणि स्म दातु तेषां प्रचक्रिरे 


॥ ३९॥ 


उदुस्वराण्यथान्यानि हेमग भाण्युपाहरन्‌ । 


भृत्यास्तेषां ततस्तानि प्रम्राहितुसुपाद्रवन्‌ 


॥ ४०॥ 


गुरूणीति विदित्वाथ न ग्राद्याण्यन्रिरत्रवीत्‌ । 


नस्महे मन्दविज्ञाना नस्महे मन्दवुद्धप; 


॥४१॥ 


हेमानीमानि जानीमः प्रतिवुद्धा। स्म आगम | 
हह देतदुपादत्त प्रेस स्यात्कट्कोदयम्‌ | 
अप्रतिग्राह्ममेवैतत्म्त्येह च सुखेप्सुना 


तथा धहु प्रतीच्छन्वै पापिष्ठां पतते गतिम्‌ ॥ ४३॥ 


कश्यप उपाच यत्प्राथव्या व्राहियव हिरण्य पावः स्त्रिया | 


भरद्वाज उवाच- उत्पन्नस्य शुरो! शाह वधम्रानस्थ वघतं | 


गमन किया । (३४-३७) 
वे महानुभावगण जो माँस पकाते 
, षह अपके ही रह्मा । अनन्तर थे 
सत्र कोई उसे छोडके आहारकी इच्छासे 
बनमें चळे गये । अनन्तर राजाके 
पर उनके उनके मन्त्रियोने बनमें 
जाके उदुम्बरका फल तोडके उन्हे देना 
झारम्म किया और हेमगर्म अन्य 
उदुभ्पर देने छंगे) तब उनके सेवक 
उन स्वर्णपूरित उदुश्वरॉकी ग्रहण कर 
नेके लिये दोडे । अग्निने उसे गुरुतर 
जानके अग्राह्य समझकर ग्रह पचन 
कहा, इम मन्दविज्ञानी तथा मन्दवुदै 
नहीं दे, जानता हूं, कि ये सब सुवण- 
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| 

। 

/ 

॥ ४९ ॥ f 
वहि उवाच- शतेन निष्कगाणित सहस्रेण च समितम्‌ । | 
। 

। 

/ 

। 

0 

४ 

। 

| 


न 
। 
| 
। 
| 
1 सब तन्नालमकस्य तस्माहिद्वानु शम चरत. ॥४४॥ 
। 
। 
। 
र 
| 
9 
। 
। 
| 
१ 
A 
म 
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सय हैं, इसलिये सावधान होकर 
जागता हँ । इस लोकमें इसे ग्रहण 
करनेसे परछोकमे बहुत कड होता है, 
इस लोक तथा परहोकमे लो लोग 


.सुखकी अभिलाष करें, उनके लिये यह 


अप्रतिग्राद्य दै ।' (१८-४२) 


वसिष्ठ बोले, एकतो उदुग्बरते निष्क 


र सहस्त उदुखरसे संमित गिना 


A 
ह 
9 
जाता है, इस प्रकार बहुश्च पुषण | 
प्रतिग्रह करनेसे मनुष्यको पापियोकी 8 
| 

a 

१ 

दी 


गति प्राप्त होती दै । (४३ ) 


कश्यप बोले, एथ्वीमे जो सब तरीही, 
यव, हिरण्य, पशुवृन्द भोर खिया हैं; 


चे एकको ह पर्याप्त नहा ६, इतालय [| 
geegeeeeses 
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विद्वान्‌ ब्राह्मण शान्ति अबलम्बन करे) 
भरद्वाज बोठे, उत्पन्न होके बढमेबाले 
रुरु मृगके साँग क्रमसे बढते हैं, इस- 


(३०१ 


शिये पुरुषको प्राथनाके सरश छोटापन 
नहीं हे । ( ४४-४५ ) 

गौतम बोठे, लोकमें ऐसी पस्तु नहीं 
हेजो लोगो परिपूर्ण करे,पुरुष समुद्- 
पशश है, इसलिये पह कमी पूर्ण नहीं 
होता ( ४६ ) 


इच्छा करनेवाले मनुष्यकी तृष्णा जब 
पूरी रीतिसे बढती है, तब तृष्णारूपी 
दुसरा काम बाणको माति इस पुरुषको 
विद्व करता दै । ( ४७ ) 

जमदाशि बोले, निय है, कि प्रति- 


ग्रह विषयमे सेयम ही तपस्पाको धारण 


>’ 
59233292232329292322222223322322223202922292229929999 >> 


महाभारत । 


विश्वामित्र बोले, फ्राम्यविषयक्षी - 
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प्राथनापुरुषस्येव तस्य माचा न विद्यते 
गौतम उपाच-न तल्लोके द्रव्यभालि यल्लोकं प्रतिपूरयेत्‌ । 
ससुद्रकल्प। पुरुषो न कदाचन पूयते 
विश्वामित्र उवाच- कामं कामयमानस्य यद्वा कामः समृध्यते । 
अथैनमपरः कामस्तृष्णा विध्यति बाणवत्‌ ॥ ४७॥ 
जमदगिरवाच-- प्रतिग्रहे संथमो वै तपो धारयते श्रवम्‌ । 
तद्धनं ब्राह्मणस्पेह लुभ्यमानस्य विस्रवेत्‌ ॥ ४८॥ 
अरुन्धत्युवाच--धमार्थ संचयो थो वै द्रव्याणां पक्षसंमत! । 
तप!सश्वथ एवेह विशिष्टो द्रव्यसञ्चयात्‌ 
गण्डोवाच उग्रादितो भयाद्यस्ाहिभ्यत्तीमे ममेश्वरा।। 
बलीयांसो दुर्घलवहिभेम्यहसत! परम्‌ 
पशुसख उवाच-यहे धर्मे परं नास्ति ब्राह्मणास्तद्वनं विदु। 
विनयार्थ सुविद्ठांससुपासेथ यथातथम्‌ 


॥ ४५ ॥ 


॥ ४६ ॥ 


॥ ४९॥ 


॥ ५०॥ 


॥५१॥ 


करता है, लोभ करनेसे ब्राह्मणा षह 
तपस्यारूपी घन नष्ट होता है । (४८) 
` अस्न्भती बोले, इस ठोकणे घमी्थ 
के लिये द्रव्य सञ्चय करना क्योकि 
सम्मत हे, इहलिये इस लोकम द्रव्य 
सञ्चयसे तपस्यासञ्चय करना ही श्रेष्ठ 
ह । (४९) 

गण्डाने कहा, मेरे प्रमु भवान 
होके भी जब इस प्रचण्ड भयसे इर 
रहे हैं, तत्र मुझे निलकी भांति इनसे 
भी अधिक मय है | (५०) 

-पशुसख बोहा, लोभ आदि दोषोसे 
घेम भ्रष्ट होनेपर भ्रेष्ठ५पद नहीं मिलता, 
भाह्मण छोग उस श्रेष्ठदकों ही घन 
जानते हैं, इसलिये में उत्तम बिधारे लिये 
इन विद्वानोंकी उपासना करूं | (५१) 


[१ आनुशासतनिकर्पए 
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ऋपय उचचु।-- कुशलं सह दानेन तसे यस्य प्रजा हमा! | 
फलान्युपधियुक्तानि य एवं न! प्रथच्छति ॥ ७५१२ ॥ 

भीष्म उवाच- इत्युकत्वा हेमगभाणि हित्वा तानि फलानि वै । 


a२ 


कषयो जग्मुरन्यत्र सधै एव धृतप्रताः 


0 ५३ ॥ 


मन्त्रिण उदु।- उपधि शङ्कमानास्ते हित्या तानि फलानि वै । 
ततोऽन्ये देच गच्छन्ति विदित तेऽस्तु पार्थिव ॥५४॥ 
6. क 
इत्युक्ता स तु भृत्येस्तेवृषाद्मिश्वकोप ह । 


तेषां वै प्रतिकतु च सवेषामगभद्‌ ग्रह 


॥ ५९ ॥ 


स गत्वा$5हवनीये5य़ो तीव्रं नियममास्थितः । 


जुहाव संस्कृतैमन्त्ररेफैकासाहुति रप! 


॥५६॥ 


तस्मादगे। समुत्तथो कृत्या लोक भयङ्करी | 

तस्या नाम इषादर्भियातुधानीलथाकरोत्‌ ॥५७॥ 

सा कुला कालरात्रीव कृताझलिरपखिता | 

वृषादसि नरपतिं कि करोमीति चान्रवीतू ॥ ५८ ॥ 
पृपादमिस्याच-आषीणां गच्छ सप्तानामरुन्धलयास्तथेव च । 

दासीभर्तुश्च दास्याश्च मनसा नाम धारय ॥५९॥ 


ऋषियोंने कहा, जिनक्षी प्रजा छर 
युक्त फस दान नहीं करती, उस दाता 
के दान कुशल होता है। (५२) 

भीष्म बोले, अनन्तर घे ध्तत्रती 
ऋषि लोग हेमगर्म फलको त्यागके 
दुसरी ओर चले गे । ( ५३ ) 

मन्तिगण बोले, हे महाराज ! 
आपको विदित होने कि वे लोग छर 
करके उन फलको त्यागके दूसरे 
मार्गसि जा रहे हैं । (५४) 

राजा वृपादा्मि मस्तियांका ऐसा 
बचन सुनके बहुत ही छुद्ध हुए थोर 
उनके प्रतिकारफे निमित्त सब्र कोई 


&€686666666666866666666666668666999999999993४939999399993893939953983 


७८ 


गृहपर गये | उस राजाने आवह्ष्मीय 
अग्विके समीप जाकर तीव्र नियम 
अवहम्धन करके संस्कृत मरतोके सहारे 
एक आहुति दी । उं अग्निसे लोक- 
भयङ्करी कृत्या निकठी ; बृषादार्मिने 
उसका यातुधानी बाम रखा। काल- 
रात्रिकी भांति वह कत्या हाथ थोडके 
दृषादाभिके निकट उपस्थित होके बोली, 


मैं कया करु! ( ५५-५८ ) 


बुषादर्मि बोले, पप्तपियो और अह- 
स्थतीके निकट जाओ, उनके तथा 
उसकी दासिपति वा दासीके नामका 
अथे सनहीमन निश्चय करो और इन 


'>झ 8929298: 
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र करूंगी ” इस प्रकार अङ्गोकार करके 
| जिस बन बे महाषिवृन्द विचरते थे, 
१ वहां गई । ( ५९-६१) 

$ ` भीष्य बोठे, हे राजन ! अनन्तर 
॥ आत्रे प्रभृति महपिंगण उस बनन फठ- 
£ मूळ खाते इए विचरते ये, उस समय 
१ उन्होंने लाख हाथ, छाल चरण, हाल 
| पढ थर पीठोदर युक्त एक स्थूल 
§ अरीरवाछे परि्राजकको कुचेके सहित 
5 अमण करते हुए देखा । बरुन्धती उस 
१ सवाङ्गहुन्द्र परित्राजकको देखके ऋषि- 


“होम करना चाहिये, वह भी नहीं होता, 


इसलिये वित्यकम्मॉके लोप होनेसे हम 
लोग इस प्रकार कृशित हुए हैं। इनका 
नित्यक्रम लोप नहीं हुआ है, इसी लिये ये 
कुचेके सहित इस प्रकार ललित हैं। (९५) 

अत्रि बोले, क्षुघासे हम, होगोका 
बल जिस प्रकार नष्ट हो रहा है और 
अच्यन्त कसे एही हुई विद्या लिस 


` भांति विनष्ट हुई है, इनकी पैसी नहीं 


९ 


हुई, इसी निमित्त ये इस प्रकार कृत्तेके 
सहित रहित हैं । ( ६६ ) 


B 
A 
~ 2 र ळी ४१ 
शौ ज्ञात्वा नामानि चेवैषां सर्वानेतानिधिनाशय | | 
| विनष्टेषु तथा स्वैरं गच्छ यन्नेप्सित तत 1 ९० ॥ | 
f १०, ४-3 ९०, 
f सा तथेति प्रतिश्रुत्य यातुधानीसरूपिणी । 
४ जगाम तहून यन्न विचेरुस्ते महषथ! . ॥६१॥ ! 
9 औषध उवाच-अथाचिप्रश्चुखा राजन्‌ बने तस्मिन्महषय! | 8 
१ व्यचरन्‌ भक्षयन्तो वै सूलानि च फलानि च ॥ ६१॥ 1 
अधापश्यत्सुपीनांसपाणिपादसु खो दर भ्‌ । | 
| परिव्रजन्तं स्थूला परिभाजं शुना सह ॥ ६४8 ॥ | 
| अरुन्धती तु तं दृष्टा सवाङ्गोपचिते शुभम्‌ । | 
| भवितारो भवन्तो वै बेवमिलव्रवीरषीन्‌ ॥ ६४॥ ; 
~ ` ~ २ ~ री 
| वसिष्ठ उवाच- नेतस्येह यधास्माकमभ्रिहोत्रमनिहुतम्‌ । | 
0 सायं प्रातश्च होतव्यं तेन पीवान्‌ शुना सह ॥ ६५॥ | 
| अगिस्वाच- नैतस्पेह यथाऽस्माकं क्षुधा वीर्य समाहतम्‌ । | 
| कृच्छ्राधीतं ्रनष्ठं च तेन पीवान्‌ शुना सह ॥ ६६ ॥ १ 
§ दे को को =e च tv 
$ सवके नामका जानकर सबका ही नाश | यासे बोली, आप लोग ऐसे नहीं | 
। करो । उनके नष्ट होनेपर जहां तुम्हारा | ३ँ।(६२-६४) | 
शै इच्छा झो, वहाँ जाना । यातुघानी पृप्तिष्ठ बोठे, इस समय हम लोगोंका | 
॥ संरूपिगी वह कृत्या “ ऐसा ही | अगोत्र नहीं होता, संध्या और सेरे | 
| । 
4 
4 
| 
| 
ती 
ह 
$ 
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विश्वामित्र बोले, हम लोगाका बरा 
प्रतिपादित घम जिस प्रकार जीण हुआ 
हे, हम जैसे भूखे आसी और मूले 
हुए हैं, ये वैसे नहीं हैं, शसते ३ के 
सहित ललित हैं । ( ६७ ) 
जमेद्रिन बोले, हम लोग जित 
भांति विक अन्न ओर काकी चिन्ता 
रे हैं, इन्दै उस प्रकार इछ भी 
चिन्ता नहीं करनी पडती, (सीप ये 
कत्तेके सहित ऐसे पृष्ट ६। ( ९८ ) 
कश्यप बोले, तैसे हमारे चारों 
सहोदर देहि देहि, करके मीख मागते 
हे, इनके भाई वेसे नही हें, हसीसे ये 
कुत्तेके सहित पुष्ट ई । ( ६९ ) 
भरद्वाज बोटे, हमें मायाके अपवा- 


फेक ho ता छा पक हा 
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विश्वापत्र उवाच- नेतस्येह यथाऽस्माकं शश्बच्छाख्नं जरद्गवः । 
अलसः क्लुस्परो सूखस्तेन पीवान्‌ शुना सह ॥ ६७॥ 
जमदागिह्पाच- नेतस्येह यथाऽस्माकं भक्तमिन्धनमेव च | 
संचिन्त्यं वार्षिक चित्ते तेन पीवान्‌ शुना सह ॥६८॥ 
क्यप उपाच- नेतस्येह यथाऽस्मा्क चत्वारश्च सहोदराः 
देहि देहीति भिक्षान्ति तेन पीवाञ्छुना सह ॥ ६९ ॥ 
सरद्वाज् उवाच- नैतस्येह यथाऽस्माकं त्रह्मवन्धोरचेतसः । 


DSS 


| 


दी 

शोको भायापवादेन तेन पीवाञ्छुना सह ॥ ७०॥ || 
[एम उवाच- नैतस्येह यथाऽ्ाकं निकौशोयं च राङ्कवम्‌ । | 
एकैकं वे त्रिवर्षीयं तेन पीवाज्छुना सह | 

ष्म उवाच- अध दृष्ट्रा पारवाद स तान्महषान शुना सह। | 
अमिगम्य यथान्यायं पाणिस्पशमथाचरत ॥ ७२॥ | 

परिचर्या वने तां तु क्षुत्मतीघातकारिकामू । १ 
अन्योऽन्पेन निवेद्याथ प्रातिष्न्त सहैव ते ॥ ७३॥ | 
SNPS I | 

8 

| 


॥ ७१॥ 


दवश जेता शोक हुआ है, एप अरप 
चित्त ब्रह्ाबन्धुको पेसी पटना नहीं 
हुई, इसी लिये यह पुरुष इतेके सहित 
ऐसे ललित हैं । ( ७० ) 
गौतम बोठे, हम लोगोंकी इर” 
जपे गुंधा हुआ त्रिवर्षीय रंकुप्वगवर्म 
विस प्रकार पुराना हुआ है, शसक १ 
वैसा, नहीं दै) इतीलिये यह पुरुष इतेके | 
सहित ऐसा ललित है । (७१ ) 
भीष्म बोले, अनन्तर उस परिव्राज- | 
कने सप्षियोंको देखके उनके समीप | 
त 
¢ 


जाकर न्यायपूर्वक हाथसे स्पश किया 
और बोला, आप लोगोंकी बनके पीच 
बिस प्रकार भूख मिटेगी, में उसी 


माति तुम्हारी टहछ करूगा, परसपरक 
939999392989229922 6666932992299 
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एकनिश्चयकार्याश्च व्यचरन्त वनानि ते । 

शै आददाना! समुढुल सूलानि च फलानि च ॥.७४॥ 

| कदीविंद्विचरन्तस्ते पक्षेरविरटेधृताम । 

| शुचिवारिप्रसन्नोदां दहु? पद्मिनी शुभम्‌ ॥ ७५ ॥ 

§ बालादित्यवपु!प्रस्ये। पुष्करैरुपश्षोमिताम्‌ । 

| 'वैदृर्यषर्णसहशे! पद्मप्रेरथाबृतास्‌ ॥ ७६ ॥ 

१ नानाविदै् बिहगैजलग्रकरसेविभिः | 

१ 'एकद्वारामनादेयां सूपतीथामकदेभाम्‌ 1 ७७॥ 

१ वृषादमिम्रयुक्ता तु कृत्या विकृतदशना | 

£ यातुधानीति बिख्याता पद्मिनीं तामरक्षत ॥ ७८॥ 

| पशुसखसहायास्तु बिसार्थ ते महषयः । 

| पद्मिनीमभिजगुस सवै कुखाभिरक्षिताम्‌ ॥ ७९ ॥ 

ततस्ते यातुधानीं तां इृष्टा विकूतदशेनाम्‌ | 

१ 'खितां कमलिनीतीरे कुल्यासूचुमहषय! ॥८०॥ 

एका तिष्ठसि का च त्वं कस्याथे कि प्रयोजनस्‌ । 


॥ ऐसा कहनेपर वे सब कोई इहे होकर 
1 'निंवास करने लगे। वे सष एक ही 
| कार्यके अभिलाषी होकर बनके बीच 
8 फलमूल ग्रहण करते हुए विचरनेमे 
$ प्रदत्त हुए । किसी -समय उन्होंने 
| विचरे हुए उत्तम दृक्षोंपे पूरित और 
| पवित्र जलसे युक्त एक सुन्दर तालाब 
देखा । 'बह तालाब वाहारुणसर्ण 
“कप्लोसे सुशोभित था, वैद्य वर्श्च 
“पद्मपत्रोंसे परिपूर्ण, अनेक -प्रकारके 
जलचर पश्षयोसे अहंकृत था, उसमें 
प्रवेश करनेके लिये एक ह्ी-द्वार था, 


! नहीं ले सकते थे, -उसमें जानेके दिये 


कोई उन कमल तथा ताछावके जलको , 


एक ही मागे था और कीचड नहीं 
था। (७२--७७) 

बृपादर्मि राजाके द्वारा भेजी -हुई 
वह भयङ्करी कृत्या जो याहुधानी 
नामसे. विख्यात थी, बह उस ताहाबकी 
रक्षां करती थी। पशुसखके सहित 
महर्षि लोग मृणारके निमित्त उस 
कृत्यारक्षित तालाबकी ओर :गये । 
अनन्तर महपियोने ताछावके तटपर 
स्थित यातुधानी कृत्याको देखफे कहा, 


:तुम अकेली -किसके -लिये यहांपर 


निवास करती हो ! -तालावके -तटको 
अबलम्भन . करके . तुम्हारे .निवास 


-करनेका “क्या प्रयोजन है .और तुम 
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पश्चिनीतीरभाश्रित्य ब्रहि त्वं कि 
यातुधान्युवाच- याऽस्मि सा$स्म्थत्तुयोगो मे न कते 


षस्ति ॥ ८१॥ 
नव्य! कथञ्चन । 


आराक्षणा मा पाझन्या वित्त सव तपोषना। ॥८२॥ 


(१९ ७ > 


क्रपय ऊचु!-= सव एव क्लुघाता! स्म न चान्यत्किश्रिदास्ति न! । 


भवला। समत सघ गृहायाम विसान्युत 


॥८१॥ 


यातुधायुवाच- समयेन विसानीतों ग्रहीध्वं कामकारत। | 
एकेको नाम मे प्रोकत्वा ततो गृहीत मा चिरम्‌ ॥८४॥ 
भीष्म उवाच-- विज्ञाघ यातुधानीं तां कुलासृषिवपेषिणीम्‌ । 
अन्निः क्षुधापरीत[त्मा ततो वचनमन्रवीत्‌ ॥ ८५ ॥ 
अत्रिरुवाच अराधिरश्रि। सारात्रिया नाधीतेःत्रिरय्य वै । 
अरात्रिरत्रिरित्येव नाम से विध्दि शोभने ॥८६॥. 


कथा करनेकी इच्छा करती हो, उसे 
कही । (७८-८१) 

यातुधानी बोली, में चाहे भो कोई 
क्यों न होळ, मुक्षसे तुम ठोगाका कुछ 
पूछना न चाहिये । हे तपसरीइन्द ! 
तुम्हे माळूम हो, ।कि में इ तालको 
क्षामे नियुक्त हुँ । (८२) 

क्रपिइन्द बोले, इम छोग क्षुधासे 
आच हैं, हमारे पास कुछ मी नहीं 
है, तुम्हारी सम्मति हो, तो इम लोग 
मृणाल लें। (८२) 

यातुधानी बोली, तुम लोग एक 
नियमके अनुसार अपने नामका अथे 
कहके स्वेच्छा पूरक इसरमंसे मृणाल 
ग्रहण करो । ( ८४) 

मौषम बोले, अनन्तर क्षुधापे व्याक 
लचित्त अत्रिने उस यातुधानी कृत्याको 
नामका अथ जाननेमें मर्थं ओर 


कऋपियोंके मारनेकी इच्छा करनेवाठी 
जानके यह वचन कक्ष । ( ८९ ) 
अत्रि बोले, थो इस सारे जगतको 
पापते उतरारता है, वेद उसे अति नामे 
पुकारता है, इदलिये जो पापसे परित्राण 
करता है, वह अत्रि है और काम क्रोध 
आदि प्रत विसे अबलम्पन किया 
करते दें, उसे अर अर्थात्‌ पाप 
कहा जाता हे, उस पाएस जो बचाता 
है, वह अरात्रि है, इसलिये जॉ अरात्रि 
हो, चढी अत्रि है; थद्‌ शब्दका अथे 
मृत्यु है, छसतसे जो त्राण करता है, उसे 
। अग्नि क जाता दे, इसलिये 
धर्म भी अन्रिपदवाच्य है, अद्य अथात्‌ 
वर्तमान काठमे जो तीन बार अधिगत 
नहीं होता, अतीत पुत्रादिके अनुसरति 
समयमे आगतस्य निबन्धन उत्पत्तिका 
हमें वर्तमान हेतु और चश्च होनेपर 
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६२१ महोम्रारिते । 


वसिष्ठत्वाच वासाच वषिष्ठ हाते विद्ध माम्‌ ॥८८॥ 
8 यातुधान्युवाच नाम नरुक्तमतत्त दुःखच्याभाषिताक्षरम्‌ । 


अतीतलके द्वारा जो जाना नहीं जाता, 
४९ ॥ ॥% के 
जिसका इस त्रिवार अधिगम नहीं है, 
प्‌ 0 x 
केवह वतमान ही हे; जो अवस्था 
हाहकाशाख्य जगत्कारणप्राप्ति सपे 
विनाशिनी दे, उसे ही आरात्रि 
हते दै । हे सुन्दरी ! इसलिये जब मे 
ही अरात्रि हूँ, तब तुम मेरा नाम अत्रि 
निश्चय करो | ( ८६ ) 

यातुधानी दोही, दे महाद्यति ! 

ने मेरे समीप जो नाम कहा, वह 
मनम मी घारण करना बहुत कठिन 
क 
हे । इसलिये तुम जाओ तालाब 
रा।( ८७) 

वसिष्ठ पोले, अग्नि, पृथ्वी, वायु, 
॥ आकाश, स्वरम, आदित्य, चन्द्रमा, 
॥ नघत्रगण ओर अति प्रसिद्ध बसु अथीत्‌ 
१ जिन्हे अगलंग्रन करके सत्र कोई वास 
[| करते हैं, ये जिसके अधीन होते हैं, वह 
१ 
पी 
है 
क्र 
है 
a 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
। 
| 
। 
j 
। 
| 


अणिमा आदि ऐसयश्चाली महायोगी 
= 

हैं, ये सम मेरे वशीभूत हैं, इस ही 
निमित्त म पसिष्ठ ओर अत्यन्त महान 
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नेतद्वारथितु शक्‍य गच्छावतर पद्मिनीम्‌ 
कृष्पप उवाच- फुले कुछ च कुवमः कुवमः कश्यपो द्विज। । 
काइयः काशनिकाइात्वादेतन्से नाम धारय ॥ ९० || 


` होनेसे वरिष्ट तथा सब आश्रमोंके उप 


[ १ आतुशासनिकपथे 


CCRC EE Een 02005090 कक्कर 6689999999999999999999929299999999999 हि 
| यातुधान्युषाच- यथोदाहृतमेतत्ते मयि नाम महादुते । 

शै दुधायमेतन्मनसा गच्छावतर पानाम्‌ 
वसिष्ठ उवाच-- वसिष्ठोऽस्मि वरिष्ठो$स्मि वसे वासगृहेष्वपि । 
a 

क्र 


॥ ८७॥ 


~ A 


॥८९॥ 


% ६ ७ 


जीव्य पास योग्य गृइस्थाशपमै निवास 
किया करता हूं, इसलिये वसिष्ठत्व 
और वास करनेसे मुझे वसिष्ठ जानो, में 
सबका अबलंग हूं, इसलिये देवता लोग 
मेरी रक्षा करते ह । ( ८८ ) 

यातुधानी बोली, तुमने जो अपने 
नामका निरुक्त कहा, उसका अक्षराथे 
अत्यन्तदुःखसे बोध होता है, इसलिये 
इसकी धारणा नहीं कौ जा सकती; 
अच्छा जाओ, तुम तालाब में 
उतरो। (८९) 

कश्यप बोले, में प्रति शरीर एक 
हूं, इसलिये मेरा नाम क्य है! 
इस घरीरमें रहने बाली अश्वरुपी इन्दि 
योंको कश्य कहते हैं, उन इन्द्रियोंका 
आश्रय होनेसे शरीर भी कश्य है, 
इसलिये कश्यकी रक्षा करनेसे में 
कश्यप हू । आर झु अथात्‌ पथ्वीपर 
जो इष्टी करता हे, उसे हु-यम अर्थात्‌ 
द्य कहा जाता है, बह कु-बम सूर्य 
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१३ अनुशासनपर्वे । 
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यातुधाल्युवाच-- थथादाहृतमतत्त माये नाम महाद्यते । 


दुधायसतन्मनसा गच्छावतरपाद्िनाम्‌ 


॥९१॥ 


मर्ज उवाच- भरऽसुतान्भर एदाष्यान्भरे देवान भरे द्विजान्‌ । 
भर भाया भर द्वाज भरद्वाजाशस शाभन॥ ९२॥ 
यातुवान्युषाच- नाम नरुक्तमतत्त दुःखऽ्याभाषिताक्षरम्‌ । 


नतद्वारायितुं शक्यं गच्छावतर पद्मिनीम्‌ 


॥ १३॥ 


विदि मां गोतम कृत्ये यातुधानि निघोष माम्‌॥९४॥ 
यातुधान्युवाच- यथोदाहृतमेतत्ते मयि नाम महामुने । 


त्‌ दादश मेरा पुत्र है; इसलिये 
बम हूँ; दीसषिमान होनेपे कश्य 


£ दर नक 5 
«क 


होनेसे सदा तपस्या से प्रदीप्त 


। 

[0 

| 

यातुधानी बोली, हे मद्दाद्युति ! 
| तुमने मेरे समीप जिस प्रकार अपना 
| म कहा, वह मनमें भी धारण नहीं 
0 किया जाता, इसलिये जाओ ताहाबरमं 
| उतरा । (९१ ) 

| मरज बोले, मैं अशिष्य अर्थात्‌ 
| [सन न करके योग्य शबुओंको भी 
1 [हे वशीभूत हाके प्रतिपालन कर 
0 ता हुँ और अधुत अथात्‌ उदासीन, दान 
हीन लोगोंकों प्रतिपालन किया करता 
1 हूं ; देवताओंकी भरण करता ओर 
शै हिजोको मी मरण किया करता हूँ, 
6 झाया, पुत्र और सेवकॉको दूसरे कोरा 
| १० 


जिस प्रकार पाहते हुए पथ्वीकी भाँति 
वसह ओर अश्नप्रद होते हैं, में मी 
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4 
| 
f 
| 
ती 
| गौतम उवाच- गोदमो दमतोऽधूमोऽदमस्ते समदर्शनात्‌ । 
| 
| 
ती 
| 
| 
१ 


|. १ ~ ९ ह A २० 
बस्ता ही हूं । दै पुन्दरि ! इसलिये भ 
अनब्या, अथात्‌ मायाके द्वारा लोकहि" 
तके लिये उत्पन्न होनेसे अनव्याज हुँ ; 
इससे तुम सुन्ने मरद्वान जानो । (९२) 

यातुधानी बोली, तुम्हारे घामका 
ऐसा निर्वेचन तथा अक्षराथे कहनेमे 
अच्यन्त कष्ट होता है, यह धारण नहीं 
किया जा सकता; इसलिये जाओ 
ताढावमें उवरो । ( ९३ ) 

गातम बोले, में जितेन्द्रिय होनेसे 
गोपद वाच्य, स्वम ओर भूमिको वशी- 
भूत करनेसे गोदम तथा धूमरहित 
अग्नितुल्य होनेसे अधूम हुँ, इसलिये 
तुममें समदर्शनन निषंधनसे अद अथात्‌ 
दूपरेपे दमनीय वहीं हुँ । हे यातुधानी 
कृत्या | मेरे जन्मते ही मेरी गो अथात्‌ 
क्िरणके सहारे तम अथात्‌ अन्धकार नष्ट 
हुआ था, इसलिये मेरा नाम गातम 
जानो, में अग्निकी भाँठि तुम्हारे लिये 
पश्च हुं । ( ९४ ) 
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नैतद्धारयितुं शक्यं गच्छावतर पद्चिनीम्‌ ॥ ९५ ॥ 
विश्वामित्र उवाच- विश्वे देवाश्च मे मित्र मित्रप्तस्सि गवाँ तथा | 
विश्वामित्रमिति ख्यातं यातुधानि निबोध माम्‌॥९६॥ 
यातुधान्युषाच नाम नैरुक्तमेतत्ते दु)खव्याभाषिताक्षरम्‌ | 
नैतद्धारयितुं शक्यं गच्छावतर पेझिनीम्‌ 
अमदमिर्वाच - जाजमद्य जजानेऽहं जिजाहीह जिजायिषि । 
जप्रदण्निरित्ति र्यातस्ततो मां.विद्धि शोभने ॥९८॥ 
यातुधान्पुवाचः- यथोदाहृतमेतत्ते माथे नाम सहासुले । 
नैतद्धारयितुं ाक्घं गच्छावतर पद्मिनीम्‌ 
अरुन्धत्युवाच धरान्‌ धरित्री वसुधां भतुरितष्ठाम्थनम्तरम्‌ | 
सनाऽचुरुन्धता भतुरात मा.वद्चरुन्धताम्‌ ॥ १००॥ 
यातुधान्युवाच" नाम नेङक्तमेतत्ते दुःखव्याभाषिताक्षरम । 


यातुधानी बोली, हे महाधुनि ! 
मेरे सभीप तुमचे जो नाम कहा, बह 
धारण करनेफे योग्य नहीं है, इसालिये 
जाओ तारापम उतरो । (९५) 

विश्वामित्र बोले, ब्रहमण्डके देवगण 
मेरे मित्र हे और में इन्द्रियोंका भित्र 
हूं। है यातुषानी ! इसलिये तुम अन 
विश्वामित्र जानो । ( ९६ ) 

यातुधानी वोली, तुम्हारे इस वामका 
निरुक्त ओर इसका अक्षराथ अत्यन्त 
दुः कहा जाता है, यह धारण 
फरतेक योग्य नहीं है, इसलिये जाओ 
ताहाव्भ़ उत्रो । ( ९७ ) 

जमदि पोले, यश्ञादिकोमें जो 
पारपार इदि भक्षण करते हैं, उन्हे 
याजमान्‌ कहा जाता है। उस याजमान 
अथात्‌ देवगणका निएके द्वारा. यजन 


-मोत्रम मने जन्म लिया है, इसलिये 
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॥ ९७ ॥ 


॥ ९९ ॥ 


किया जाता है, उसका नाम यज अर्थात्‌ 
अधि जानो। हे सुन्दरि | उसके आवि- 


तुम युझे जमदग्नि जानो | ( ९८ ) 

यातुधानी बोली, हे मधाप्र॒ुनि ! 
ठुंसच जिस प्रकार मेरे समीप अपना 
नाम कहा, वह धारण करनेके योर 
नहीं ६, इसलिये जाओ तालाबमे 
उतरो । (९९) 

अरुन्धती बोली, में पतिकी अनुगा- 
मिनी होकर घर अथात्‌ पर्वत, धरित्री 
ओर वसुधा अथात्‌ देवगणोंके निवास 
स्थान स्वभष बास करती हूं, तथा 
पातिके मनका अनुरोध किया करती हूं, 
इसलिये मुझे अरुन्धती जानो | (१००) 

यातुषानो- बोली, तुम्हारे. नामका 
निषेचन और इसका अक्षरा अत्यन्त 
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नतद्वारायतु शक्य गच्छावतर पद्मिनीम्‌ ॥ १०१ | 
गण्डोवाच-- वत्क्रेकदेशे गण्डेति धातुमेतं प्रचक्षते । | 
तेनोन्नतेन गण्डेति विदि माइनलसभभत्र ॥ १०२॥ 
यातुघान्युवाच- नाम नेरुक्तमेतत्ते दुःखव्याभाषिताक्षरम्‌ । 
नेतद्वारपितुं शक्य गच्छावतर पश्मिमीम ॥ १०३ ॥ 
पशुसख उवाच-पशान्‌ रञ्जामि दृष्टाईह पञ्चानां च सदा सखा | 
गोण पशुसखेत्येव विद्धि मामर्निसस्भवे ॥ १०४॥ 
यातुपान्युवाच- नाम नैरुक्तमेतत्ते दुःखव्याभ षिताक्षरम्‌ । 
बतद्वारायतु शक्य गच्छावतर पाझनीम्‌ ॥ १०५ ॥ 
शुनःसख उवाच- एभिरुक्त.यथा नाम नाह वक्तामिहोत्सहे । 
शुनःसख सखाय मा यातुधान्युपधारय ॥ १०६ ॥ 
यातुधान्युवाच~ नाम नैरुक्तमेतत्ते वाक्यं सन्दिग्धया गिरा । 
तस्मात्पुनरिदानीं त्वं ब्रूहि यन्नाम ते द्विज ॥ १०७॥ 


'खसत कृद्दा जाता ह, यह धारण कर 


जाओ ताावमें उतरो 1 ( १०१ ) 

गण्डा बोली, दे -अग्निसम्मवे ! 
बुखके एक स्थानको. पण्डित लोग 
गण्ड कहते हैं, मेरा पह स्थान ऊंचा है, 
इसलिये पत्ते गण्डा जानो । ( १०१) 

यातुधानी बरोली, तुम्हारे नामका 
निरुक्त ओर अधरार्थ अत्यन्त दुःखसे 
कहा जाता हे, ग्रह धारणाके योग्य 
नहीं दे, इसलिये जाओ तुप भी ताला 
वर्मे उतरो । ( १०३ ) 

पशुसख चोला, हे अग्नितम्मवे ! 
में पशु अर्थात्‌ लीवोंको देखते ही रक्षा 
वा रञ्जन किया करता हूँ, इसलिये म 
सदा पशुभोका सखा हूं, इस ही गुणक 
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ढु 
नेके योग्य नहीं है, इसलिये तुम भी 


संबंघसे मेरा प्रशुतस नाम जातो! १०४ 
यातुधानी बोली, तुम्हारे नामका 


. निरुक्त और अक्षरार्ध अरन्त दुःखे 


कहा जाता है, यह धारणा करनेक्रे 


11 


५ 1... ~ i 
योग्य नहीं हे; इसाठिये जाओ तुम मी 


ताहावमें उतरो 1.( १०५ ) 


- शुनःसख बोले, हे यातुधानी ! इन 


लोगोंने जिस प्रकार अपना अपना 


नाम कहा, में उस भांति कहनेका उत्साह 
नहीं करता, इसलिये मुझे शुनःसखा 


अर्थात धर्मके सखा घुनियोंक़े पद्षारूप 


से निश्चय करो | ( १०५ ) 

यातुधानी बोली, तुमने सन्दिग्ध 
सापासे निज नामका निर्वेपन किया 
है, दे. द्विज ! “इसलिये अब .एकयार 
अपना यथार्थ नामन कहो | ( १०७) 
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महाभारत। | १ अनुश्षासनिकपवं 
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शुनःसख उवाच- सकदुक्ते मथा नाम न गृहीते त्वया यदि | 
तस्मात्‌ त्रिदण्डाभिहता गच्छ भस्मेति मा चिरम्‌ ॥१०८॥ 


सा ब्रह्मदण्डकल्पेन तेन सूधि हता तदा | 

कृत्या पपात मेदिन्यां भस्म सा च जगास ६॥१०९॥ 
शुनःसखा च हत्वा तां यातुधानीं महावलाम्‌ । 

सुवि त्रिदण्डं विष्टभ्य शाइले समुपाविशत्‌ ॥११०॥ 
ततस्ते सुनयः सर्च पुष्कराणि विसानि च । 
यथाकामसुपादाय समुत्तस्थुसुंदान्विता। ॥ १११॥ 
मेण महता कृत्वा ते बिसानि कलापशा! | 

तीरे निक्षिप्य पद्चिन्यास्तपंण चक्रुरम्भसा ॥ ११२ ॥ 
अथोत्थाय जलात्तस्मात्सवे ते समुपागमन्‌ | 
नापश्यव्थापि ते तानि बिसानि पुरुषर्षभाः ॥११३॥ 


ऋषय ऊचु केन क्लुषापरातानामस्माक पापकमणा । 


दृशसेनापनीतानि विसान्याहारकादिक्षणास्‌॥११४॥ 


त ऊचु समय सव कुम इत्यरिकशन ॥ ११५॥ 


शुनःसख बोले, मेने एक पर अपना 
नाम कहा, उसे यदि तू नहीं समक्ष 
सकी, तो इस तिदण्डकी चोरसे शीघ्र 
ही जलके खाक हो । ( १०८ ) 

यातुधानी कुत्या उस समय ब्रह्मद 
ण्हसहश ब्रिदण्डकी चोट सिरपर लगते 
ही पृथ्वीपर शिरके उसी समय भस्म 
होगई । शुनःसखा भी उस महाबल 
श्राठिनी यातुधानीको मारके एथ्वीपर 
त्रिदण्ड रखके शार तृणके बीच बैठ 
सय। (१०९-११०) 

अनन्तर वे य़ुनिवृन्द्‌. स्वेच्छापूर्वक 


कमरमृणाल ठेके हित होकर ताला- 
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वसे निकले। उन्होंने अत्यन्त परिश्रमसे 
यृणालोंको इका कर ताठावके तटपर 
रखकर जरसे तपण किया। अनन्तर 
घे पुरुपश्रेष्ठ ऋषिगण जलसे निकलके 
स्थलमें आकर एकत्रित हुए, किन्तु 
सणालकी राम्रि नहीं देखा।(१ ११-११३) 

ऋषिगण बोले, इम लोग क्षुधातुर 
होके खानेको इच्छासे जो सव मृणाल 
लाये, उसे न जाने किस पापी नृशंस 
मशुष्यने इर लिया ? वे द्विजसत्तमगण 
शङ्कित दोके आपसमें इसी प्रकार पूछने 
छगे। हे अरिकयेन ! तब इन्होंने 
निषिद्ध काके अकचेव्यताच्छरसे श्रपथ 
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त उक्त्वा चाढमिल्लेष सव एव तदा समम | 
क्षपाता। सुपारक्षान्ता। शपथायोपचक्रधु। ॥ ११४ ॥ 
अत्रिरुवाच- स गां स्पृशतु पादेन सूघ च प्रतिमेहतु! 
अनध्यायेष्वधीथीत विसस्तेन्यं करोति य ॥ ११७॥ 
वसिष्ठ उवाच- अनध्याये पठेल्लोके शुन। स परिकर्षतु । 
परित्राद्‌ कामवृत्तस्तु विसस्तेन्यं करोति घः ॥ ११८॥ 
शारणायतं हन्तु स वे स्वसुतां चोपज्ञीवतु । 
अधान्काङ्क्षतु कीनाशाहिसस्तन्यं करोति यः ॥११९॥ 
कपप उवाच" सवत्र सव लपतु न्यासलोपं करोतु च । 
कूटसाक्षित्वमभ्पेतु बिसस्तेन्य करोति य! ॥ १२० ॥ 
घृथामांसाशनश्चास्तु एधादानं करोतु च । 
_ यातु ख्यं दिवा चेव बिसस्तैन्यं करोति य! ॥१११॥ 
भरद्वाज उवाच- नशंसस्लक्तधमास्लु खरीषु ज्ञातिषु गोषु च । 
ब्राह्मण चापि जपता बिसस्तन्य करात यः ॥१२१॥ 
उपाध्यायमधः कृत्वा ऋचोऽध्येतु यजूंषि च । 


करनेके लिये कहा । वे सब क्षुपात | 
और अत्यन्त श्रमयुक्त थे, इसलिये ऐसा 
ही करूंगा, कहके सब कोई उस समय 
शपथ करनेकी उद्यत हुए।1११४-११६) 

अत्रि पोळे, जिस पुरुपने मृणाल 
हरण किया है, पह पोते गऊको सपष 
करे, दयैकी ओर मूत्र पुरीष परित्याग 
करे और अनध्यायके समय अध्ययन 
फरे! ( ११७ ) 

वसिष्ठ बोठे, जिस पुरुषने सणा 
हरण किया है,पह छोकके बीच अनध्या- 
यके समय पाठ करे, क्रीडा पा सृगयाके 
निमित्त हृत्तोका आकर्षण करे, परित्राट 
होके स्वेच्छाचारी होगे, शरणागत 


' रिक्त वृथा ग्रांपाशी हो, चट कतं 


पुरुषको मारे, निज हुद्दिताको उपजीव्य 
करे अर्थात्‌ शुल्क लेकर अपनी कन्या 
देंचके जीवन बितावे, तथा कर्षक 
धनकी अभिलाषा करे । (११८-११९) 
कश्यप बोरे, जिस पुरुषने मृणाल 
हरण किया हे, वह सब ठोर सब विष 
योंमें आलाप करे, न्यस्तथन ह्न को, 
बूटी साक्षी दे, यज्ञादि निमित्तके अति 


्रसृतिको वृथा दान करे ओर दिन 
स्रो सम्भोग कर । ( १९०--१११ ) 
भरद्वाज बोले, जिस पुरुषने मृणाल 
हरण किया है, पद भमत्यागी होकर 
स्राजाति और गोवोके विषयमे निहर 
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महाभारत! 


[ १ आनुशासनिकपवे 


जुहोतु च स कश्चाग्नो बिसस्तन्य करोति यः॥१९३॥ 
जमदगिस्वाच- पुरीषसुत्छजत्पप्छु हन्तु गा चेव दुद्यतु । 

अछतो मैथुन यातु बिसस्तेन्य कराते या! ॥ १२४॥ 

वेष्यो आघाँपजीवी स्थांहरघन्धुश्च वेरवान्‌ । 

अन्योऽन्यस्पातिथिञ्चास्तु बिससोन्य करोति यो ॥१२५॥ 
गौतम उवाच-- अधील वेदांस्यजञतु घीनग्रीनपविध्यतु । 

विक्रीणातु तथा सोमं विसस्तैन्य करोति य! ॥१२६॥ 

उदपानछवे ग्रामे ब्राह्मणो घृषलीपतिः । 

तस्य सालोक्यतां यातु बिसस्तैन्यं करोति यः ॥१२७॥ 
विश्वामित्र उवाच-- जीवतो वे शुरून्भृ्यान्भरन्त्वस्य परे जना! । 

अगतिबहुपुत्र। स्याहिसस्तन्ध करात य। ॥ १२८॥ 

अशुचित्रह्मकूरोऽस्तु ऋद्धया चेवाप्पहकुतः 

कषेको मत्सरी चास्तु विसस्तेन्य करोति य! ॥१२९॥ 
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आवरण करे अथंबा ब्राह्मणोको अय 
करे, जिसने मृणाल इरण किया हे, पह 
उपाध्यायको अग्रा करके ऋछ और 
यजुवेंद पढें और तृणयुक्त अग्रिप होम 
क्रे। ( १९२-१२३ ) 

जपदग्रि बोले, जिए पुरुषने मृणाल 
हरण किया है, जलप विष्ठा 
फेके, गोषोंको मारे तथा गौवोके 
विषयमै द्रोदाचरण करें, क्रतुदालके 
अतिरिक्त अन्य समयमे मैथुन करे, 


जिने मृणाल हरण किया है, पह-सव . 


NO ० 


का हेपी होवे, मायाको उपजीव्य करके 
जीवन बितापे, उसके बरुन पृथक 
रहें, और सदा वैरयुक्त हो और पर- 
स्परमे अतिथि होगे 1 ( १२४-१२८ ) 

गातम घोले, जिस पुरुपने मृणाल 


eeceeeeeeceecceeseeseeseeceeeees3B3 


| गो. म 


हरण किया हे, बह चेदोंको पढ़के उन्हे 
त्याग देवे, दक्षिणाग्चि) गराइपत्य और 
आवहनीय अग्निको परित्याग करे, 
सोमविक्रयी होवे, एकमात्र कूएके जलसे 
जिस खानमें जीवन धारण किया जाता 
है, पेसे देशम ब्राह्मण दोके भी जो बृष 


, छीपति हुआ करता है, जिसने. मू. 


णाल हरण किया है, बह पेसे ब्राह्मणों 
की सदशठाकी प्राप्त होवे। (१२६.१२७) 

विश्वामित्र बोळे, जिस पुरुपने 
मृणाल हरण किया है, उसके जीवित 
रहते ही दूसरे लोग उसके गुरुजनों 
तथा सेचकोंका पालन करें, वह ग्रति- 
इनि ओर बहुपुत्र-युक्ते होगे । जिसने 
सृणार इरण किया है, उसके वेद 
अपवित्र हों, वह सम्पत्ति पानेपर 
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अध्याय ९३ ] 


१३ भनुकषसनपवे । | ६३३ 


स्स 
वर्षीचरोंऽस्तु भूतको राश्ञश्चास्तु पुरो हितः । 
अयाज्यस्थ भवेहत्विग्‌ बिसस्तेन्यं करोति य! ॥१३०॥ 
अरुन्धतयुउवाच- नित्यं परिभवेच्छूवशू महु भवतु दुर्मनाः | 
एका स्वादुसमाश्रातु बिससोन्य करोति या ॥ १३१॥ 
ज्ञातीनां गृहमध्यस्था सक्तूनत्तु दिनक्षये । 
अभोग्यावीरसूरस्तु विसस्तन्यं करोति या ॥ १३२॥ 
गण्डोयाच- अदत भाषतु सदा घन्धुभिश्च विध्यतु । 
ददातु कन्यां शुल्केन विसस्तैन्थं करोति या॥ १३१ ॥ 
साधयित्वा स्वयं प्राशेद्वास्ये जीथेतु चैव ह । 
विकर्मणा प्रमीयेत घिसस्तेन्धं करोति या ॥ १३४॥ 
पशु्ख उवाच- दास एव प्रजायेतामप्रसूतिरकिश्चन। । 
दैवतेष्वनमस्कारो बिसरतैन्यं करोति यः ॥ १३५॥ 
शुन।एख उपाच- अध्वर्यवे दुहितरं वां ददातु च्छन्दोगे वा घरित्रह्मचयें । 


मत्सरी हो, जिसने मृणाल इरण क्रिया 
है, वह वर्षाकालमें विचरे, राजाका 
वेतनभोगी सेवक हो, साधारण लोगो 
का पुरोहित ओर अयाज्य पुरुपका 
अयाचक होवे । ( १२८-१३०) 

अरुन्धती भोली, जो खी सृणाछ 
हरण किये हो, वह सदा सासको 
परिभव केरे, स्थामीके समीप मन 
मलिन होते, अकेली सुस्वांदु पस्तु 
खाते । बित्ने मृणाल हरण किया 
दे. वह खजनोंका अनादर करके 
गह रहके दिन बॉतनेपर सत्तू खाय 
और अभोग्य तथा अवीरप्रधविनी 
होवे । (१३१--११२) 
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| 
आधवेणं वेदमधील्य विप्र! खायीत वा यो हरते विसानि ॥१२१॥ | 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


गण्डा चोली) जिसने मृणाल इरण 
किया दे, पढ्‌ सेद झूठ बोठे, बन्धु- 
जनके सङ्ग बिरोध करे, घुल्क लेके 
कन्यादान करे, जिसने मृणाल रण 
किया. है, वह अन्न पाक करके स्वयं 
मोजन करे, दास्पकर्म करके बूढी, होपे) 
और जारके द्वारा गर्भ धारण करके 
मृत्युको पाप द्वो । (१३३-१३४) 

पशुप्षख बोला, जिसने मृणाल इरण 
किया है, वह दास होकर जन्मे, सन्तान 
रहित. हो उसके इछ न रहे और देवता- 
ओंको नमस्कार न करें। ( १३५ ) 
` शुनःसख बोले, जिसने मृणाल इरण 
किया दै, वह चारों बेद जाननेवाढे 
अथवा सामवेदं था बह्मचर्ययुक्त 
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- महाभारत | 


8 क्षय ऊचु+- इष्टसेतदू द्विजातीनां योऽय ते शपथः कृत! 

0 त्वया कृत बिसस्तन्य सवषा न! शुन!सख 1१३७ ॥ 
“® ~ री (1 ~~ 

शुनःसख &वाच- न्यस्तमद्य न पश्याद्धियदुक्त कुतकमभिः। 


| 
| 
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। 
। 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
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सत्यमेतन्न मिथ्येतदिसस्तेन्यं कृतं मया 


॥ १३८ ॥ 


मया हान्तहिंतानीह बिसानीमानि पश्यत | 


परीक्षार्थं भगवतां कुतमेवं मया5नचा! 


॥ १३९॥ 


रक्षणार्थ च सर्वेषां भवतामहमागतः | 

यातुधानी द्यतिक्र्रा कृत्येषा वो वधैषिणी ॥ १४०॥ 

वृषादरमिप्रयुक्तेषा निहता मे तपोधनाः । 

दष्टा हिंस्यादियं पापा युष्मान्प्र्यप्रिसंभवा ॥ १४१ ॥ 

तस्मादस्म्यागतो विप्रा वासवं मां निवोधत्त । 

अलोभादक्षया लोका प्राप्ा वै सावंकामिकाः ॥१४२॥ 

उत्तष्ठध्वासंतः क्षिप्र तानवाप्नुत चे द्विजा ॥ १४३॥ 
भीष्म उवाच-- ततो महषयः प्रीतास्तथेत्युक्त्वा पुरन्द्रम्‌ । 

सहंव ब्रदशन्द्रण सव जग्दस्त्रिविष्टपम्‌ ॥ १४४॥ 


ब्राह्मणको कन्यादान करे और बह विग्न 
अथवेषेद्‌ पटके स्वान करे | (१३६) 
कऋषिगण बोले, हे शुनःसख ! तुमने 
जो शपथ किया, वह जो ब्राह्मणकी 
हो अमिलपित दे, इसलिये तुमने ही 


) इम लोगोंका मृणाल इरण किया हे । 


शुन।सख बोले, आप लोगोंने इस समय 
न्यस्तधनको न देखके कृतकर्मा होकर 
जो वचन कहा, वह सत्य है, इसमें कुछ 
मी मिथ्या नहीं है, मैंने ही मृणाल 
हरण किया है, देखिये, ये सब मृणाल 
अर दवाराइप हुई हे । हे अनधगण ! 
मेचे आप लागोंकी परीक्षाके लिये ऐसा 
किया हे, में तुम छोगोंकी रक्षाके लिये 


इस स्थानम आया हूं, इस अत्यन्त 
कूर यातुधानी कृत्याने आप लोगोके 
वघकी इच्छा की थी । हे तपोधनगण! 
राजा वृषादमिते इसे भेजा था, मेंने 
उस मारा हे । यह दुष्टा हिंसा पापिन 
आप छोगाके निमित्त अग्मेत्ते उत्पन्न 
हुई था। है पिप्रगण | इसत ही निमित्त 
में यहांपर आया हूं, आप लोग बुगन 
इन्द्र जानो । आप लोगोने लोमत्याग 
चसे सवेकामसम्पन्न लोकोंकों पाया 
हैं । है हिजगण | इसलिये यहांसे 
चलिये, आप लागोंको शीघ्रही बे समस्त 
लाक आप् हागे । (१३७-१४३) 


भाष चारु, अनन्तर 
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| एवमेते महात्मानो भोगेबेहुविपेरापे । 

| क्षुधा परमया युक्ताइछन्यमाना महात्मभिः ॥१४५॥ 

| नेव लोभं तदा चुस्त! स्वगमवाण्तुवन्‌। 

| तस्मात्सवास्ववस्थासु बरा लोभ विषजयेत्‌ ॥ १४६॥ 

§ एष घस! परो राजंस्तस्माछोभं विवजेेत्‌ ॥ १४७ ॥ 

| इदं नर! सुचरितं समवायेषु की्तयन्‌ । 

| अर्धभागी च भवति न च दुर्गाण्यवाप्नुते ॥ १४८ ॥ 

| प्रीयन्ते पितर्य कषयो देवतास्तथा । 

4 चक्षोधमाधेभागी च अवति प्रे मानवा ॥ १४९ ॥ [४४८५] 
1 इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
क पर्वणि वानधर्मे विसस्तेन्योपाख्याने त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 

॥ भीष्म उवाच-- अभेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

i यदत्तं तीर्थयात्रायां शपथं प्रति तच्छृणीु ॥१॥ 
पुष्करार्थं कृतं स्तैन्यं पुरा भरतसत्तम । 
| 

४ 

( 

| 

| 


राज्षिभिर्महाराज तथैव च द्विजर्षिभिः ॥२॥ 


प्रसन्न होके इन्दरसे बोळे, “ऐसा ही | नहीं मिरते, पितर, भवि और देवपृन्द 
होगे” इतना कहके देवराजके सक्ष | उसपर प्रसन्न होते हैं, वह मनुष्य पर 
सुरपुर गये । इस ही मांति उन | ठोक्ने जाकर यश घमं और अथमागी 
महात्माओंने राजाओके दवारा अनेक | होता है। (१४४-१४९) 
प्रकारके मोगांसे प्रलोमित होनेपर भी अनुशासनपवेम ९३ अध्याय समाप्त । 
भूखको बहुत ही सहा था, परन्तु उस अवुाउर्षम कशाच 
समय कुछ मी लोभ न किया, इस ही मीष्म बोले, प्राचीन होग इस 
निमित्त उन्होंने खगेलोक पाया | इस- विषया यह पुराना इतिहास कहते ६ 
लिये मनुष्य सव अपस्थामें ही होम तीथयाश्रा समय पथे विषयमे जो 
परित्याग करे । दे राजस्‌ ! यही परम | घटना हदै थी, उसे सुनो । ( १.) 
घ है, इसलिये अवश्य ही होम | हे मरतसत्तम महाराज | कमरा 
| त्यागना योग्य है। मनुष्य इस सचरित्र | एके हिये इन्द्रने जिस प्रकार चोरीकमे 
विषयको जनसमाजमे केसे अभागी .| किया ओर हुनियोने शपथ की थो) 
| होता है, कदाचित्‌ उसे दुर्गम स्थान || राजष और हिजपियोकै द्वारा उस ही 
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कषयः समेताः पश्चिसे वे 


महाभारत । 


चराम सर्वा एथिदी पुण्यतीर्था तज्ञ का इन्त गच्छाम सर्वे ३॥ 
शुक्कोऽङ्गिराश्चेव कविश्च विद्वांस्तथा ह्यगस्त्यो नारदपदत्ो च । 
भृगुवसिष्ठ! कश्यपो गौतमश्च विश्वामित्रो जमदग्निश्च राजन्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋषिस्तथा गालवोऽथा्टकश्र भारद्राजोऽसन्धतो वालखिल्याः | 
शिबिदिलीपो नहुषोस्यरीषो राजा ययातिधुन्धुमारोऽध पूर ॥ ५॥ 
जश्छुः पुरस्कृत्य महानु भावं शतक्रतुं दृत्रहणं नरेन्द्राः 


तीथांनि सर्वाणि परिभ्रमन्तो साध्यां ययुः काशिका पुण्धतायाम्‌॥ दै ॥ 


चु तीथप्ववधूतपापा जग्सुस्ततो त्रह्महर।छु एण्यम्‌। 

देवस्य तीर्थे जलमग्निकटपा विगाछ ते सुक्तविसप्रसूनाः ॥७॥ 
फेबिह्वि्ाम्यखनस्तन्न राजन्नन्पे सूणालान्यखनंस्तत्न विप्राः । 
अथापश्यन्पुष्करं ते हियन्त हृढादगस्त्येन समुद्धत तत्‌ ॥ ८॥ 
तानाइ सघोनषिसुख्यानगस्त्या केनादत्तं पुष्करं भे सुजातम्‌ । 
युष्पान्शङ्के पुष्कर दीयतां से न वे भवन्तो हतुमहेन्ति पद्मम्‌ ॥ ९॥ 


मांति शपथ हुई थी । पश्चिम प्रदेशमे 
ऋषियोंनि एकत्र होक प्रभास तीथे 
यह विचार किया कि हम ठोग समस्त 
पृथ्वीषण्डलमे विचरते इए खेच्छातुसार 
पुण्यतीथोम गमन करेंगे | हे रान्‌ | 
शुक्र, अङ्गिरा विद्वान्‌ कवि, - अगस्त्य 
नारद, पवेत, सूयु, वसि, कश्यप, 
गोतम, पिश्वामित्र, जमदग्नि, याहन 
श्राप) अष्टक, भरद्वाज, अरुन्धती और 
बाढखिएय शुनिगण, राजा छिवि 
दिलीप, नहुष, अम्बरीष, ययाति, घुन्घु 
गार आर पुरु आदि राधाशोंने महानु 
माव बुत्रइत्ता देघराजको अगाडी 

रक ताथान गसन किया; वे ढोग 

चेक तथाम घूमकर माघी पूणिमाके 


। 
| 


EE CeGesescesecessesesceeeeeseeseg 


दिन पुण्यतीथ कोशिकीमें उपस्थित 
हुए | (५--६) 

अनन्तर उन अशधिसहश तेजस्वी 
ऋषियोंने देवतीर्थके जलमें स्नान और 
पुष्करभोजन करके सव ताथॉके पापको 
नष्ट करते हुए प्रह्मसरोवरमें गये । दे 
महाराज ! कोई कोई पहां पिस खनने 
लगे, दूसरे त्राह्ण लोग मृणाल लानेमें 
प्रवृत्त हुए। अनन्तर उन्दने अगस्त्यको 
उ इदमे बढे हुए कमलॉओ तोडते 
देखा । (७-८) 

अगस्त्य .उन क्रापियोसे 
किसने मेरा सुन्दर कमल लिया 

तुम लोगोंपर शङ्का करता हूं, तुम 
छोक मुझे कमळ दो, 'पद्नको इरण 


रोले, 
ई? 
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शृणोमि कालो हिसते घमवीय सोऽय प्राप्तो वतते$धमपीडा । 
पुराऽधमो वतते नेह यावत्तावद्गच्छामः सुरलोकं चिराय ॥ १०॥ 4 
पुरा वेदान्त्राह्मणा ग्राममध्ये घुष्टखरा वृषलान्श्रावपन्ति । । 
पुरा राजा व्यवहारेण घम्ान्पश्वययई परलोक ब्रजामि ॥ ११ ॥ 
पुरा वरान्पत्यवरान गरीयसो थावत्नरा नावमेखन्ति सधैं । | 
तमोत्तरं यावदिदं न वतेते ताघडूजामि परलोक चिराय ॥ १२॥ । 
पुरा प्रपद्यामि परेण मध्यान्बलीयसा दुर्षेलान्भुज्यमानान्‌ | ठी 
तसाधास्यामि परलोक चिराय न हात्सहे दृष्टामेह जीवलोकम्‌ ॥१३ ॥ | 
तपाहरातों ऋषयो महर्षि न ते वय पुष्करं चोरयामा । | 
A 
0 


सिथ्याभिषङ्घो भवता न कार्य! शपाम ताणे! दापथसहष ॥ १४॥ ६ 


करना तुम्हें उचित नहीं दै । पेने सुना 
हे, कि कालकमसे धर्मगक विनष्ट 
होगा, बही काल इए समय उपस्थित 
हुआ दे, अघम पीडा होती हे, जप 
तक इस लोके अधमे विधान नहीं 
होता है, उतने ही -समथके बीच मै 
सदाके लिये सुरलोकमें जाऊंगा, इसके 
अनन्तर ब्राह्मण लोग गांवके बीच 
स्पष्ट स्वरसे एपलॉको पेद सुनावेंगे 
और राजा ढोग व्यवहारमें प्रजाके 
धका न देखेंगे; शसठिये अब भें 
परलोकम जाउंगा। जतक उचश्रेणीके 
महुष्य निकृष्ट और मध्यम लोगोंकी 
अवज्ञा नहीं करते हैं, तथा जतक 
ह जगत्‌ अज्ञानसे परिपूरित नहीं 
होता है, उतने ही समयकै बीच में 
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ते निश्चितास्तञ मइषयस्तु संपदयन्तों घममेत नरेन्द्रा! । 
ततोऽशपन्त शपधान्पययेण सहैव ते पार्थिवपुत्रपौन्ने। ॥ १५ ॥. 
भूगुर्वाच- परलयाक्रोशेदिद्दाकुष्टस्ताडित! प्रतिताडयेत्‌ । 


है 


सदाके लिये परलोळमें बाऊंगा। इसके 
बाद बलवान मनुप्योके द्वारा निषे 
सनुप्योको गुज्यमान देखूगा, इसलिये 


१ 


. मैं सदाके लिये परलोकर्मे जाऊंगा, इस 


क 9३ ९१ छ फो पे, 


9 
| 
| 
| 
| 
लोकमें जीवांको देखनेका उत्साह” नहीं | 
करता । (९--(३) ` १ 
` ऋषिएृन्द आपे होकर उस मइ ॥ 
बोठे, दे महि ! हमने आपका पुर ॥ 
नहीं लिय़ा है, आप हम ठोगोंपर | 
निर्थक कोष न करिये। हम लोग | 
तीव्र शपथ करे हे | हे पुरुपेन्द्र ! उस £ 
समय उन महपियोंने निथय करके इस $ 
को देखकर राजपुत्र और राजपौत्रेकि } 
सहित क्रम कमसे शपथ केम प्रत्त 
हुए । (१४-१५) ` | 
ह 


भूगु बोले, जिने आपका कमले 
39989833399939939898990 


६१४ महाभारत 


2 


[a 


pe 


हिया है, वह इस लोकम निन्दित होके 
दृसरेकी बिन्दा करे, ताढित होके 
द्सरेको मारे और ओढतेवाले इपम 
और उंटोंकषा मांस मक्षण करे । (१६) 

वसिष्ठ बोले, जिसने आपका कमल 
इरण किया है, वह लोकके बीच 
असवाभ्यायपरायण होके हतको आक 
ग करे और पीके बीच भिक्षुक होके 
रहे। ( १७ ) 

कश्यप बोले, जिसने आपका कपल 
इरण किया है, वह सब दौर समस्त 
पस्तुओंको पण करके क्रय विक्रय को, 
न्यस्त धन लोप करे और मिथ्या 
साक्षी दे। ( १८) 


गतिम पां, जिसने आपका कम 


2 
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[१ आनुशासनिकपधे 


सस 
खादेच एष्ठभांसानि यस्तै हरति पषकरम्‌ 
वसिष्ठ उवाच- अस्वाध्याथपरो लोके श्वान च परिकषतु । 
पुरे च भिक्षुमवतु परते हरति पुष्करम्‌ 
कश्यप एवाच-सर्वन्न सधै पणतु न्यासे लोभ करोतु च | 
कूरसाक्ित्वमभ्येतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ 
गौतम उवाच- जीवत्वहेकुतोऽुद्धथा विषमेणासमेन त! | 
कषेको मत्सरी चास्तु यस्तै हरति पष्करम्‌ ॥ १९॥ 
रा उवाच- अशुचित्रेह्यकूरोस्तु श्वान च परिकषतु । 
प्र्मह।ऽनिकृतिश्चार्तु यर्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २०॥ 
पुखुमार उवाच- अकतज्ञस्तु मित्राणां शूद्रायां च प्रजायतु । 
एक! संपश्मकषातु यसते हरति पुष्करम 
पृहरवाच-- चिकित्सायां प्रचरतु मायया चेव पुष्यतु । 
श्वशुरात्तस्य वृत्ति; स्याथस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २२॥ 
लीप उपाच-उद्पानइबे ग्रामे ब्राह्मणो वृषलीपति! । 


॥ १६॥ 


॥ १८॥ 


| 
॥ १७॥ 
| 
। 


॥२१॥ 


| 
| 
| 
| 
हरण क्रिया हे, पह बुद्विहीनतासे | 
विषम फास क्रोध आदिके सहारे अह | 
रुक्त हके जीवन धारण करे और | 
कषक तथा मत्सरी होत्रे। ( १९ ) | 
अङ्गिरा बोले, लिस्ने आपका | 

कमल हिया है, वह अपवित्र तथा 
कपटी ब्राह्मण होते, कतेक आकर्षण | 
करे, मह्नहत्या करके प्रायश्चित्त न | 
करे । ( २० ) | 
नुर गोले, निने आपक | 

केमरु हरथ किया है, बह मित्रोंके निक 
अढ्तष होते, शदे गर्गमे जन्मे और | 
| 


उत्तम रीतिसे बने हुए अन्नको अकेला 
ही मोजन करे । (२१) 
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तस्थ लोकान्स व्रजतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ १३॥ 
शुक्र इवाच-- बृथा मांसं समश्नातु दिवा गच्छतु मेथुनम । 


प्रेष्यो भवतु राज्ञश्च यस्ते हरति पुष्करम्‌ 


॥ २४ ॥ 


जमदिरुवाच- अनध्यायेष्वधीयीत मित्रं आद्वे च भोजयेत्‌ । 
है श्राद्ध शूद्रस्थ चाश्नीयायस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ९५ ॥ 
परिदिरुवाच~ अनाहिता भ्रिम्रियतां यज्ञे विप्र करोतु घ । 


तपसिभिविरुध्येच्च यस्ते हरति पुष्करम्‌ 


॥ ददे ` 


ययातिरवाच- अनृतौ च व्रती चैव भार्यायां स प्रजायतु ! 


निराकरोत वेदांश्च थस्ते हरति पुष्करम्‌ 


॥ १२७ ॥ 


नहुष उवाच- अतिथिग्रहसंस्थो$स्तु कामवृत्तर्तु दीक्षितः । 
विद्यां प्रयच्छतु भृतो यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ १८ ॥ 
पम्परीष उवाच-तृशंसस्थक्तघमोऽस्तु ख्रीषु ज्ञातिषु गोषु च। 
निहन्तु ब्राह्मणं चापि यस्ते हरति पुष्करप्र ॥ १९॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
४ 
हरण किया है, वह चिकित्सा करने 
! प्रृत्त रह, मायाक सहार पुष्टिलाभ फर 
| 
| 
| 
| 


और इवशुरके द्वारा उसकी घीविका 


दिलीप बोले, जिसने आपका कमर 
हिया दे, वह जिस गांव एक मात्र 
कूएंके चसे जीवन धारण किया जाता 
है, पैसे गांवे जो ब्राह्मण इपलीपति 
रोके वास करता है, उसे प्राप्न दीने 
योग्य लोकोमें जावे । ( २२ ) 
शुक्र घोले, जिसने आपका कमल 
हर लिया है, पह गथा मांत भक्षण 
रे, दिनमें मैथुन करें और राजाका 
पष्य दूत होगे । जमदि बोले, जिसने 
कपल लिया वह अनध्यायम पढ) भाद 


द्विषि बोले, जिसने आपका कमल 
लिया है, षह अनाहिता होके पृत्युके 
बुल पडे, यहके समयं बिक्न करे 
और तपस्वियाके पङ्क विरोध कर। (१६) 

ययाति बोले, जिसने आपका कपल 
ठिया है, बह ब्रती और बटाधारी होके 
क्रतुकालके अतिरिक्त अन्य समयम 
मायके दवारा सन्तान उसश्न करे ओर 
वेदका निराद्र करे । ( २७ ) 

नहुष पोले, विने आपका कम 
लिया है, वह संन्यासी होक गृहर 
होंगे, दीक्षित होके स्वेच्छाचारी 
और वेतन ठेके विद्यादान करे। (१८ 

अम्परीष बोले, जिसने आपका कमर 


हिया है, वह धमेत्यागी होके खरी, जाति, 
393१929392399 €6€6 993393996 


| 
| 
| 
श्राइम मोजन करे । ( २४-२५ ) | 
| 
र 
| 
र 
र 
| 
| 
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| गरीयसो$वजानातु यस्तै हरति पुष्करम्‌ ॥ ३०॥ 
नामाग उवाचः अनृतं भाषतु सदा सद्भिश्चैव विरुध्यतु । 

| शुल्केन तु ददत्कन्यां थस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३१॥ 
| कविरवाच- पड़थां स गां ताडयतु सूर्थ च प्रतिमेहतु । 


1 लिया दे, वह सदा मिथ्या वचन कहे, 
| साधुओके सङ्ग विरोध करे और घन 
१ ठेके कन्या दान करे । (३१) । 

१ कवि बोले, जिसने आपका कमर 
१ दरण किया है, चह पांवसे गऊको मारे, 
2 सकी ओर मलमूत्र परित्याग करे और 
१ शरणागत का त्याग करे । ( ३३ ) 

|; , विश्वामित्र बोढे,जिसने आपका कमर 


1 शरणागतं सन्यजतु यस्तै हरति पुष्करम्‌ ॥ ३२॥ 

8 विश्वामित्र उवाचः करोतु भ्रृतकोष्वषा राज्ञथास्तु पुरोहितः । 

| कत्विगस्तु ह्ययाज्यस्य यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३३ ॥ 

| पेत उवाच-ग्रामे चाधिकृत) सोऽस्तु खरयानेन गच्छतु । 

| शुनः कर्षतु दृत्त्यधे यस्ते हरति एष्करस्‌ ॥ ३४॥ 

| मरद्वाज उवाच-सवेपापसमादानं नृशंसे चाहते च यत्‌ । 

त तत्तस्यास्तु सदा पापं यस्ते इरति पुष्कर ॥ ३५॥ 

| अष्टक उपाच-स राजास्त्वकूतप्रज्ञ: कामशृत्तञ्च पापकृत | 

| अधमंणाभिशास्तूर्वी यस्ते हरति पुष्करण्‌ ॥३६॥ 

| ओर गोवोंके - विषयमे कूर होवे तथा र 
| जह्षहत्या करे ( २९ ) प्रतिवन्ध करे, राजाका पुरोहित हो और 
“| नारद बोले, जिसने आपका कमर अयाज्य पुरुषोका याजक होवे । (३३) 
| लिया है, वह गृहे बानी होके बाहर पेत दोले, जिसने आपका कमर 
| बिखर-पदयुक्त शासन पढे ओर शुरु | हिया है, वह गांवों सेवक होके रहे, 
| जनोंकी अवज्ञा करे । ( ३० ) गघेकी सवारीपर चले और इतके 
4 नामाग बोले, बिसने आपका कमल | निमित्त झुदोंको आकर्षण करे। (३४) 


सरद्वाज बोले, जिसने आपका झम 
हिया है, वृस व्यवहार और इट कह- 
नेसे जो पाप होता है, उसे वहीं पाप 
सदा प्राप्त होवे । ( ३५ ) 

अष्टक बोले, जित राजाने आपका 
कपल लिया है, वह अकृतम्रजञ, काम- 
इृत्तिवाला तथा पापी हो और अधई- 


क पृथ्वीको र 
. ९०९८८६७९८६६५८९८९९८९९९६४९६९९९८२८६ ७३०8. आप्त करे | ( ३६) 
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हिया हे,वह धनसे खरीदे डामेपर पृष्टिजल | 
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गालव बोले, जिसने आपका कमल 
लिया है, वह मनुष्य पापियति भी 
अपूज्य और पापी होवे और दान करके 
कहता फिरे । ( ३७ ) 

अरुन्धती बोली, जिस सीने आपका 
कमल इरण किया है, पह स्वशुरकी 
निन्दा करे, पतिके अहितकी चिन्ता 
करती रहे और अकेली स्ादिष्ट वरतु- 
अको खाय । ( ३८) 

चालखिल्यगण परोले, जिसने आपका 
कमल छिया है, वह दृत्तिके लिये गाँव 
के-पथमे एक चरणसे निवांत करे आर 
घम  जञाननेवाला होके भी धमे 


निक 


त्याम्‌-। ( ३९ ) 


ः 
| 
र 
$ 
; 
$ 
। 
| 
- 
$ 
- 
| 
$ 
| 
१ 
| 
| 


गाल उवाच-पापिष्ठेथ्या शृनघ!ह! स नरोऽस्तु खपापकृत्‌ | 
दत्त्वा दान कोतयतु थस्ते हरति पष्करप्त 
अरुन्धत्युवाच-श्वश्वाऽपवादं वदतु भतुभवतु दुमंना! । 
एका स्वादु समश्नातु या ते हरति एष्करम्‌ ॥ १८ ॥ 

पाठलिल्या उदु।- एकपादेन पृत्त्यथे ग्रामद्वारे स तितु । | 
धमञ्ञस्त्यत्तषमाऽसतु यस्त हरात पष्करम्र ॥ १९ ॥ | 

शुनःसख उवाच- आमनिहात्रमनाहत्य ससुखं स्वपतु द्विजः | 
परित्राटू कामवृत्तोऽस्तु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ १० ॥ | 

| 

| 


॥ ३७॥ 


तुरभ्युपाच-- वालजेन निदानेन कास्यं भवतु दोहनम्‌ । 
दुह्यत परवत्सेन या ते हरति पृष्करम 
भीष्म उवाच--ततस्तु तैः शपथे! शाप्यमानैनानाविधेषेहाभिः कौरवेन्द्र । 
सहस्राक्षो देवराट्‌ संप्रहृष्! समीक्ष्य त॑ कोपन विप्रमुख्यम्‌ | ४२ ॥ | 
अधान्रवीन्मघवा प्रत्ययं स्वं समाभाष्य तमृषिं ज्ञातरोषम्‌-। 
्रह्म्षिदेवर्षिदपषिमध्ये यं तं निबोधेह ममाद्य राजन्‌ ॥ ४२३ ॥ 


॥ ४१ ॥ 


कमल लिया है, पह ब्राक्षण अग्निहोत्र । 
का अनादर करके सुखसे सोवे और | 
परिव्राट्‌ होके भी सेच्छाचारी | 
होवे । ( ४० 1 
सुरामि बोली, जिसने आपका कमर | 
लिया है, वह फेशन अथवा बस 
तृणकी रसरीसे गारोको दृहनेके समय | 
पांव पाँधके दूसरे, बछडेके द्वारा दूध | 
दूहे भर काप्ेके बचन उसके पात्र 
हर्षे । (४१) | 
भीष्म बोले, है कोरेन्द्र ! अनन्त 1 
उन सबके अनेक प्रकारसे शपथ करते 0 
रहनेपर देवराज हसा उस मुख्य £ 
विप्रको कद्ध देखके अत्यन्त इपित हुए । | 


है महाराज | अनन्तर देवराज उस 
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| शुनासख बोले, जसन आपका 
चि 


FT 
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ककस 
१ शक्र उवाच--अध्वपेचे दुहितरं ददातु छन्दोगे वा चारितत्रश्मचयं | 
अथवेणं वेदमधीत्य विप्र। लायीत यः पुष्करमाददाति ॥४४ ॥ 
सवान्वेदानधीयीत पुण्यशीलो३स्तु धार्मिक! । 
ब्रह्मणः सदन यातु थस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ४५॥ 
अगस्त्य उपाच- आशीवांदस्त्वया प्रोक्त! शपथो पलसूदन । . 
दीयतां पुष्करं मह्यमेष घम! सनातनः ॥ ४६॥ 
इन्दर उपाच-न मया भगवन्‌ लोमादत एष्करमद्य व। 


| 

| धर्मास्तु ओतुकामेन हृतं न क्रोदरमहॉसे ॥ ४७॥ 

1 धर्मश्रुतिसमुत्कर्षा घमेसेतुरनामय। | 

आपो वै शाश्वतो नित्ममव्ययो$य मथा श्रुत। ॥४८॥ 
सहिद्‌ गृह्यतां विद्ृन्पुष्कर द्विजसत्तम । 

| अतिक्रमं मे भगवन्‌ क्षन्तुमहस्यनिन्दित ॥४९॥ 

1 इत्युक्तः स महेन्द्रेण तपस्वी कोपनो भृशम्‌ | 

1 जग्राह पुष्कर घीमान्प्रसन्रथाभवन्सुनिः ॥ ५०) 

। 

१ 


| 
| 
| 
प्रययुस्ते ततो भूयस्तीर्धानि वनगोचराः । | 
| 
| 
| 
| 
| 


क्रोधी ऋषिसे ब्रह्मि, देवर्षि और इसलिये पु मेरा कमल दो, यही 


a 


राजपियोंके बीच अपना अभिप्राय सनातन घम है। (४६) 


कहने लगे, उसको सुनो ।(४२--४३) इन्द्र बोले, हे मगवन्‌ ! इस समय 


इन्द्र पोरे, जिम म्राह्षणने कमर | मेने लोमसे कमल नहीं लिया है, पर्म 

हरण किया है, षह यजुवेंद जाननेषारे सुननेके लिये मेने हरण किया था, इस 

लिये मुझपर तुम्हें क्रोध करना योग्य 

नहीं दै । यह ऋषियोंकी कही हुई परम 

श्रुतिका पूर्ण उत्कष, अनामय, अव्यय, 

| शाश्वत धमरूपी तरनेका उपाय मेने 

तुना । हे विहन्‌ दविजसत्तम ! इस लिये 

यह अपना कमल लीजिये। है अनिन्दित 

मघवन्‌ ! आपको मेरा अपराध क्षमा 
अगस्त्य बोले, है बल्न | तुमने 


करना योग्य है। अत्यन्त क्रोषी बुद्धि- 
जो शपथ किया, वह तो आश्चीबोद है 


मानू अगस्त्य 
€6०००66९७७९९७१७८७०७९०८६७०२८ २७८०७७ य पुति महक ऐसा ॥ 


11 

| 

तथा सामवेद्का अध्ययन करनले, 
ब्रक्षवय पूणे करनेवाले, और अथःवेद 

( को पढके स्नातक होमेषाहे ब्राह्मणको 

१ कन्था दान करे। जिसने: आपका 

6 कमळ लिया, वह वेदोंकों पढे, पुण्य- 

$ चीरे तथा धार्मिक हो और ब्रह्मलोक 

| में जागे । ( ४४-४५ ) 

तौ 

ही 

क 

श्र 
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पुण्येषु तीर्थेषु तथा गान्राण्याष्ठावयन्त ते 


1५१ ॥ 


आल्यानं य हृदं युक्त! पठेत्पर्वणि पर्वणि । 


९ ७ ९ HT [aN 
न सूख जनयेत्पुश्र न भवेच निराकृति! 


५२ ॥ 


न तमापत्स्यशेत्काचिदिज्वरो न जरावह! | 
विरजा? श्रेयसा युक्त! प्रेत स्वगंभवाष्मुघात्‌ ॥ ५३ ॥ 
यश्च 'शास्त्रमधीयीत ऋषिभिः परिपालितम्‌ | 
` स गच्छेहह्मणो लोकमऽ्ययं च नरोत्तम ॥५४॥ [४५१९] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहर्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि. आतुशासनिके 
पर्वणि दानधर्म शपथचिधिर्नाम चतुनेव्तितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-यदिदं श्राद्धकृत्पेपु दीयते भरतषभ । 


छत्र चोपानहौ चेव केनेतत्संप्रवर्तितम्‌ 


-॥१॥ 


कर्थ चेतत्ससुत्पन्नं किमर्थं चेव दीयते । 
न केवलं श्राद्धकृत्ये पुण्यकेष्वपि दीयते ॥३॥ 
बहुष्वपि निमित्तेषु पुण्यमाश्नित्य दीयते | 


कहनेपर अपना कमल लेके परसक्ष हुए 
अनन्तर उन वनवासी ध्ुनियोंके संग 
फिर तीर्थयात्रा की और पवित्र तीथामे 
खान करने लगे । ( ४७-९१ ) 
जो ढोग योगपुक्त होके प्रति पर्वम 
हस इतिहासको पढते हैं, उनके मूख 
पत्र नहीं जन्मते और वे खर्य भूखे 
नहीं शोते; कोई आपदा उन्हे स्प 
नहीं करती, वे शोकरहित होते और 
उन्हें जरा अवस्था नहीं प्राप्त होती, थे 
रजोगुणसे रहित ओर कल्याणयुक्त 
होके परलोकमें जाकर स्वगेलोक पाते 
हें। जो ऋषियोंके द्वारा पर्षित शास 
§ पढते हैं, वे उत्तम पुरुष अव्यय ब्रह्मरोक 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| एतद्विस्तरतो ब्रह्मन्‌ आतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥३॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
( 
| 
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अनुशासनपर्वमै ९४ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपर्वमे ९५ अध्याय । 

` युविष्ठिर बोले, हे मरते! आदः 
कमे जो छत्र और पादुका दिया 
जाता, है, वह किस पुरुषके दारा 
प्रतित हुआ है? यह किस हिये 
उत्पन्न हुआ और किस निमित्त दिया 
जाता है, केवल द्वकममे ही क्यों 
ल्ियोंके व्रतादि पुण्योसमके समयमे 
भी पादुका और छत्र दिया जाता है। 
अनेक कारणेसि यह पृण्यके अवलम्मसे 
दिया जाता है। है राजन! इसे विस्तार' 
पूर्वक सुननेकी इच्छा करता हूँ। (१-२) 


9999999999999999999 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
में जाते हैं। (५२-५४) | 
| 
| 
§ 
| 
न 
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गण उवाच- शुणु राजन्नवहितइछत्रोपानहविस्तरम्‌ । 


ययैतत््रधितं लोके यथा वेतत्प्रवतितम्‌ 


॥ ४॥ 


यथा चाक्षय्यतां प्राप्त पुण्यतां च यथा गतम्‌ | 


सर्वमेतदशेषेण प्रवक्ष्यामि नराधिप 


॥५॥ 


जमदग्नेश्च संवाद सूर्यस्य च महात्मनः । 


पुरा स भगवान्साक्षादचुषा क्रीडयत्प्रभो 


॥६॥ 


संधाय संघाय शरांथ्रिक्षेप किल भार्गवः । 

७०. ~ ९ क पूर ~ ० 
तान्‌ क्षिप्तान रेणुका सर्वास्तसपेषून्द्रीततेजसः ॥ ७॥ 
आनीय सा तदा तस्मे प्रादादसकृदच्युत । ` 


अध तेन स शाब्देन ज्यायाश्चैव शरस्य च 


ततो मध्याहमारूटे ऽपेछठासूले दिवाकरे 


॥८॥ 


॥९॥ 


स सायकान्‌ द्विजो मुफ्त्वा रेणुकाभिदमभ्रवीत्‌ । 
गच्छानय विशालाक्षि शरानेतान्धनुरुच्युतान ॥१०॥ 
यावदेतान्पुनः सुभ क्षिपामीति जनाधिप | 

सा गच्छन्त्यन्तरा छायां वृक्षमाश्रित्य भामिनी ॥११॥ 


मीणा बोले, दे महाराज | छत्र ओर 
पादुका जिस प्रकार लोकमें प्रचरित 
$ हुआ तथा जिसके दरार प्रवात हुआ 
§ है, उसे विस्तारपूरेक कहता हुँ, साव 
६ घान होके सुनो । हे नरनाथ ! यह 
ह जिस प्रकार अक्षय और पवित्र हुआ 
१ है, उसे में पूरी रोतिते कहता हूं। हे 
ह प्रजानाथ ! महाप्रमाव दिवाकर और 
§ जमदभिके संवाद्युक्त इस पहले कहे 
हुए इतिहासको सुनो । ( ४-६ ) 
दै महाराज! पहले समयमें भगवान्‌ 
॥ मागव स्वपे धनुप लेकर क्रीडा करते 
1 हुए सन्वान करके दाण चहा रहे थे, 


| 
॥ 
| 
| 
| 
४ 
| प्रहष्ट। संप्रचिक्षेप सा च प्रत्याजहार तान्‌ । 
§ 
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रेणुका उस प्रदीप्त तेजसे युक्त चलाये 
हुए धाणोंको घार बार हाके उन्हें देने 
हगी। अवन्तर घह उस बाणके भब्दसे 
अत्यन्त हर्षित होके बाण चलाने लगे, 
रेणुकाने उन ब्राणोंको फिर ला दिया । 
अनन्तर रके धूमनेवाले नश्षत्रोके 
बीच रोहिणी नक्षत्र और जाके समस: 
में जानेपर मध्याहके समय द्विच 
जमदमिते शीप्रगामी बाण चलाकर 
रेणुकासे कहा, हे विश्वालनयनी ! 
जाओ, घनुषसे छुटे हुए ब्राणोंको 
लाओ । (६-१०) 

है सुन्दरि! में फिर इन ब्राणोको 


[ १ आतुशासनिकपर्व 


Ed 
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१३ अनुशासनपर्व । 


तस्था तस्या हि संतप्त शिर पादौ तथैव च । 
सिता सा तु सहत वे भतु! शाफ्मघाच्छना ॥१९॥ 
ययावानयितुं भूयः सयिकानशितेक्षिणो । 


प्र्याजगाम च शरांस्तानादाय यशस्विनी 
सा वे खिन्ना सुचाबङ्गी पृद्रयां- दु।खं नियच्छती । 
उपाजगास भतार भयादवतुः प्रवेपती 
स तासाषेस्तदा फुद्धा वाक्यमाह शुभाननाम्‌ 1. 
रेणुके कि चिरेण त्वमागतेति पुना धुन : 
रेणुकोवाच-- शिरस्तावत्मदी!ं मे पादौ चेव तपीधन।३ "1112 
सूर्थतेजोनिरुद्दा5हं वृक्षच्छायां संश्रिता 6१६ ॥ 
एतस्मात्कारणाइआंशिरायेतत्कृत॑-मया): : 5 ¬ 
एतच्छ्रत्वा मम विभो मा कुधरवं तपोधन ॥.१७॥ 
नञमद्भिरवाच-- अयैनं दीश्षकिरणं रेणुके तव हु।खतम 
शारेनिपातविष्यामि सूधसस्राम्रितिज्रसा 
भीष्म उवाच-- स विस्फाथ घवुदिव्यं गहीत्वा चःशरारन्पहन्‌ । 
'आतिष्ठत्सूयमभिततो पतों याति तंतोसुख!:-.॥ १९ ॥ 


चलाऊंगा 1 हे प्रजानाथ !: रेणुका 
चलनेके समय दयक धूपसे पाँच ऑर 
शिर शुलसनेपर वृकी छायाम हुहु 
भर ठहरी | वह असतितेक्षणा कल्याणी 
हृत्त मर खंडी रहके पतिके शापमयसे 
इरकर फिर बा्णोको लानेके निमित्त 
चढी । यशस्विनी सुन्दरी रेणुका उन 
बाणोंकों ठेकर दोनो पामोमें फफीछे 


` पडनेसें केश पाके छोटी और पतिके 


भयसे कापती हुई उनके समीप. उप- 
स्थित हुई । जपदम्बिने कुद्ध हके उस 
उत्तम नेत्रवालीसे बार बार कहा, हे 
रेणुका ! तू किस, लिये बहुत, देरस 
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' मुंनके गुज्ञपर क्रोध न'करिये !१६-१७ 
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॥-१३॥ 
१४ ॥ 


१५ ॥ 


tF१५॥ 


आई! (११-१७) .:-.,. 7 ८ 

` रेणुका बोठी, है :तपोधन!! मेरा 
सिर और दोनी पाक बहुत: परितप् हुए 
थे, मैंने ::प्रयेके तेजसे. रुके), बुक्की 
छोयाका सहरी लिया था; हें रह्मन! 
इस ही निमित में बहुत-देरीमें गाणोकी 
ठे आई । हे विधु तपोधन ! आप ऐसा 


` जञमदर्रिन बोले, हे रेणुके 1, मने 
इसही. समय तुम्हे दुःखं देनेधाले ब्यक 
अस्रानलक्रे तेहारे गिरा दूंगा । ( १८) 

भीष्म-बोढे, अनन्तर जमदेरिन 
दिंग्प:पलुष: खाचः जिधर , दयं वा 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
- 1 
| 
। 
र 
1 
1 
| 
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अथ तं प्रेक्ष्य सभद्ध॑ सूयोऽभ्षेत्य तथाद्नवीत्‌ । 


"द्विजरूपेण कौन्तेय :कि ते सूर्यो$पराध्यते 
आदे रदिमिभि? सूया 


॥ २० ॥ 


~ 25 


दिवि तिइंस्ततस्तत। | 
रसं हत वे वषासु प्रवषति दिवाकर! 


॥ ११ ॥ 


तताउच्च जायत विप्र मनुष्याणा सुखावहम | 


अन्न प्राणा हात यथा वंढपु पारपळत 


॥ १२॥ 


अधाश्रेषु निगड़अ ररिमभि! परिवारितः । 


सप हीपानिमान्यदान्वषणाभिप्रवर्षाते 


॥ १२॥ 


ततस्तदोषधीनां च वीरुधां पुदपपश्रजम्‌ । 


*सेषे वर्षाभिनिषृत्तमन्त सभवति प्रभो 


॥ २४ ॥ 


जातकमाणि सवाणि प्रतोपनयनानि च | 


* गोदानानि विवाहाश्च तथा यज्ञसमृद्धय। 


>अश्नतः संप्रवतन्ते यथा त्वं वेत्थ भार्गव 


॥ २५ ॥ 


॥ २६ ॥ 


रमणीयानि यावन्ति यावदारम्भिकाणि च । 


संवमन्तात्प्रभवति विदित कीतेयानि ते 


रे थे,उस ही ओर एुंह करके सडे हुए। 

कान्तय |. .सूयेदेव उन्हें बद्धक 
देके ीझण. स्वरूप घरके उनके समीप 
आके बोले, प्रयेने. तुम्हारा क्या अपराध 
किया,है ! दये आढ. निवास करते 
हुए राका आकषेण करता है और 
बवतु उन्हीं रसको - साता है, 
हे विप्र! उसे ही रससे: मनुध्येके सुखके 
लिये: अन्न :उपजंता है, अन्नही आण दद 
गह बेदम प्रणित : है। अनन्तर सूये 
आकाइम रहे: किरणोरे द्वारा स 
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' 
| 
| 
| 
| छात्ञाणि दानानि तथा संयोगा वित्तसंचया। । 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ २७॥ 


लता,पृष्प ओर पत्रोमें पडके अग्रुपसे 
उत्पन्न होता है। है मागव ! जातक 
भृति सब कार्य, ब्रत, उपनयन, गो- 
दान, विवाह और य्चससृद्धि, सब 
पास, सष भांतिके दान और धन- 
सञ्चय, सब बिषय जिसे तुम जानते हो, 
उनम अशने ही पूरी रीतिसे प्रवृत्ति 
हुआ करती हे । जो सप्र उत्तम विषय 
६ आर जो आरम्भ हुआ करते हे, वह 
सब अझसे ही उतपन्न होता है, इसलिये 
जा मुझे विदित है, वह तुमसे कहता 
६। है विप्र ! मैंने जो कहा, तुम वह 


सब. विषय जानते हो | है विप्र! इस 
939938398398333339 


oR स कमः कधि ककि उक यक कनक जक क प यी 


अध्याय ९६ ] 
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लिये में तुम्हें मः पक्व काता हैं । यूयका 
गिराने से शुम शना एके 
मिलेगा ? ( १९-२८) ` 
अंनुद्यासनंपर्वमे ९५ अध्याय समा 
अनुंशानंपर्वमे ९६ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, भगवान्‌ यके ऐसा 
' कृहनेपर मह्ातज शी प्रानेसंत्रम जम" 
दग्निने कया किया ? (१) 


` सदद्व प्रभायुक्त वह जेमदग्नि गुर्नि 
` दरयके ऐसी थता करनेपर भी 
चान्तं नं हुए। हे नरनाथ ! अर्नेन्दर 


` & विप्रस्पषारी दूर्यं हाथ जोकर 
eeéeeeeeseccest seeccedetEeee 
ब 


ky 


भीष्म बोठे, हैं कुरुसत्तम ! अग्नि" . 


सव हि वेत्थ विप्र त्वं यदेतत्कीर्तितं मया! 
प्रसादये त्वां विग्र कि ते सूयं निपात्य वै ॥ २८॥ [४५६७] 
इति भीमद्दाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
` पर्वणि दानधमें छत्रोपानद्ोधपत्तिनाम पञ्चनषतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 
युधिष्ठिर उपाच- एवं प्रयाचति तदा भारकरे छुनिसत्तम्त । 
जमदग्निमहातेजा। कि कार्य प्रथपद्त ॥१॥ 
भीषण उपाच- स तथा याचमानस्य झुनिरप्रिसमप्रभ। । 
जमदाग्न। शाम नव जगाम कुदनन्दन ॥ १॥ 
तता सूयो मधुरया वाचा तमिदभन्रवीत्‌। 
कृताज्ञलिविप्ररूपी ्रणम्पेनं विशाम्पते ॥३॥ 
चले निमित्तं विप्रष सदा सूयस्य गच्छत! 
' कथं चल भेत्त्यासे त्वे सदा यान्त दिवाकरम्‌ ॥.४॥ 
नमदप्रिहवा६ - खिर चापि चलं चापि जाने त्वा ज्ञानचक्षुषा । 
अवशयं विनयाधानं कायम संघा तव ॥ ५॥ 
१ च्याहे पे निमेषाघ तिष्टासे त्व दिवाकर । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
२ (भ्र भेह्ह्यांमि सूय त्वां न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥६॥ 
उ 
| 
| 
1 
ठ्ठ 
| 


हुनिको प्रणाम करके प्रदुखरेपरे बोळे, 
है विप्रषिं ! पये सदाः चलता रहता ह, 
इसलिये वह “चललएप हे 1 वत 
पदा गमनशील सय ललक्ष्य हुआ 
तब :तुम उसे “किस प्रकार ,बिढू 
करोगे ? (३०३) 
९. दुगि गोठे, में जाननेतरसे तुमे 
स्थिर और गगतब्रीठ, दोनोंही जानता 
इंपाहिये भा अवश्य तुम्ह. बिदा 
गा। है दिवेकर! तुम.ंण्यान्हम अइ 
विमिव ट रत दो) उसी समय में ह: 
विदेकरंगां। हे.भोरकर1 ईस विषयम 


त. इछे विषर नहीं ६1 ५०६१) 
७3366४6 ~ S४१ 


है४४: 


महाभारत? 


[ १ आनुशासनिकपषे 
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: अपकारिण सा दिदे भगदन्‌ शरणागतम्‌ 


॥७॥ 


मीष्प उवाचे- तत प्रहस्य भगंवात जमदप्रिसवाच तम्‌ | 


“ न भो! सुध त्वया काया प्राणपातगर्ता द्यासे ॥ ८॥ . 
ब्राह्मणेष्दीजव यच्च स्थेय च घरणीतल | 
सोम्यतां चेव सोवस्य गारभाथं वरुणस्थ च ॥९॥ 
दोपिमरे! प्रभा मेरो! प्रताप तपनस्थ च। 

- एहान्यातिक्रपेची चस हन्याच्छरणागतम्‌ ॥ १०॥ 
भचत्स गुसनल्पी च ब्रह्महा च स दे अवेत्‌ | 
सुरापान सं छुयाच-पा हन्याच्छरणागत्रस्‌ ॥ ११॥ 
एतस्य त्वपनीतस्य संमाघ तात चिन्तय | 


यथासुखगमः पन्धा-भवेस्वद्रश्मिभावित! 


॥ १२॥ 


भीष्य उवाच-एतावदुक्त्वा:स तदा तूष्णीमासीइगत्तम! । 


| अथ सूयो ऽदिदेत्तस्मे छत्रोपानहमाशु वै 
दय उवाच~ महष शिरसञ्चाण छत्रं सद्ृश्मिवारणम्‌ । 


TET oo 


॥ १३॥ 


23 
- स्य बोठे, णी --.परुप शरणमें आये हुएको मारता है, 


अवश्य हवर करोगे इमं सन्देह 
नहीं है। है मन्‌]: चच भेन तुम्हास 
अपकार चियो: है, -तोमी इस समय 
ते अपना शरणोगंत जानो । ( ७) 

“माध्य बोले, अनंन्वेर ` भगवान्‌ 
जमद्ग्निने हंसके कहा) हें र्य ! तुम्हे 
इरा उचित नहीं, है; क्योंकि . तुम 
प्रणत हुए हा माह्यणोंमे जो सरहता 
इ, थवीप 'वेये, चन्द्रणामें मनोइरताई 
वरुणम भ्रभीरता; ' अग्निम प्रकाश, 
मरमं प्रमा ओर इयमें त(प इन. सद 
को जो मनुष्य अविक्रप करता इ, पह 
परणारत पुरुषको म सकता है। जो 


82868/2828€6६६६६४६६६६९६६६६६ 


बह पुरुष ब्रह्महत्यारा हुआ करता 
आर वह अनुष्यही सुरा पीता है! है 
तात ! इसलिये इए टुनीति विषयके 
नियप्क्ी विचारो, तुम्हारी किरणसे 
तापित मागक पीच जिस प्रकार सुखदे 
लोग चढ सके, इसका उपाय 
कहाँ | { ८-१२) 

भीष्म बोळे, मृगुततत्तम अमदरिन 
इसना.कहके चुप होरे । अनन्तर सर्य 
दुवे उन्हें प्र ही छत्र और पादुका 
[दया । ( १३) 

इन कहा, हे म्ह ! मेरी किरण 
जिससे निषारित होती है, उस शिर 


२२२३३३३३३०२३७७०३३२३३०२३३३३२३३३३४ 
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प्रातगूह्णाष्व पद्धर्था च न्राणाथ चमपादुके ॥ १४॥ 
अथप्रशाति चवह लोक सप्रचारेष्यति । 
पुण्यकेषु च सवषु परसक्षय्यमेव च ॥ १९ ॥ 


भीष उवाच- छत्रोपानहभेतत्तु सूर्थेणेतत्प्रवर्तितम । 


पुण्यमेतदमिए्पातं त्रिष लाकेष भारत ॥१६॥ 
तस्मात्प्रयच्छ विप्रेष च्छत्रोपानहसुत्तमम्‌ । 
घमस्तेषु महान्भावी न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ १७॥ 
छत्रं हि भरतभ्रे्ठ य! प्रदद्यात्‌ द्विजातये । 


' शुभ्र शतशलाकं वे स प्रेय सुखमेधते ॥ १८॥ 


स॒ शक्रलोके वसति पूज्यमानो द्विजातिमिः। 
अप्सरोभिश्च सततं देवैश्च भरतर्षम ॥ १९॥ 
दहामानाथ विप्राय य! प्रथच्छत्युपानह । 
खातकाय महावाहो संशिताय द्विजातये ' ॥ २०॥ 
सोऽपि लोकानवाप्नोति दैवतेरमिपूजितान । 

गोलोके स सुदा युक्तो वसति प्रेय भारत ॥२१॥ 
एतत्ते भरतश्रेष्ठ मया कात्स्न्येन की तम । 
छत्रोपानहदानस्य फल भरतसत्तम 


॥ २२॥ [४५८९] 


द्वाण और पादत्राण (दोनों चपपादुका) 
ग्रहण करो, आजसे इस लोकमें इसका 
समस्त पुष्यकार्योम्ने परम अक्षयरुपते 
प्रचार होगा । ( १४-- १५ ) 

भीष्म बोले, हे मारतः! छत्र और 
पादुकादान दके द्वारा अवचित हुआ 
है, तीनों लोकें यह परम पवित्र रूपसे 
प्रसिद्ध है; इसलिये तुम ब्राह्मणाक 
उत्तम छत्र और पादुका दान करो; 
उससे तुम्हें महान्‌ धर्म होगा, इस 
विषयमे इम लोगोंको विचार करनेकी 


। 
१ 
। 
त 
दै 
४१ 
। 
। 
; 
। 
क्र 
ध 
। 
| 
१ 
। 
; 
| 


इति श्रीमहा०्ञन*्मातण्पर्वंणि दानघर्मे छत्रोपानहदानप्रशंसा नाम पण्णवतितमो च्याय ९६॥ 


| 


आवश्यकता नहीं हे। दै मरतभ्रेष्ठ ! 
नो लोग द्विजातियोंको एक सो पता 
कासे युक्त छाता दान करते हं, पे 
परलोकमें जाके सुखी होते हैं। हे 
भरतर्षभ! वे लोग ` अप्सरा, गन्ध 
ओर द्विसे पूजित होकर इन्द्र ठोके 
निवास करते हें । दे महाबाहो | जो 
लोग तापयुक्त खातक ब्राह्मयों तथा 
संद्चितव्रती द्विजातियाँको दो पादुका 
दान करते हैं, बे मी देवताओंसे पूजित 
लोकको प्राप्त होते हैं, तथा वे परहोकमें £ 


कि 
i orbs न NNN, | 
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॥ 1 ~ £] ~ ६५ 
युधिष्ठिर उबाच-गाहेस्थ्यं धर्ममखिले प्र्रूहि भरतषभ । 


कद्विमाझोति कि कृत्वा मनुष्य इह पार्थिव 


[$ 


॥१॥ 


मीष्म उवाच- अन्न ते वतेयिष्यामि पुरावृत्त जनाधिप | 
घासुदेवस्थ संवाद एथिव्याश्चैव भारत 


॥९॥ 


संस्तुत्य एथिदी देवी वासुदेव! प्रतापवान्‌ | 


पप्रच्छ भरतश्रेष्ठ मां त्व यत्एच्छसेःद्य बै 


॥४१॥ 


वासुदेव उपाच- गाहँस्थ्य धममाश्रित्य मया वा मद्विधेन वा । 
किमवश्यं घरे काथ कि वा कृत्वा कृतं भवेत ॥४॥ 
पुथिव्युवाच-? ऋषयः पितरो देवा मतुष्यायेव माधव । 


इज्याझैवाचेनीयाच्य यथा यैव नियोध मे 


॥५॥ 


सदा यज्ञेन देवाश्च सदाऽऽतिथ्येन माहुपाः । 


छन्दतश्च यथा निलमहान्‌ मुञ्जीत निद्यश। 


॥ ६॥ 


तेन द्यूषिगणा! प्रीता भवन्ति मधुसूदन । 


जाकर प्रीतियुक्त होके गोलोकमे निवास 
करते हैं! हे भरतसत्तम ! यह ममे 
विस्तारपूर्वक तुमसे छत्र और पादुका- 
दानका फल कहा है। ( १६-२२) 

अनुशासनपचेमे ९६ अध्याय समाप्त । 

अनुशासनपचेमे ९७ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, हे सरतश्रे ! आप 
समस्त गाइस्थ्यधम वणन करिये, पुष्य 
क्या करनेसे इस होकमें समृद्धि पाता 
है। (१) 

भीष्म बोठे, है भरतदुरुतिलक 
प्रजानाथ ! इप विषये में तुमसे श्री 
कृष्ण आर पथ्वीके संवादयुक्त प्राचीन 


शपहास कहूंगा । हे मरतश्रेष्ठ ! तुपे, 


१ मुझसे इस समय जो प्रश्न किया है, 
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Deol 
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प्रतापवान्‌ कृष्णचे एथ्वीदेवीकी यथा यो- 
ग्य स्तुति करके यही विषय पूछा था । (३) 


श्रीकृष्ण बोले, है पृथ्वी ! में अपवा- 
मरे समान- पुरुप गृहस्थधमेको अवलंबन- 


करके नियमपूर्वक कौनसा कार्य करे 


तथा क्या करनेसे वह सिद्ध होगा? (४) 


पृथ्वी पोली, हे माधव ! ऋषि, 
देवता, पितर और मनुष्यबृन्दर गृहस्थ 
परुपाके शिये अवश्य ही पूर्जनीय हैं, 
यञ्षकम अपश्य इरेनो चोहिये, और 
में मुझसे सुनो । हे मधुबन ! देवता 
सदा यक्ष तृप्त होते ओर मनुष्य सदा 


यातिथ्यके द्वारा तृप्त होते हॅ, इसलिये. $. 


अमिप्रायक अडुपार- पूजनीयं ठोगोकी 
सदा सेवा करनी योग्य है, ऐसे कायसे 


[ १ आनुशासनिकं 
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१३ अनश!सनपर्व । 


कुयात्तथव दवा व प्रायन्त मधुसुदन । 


कुयादहरह। भ्राद्वमन्नाधेनोदकेन च 


॥८॥ 


पयोसूलफलेवापि पितृणां प्रीतिमाहरन्‌ । 


सिद्धान्नाइश्वदेव वे कुयादण्नो यथाविधि 


॥९॥ 


आग्नाषास वखदच धान्वन्तयंघनन्तरस | 


प्रजानां पतये चेव एपग्धोमो विधीयते 


॥ १०॥ 


तयेव चातुधूर्वेण पलिकमे प्रयोजयत्‌ । 


दक्षिणायां यायेति प्रतीच्यां वरुणाय च 


॥ ११॥ 


सोमाय चाप्युदीच्यां वे वास्तुमध्ये प्रजापते! | 

धन्वन्तरेः प्रागुदीच्यां प्राच्यां शक्राय माधव ॥११॥ 
~ ~ Ye ~ 

मनुष्येभ्य इति प्राहुबालि द्वारि गृहस्थ वै | 


मरुद्ग्यो देवतेभ्यश्च बलिमन्तगृहे हरेत्‌ 


॥१३॥ 


तयैव विश्वेदेवेभ्यो बलिमाकाशतो हरेत्‌। 
निञ्षाचरेभ्यो भूतेभ्यो बलि नक्त तथा हरेत्‌ ॥ १४॥ 
एवं कृत्वा बलिं सम्यग्द्याङ्भिक्षां द्विजाय वै । 
अलाभे त्राह्मणस्याग्नावननशुद्स निक्षिपेत्‌ ॥ १५॥ 


ऋषि लोग प्रसन्न होते हैं । सदा 
अशक्त के अग्निकी परिचयों करे, 
तंथा बलिवैश्वदेव दान करे, उससे देव- 
बृन्द प्रसंश्न होते हें । (५-७) 
गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरोको 


2 


प्रीतिका विधान करते हुंए थश्न जरः 


अथवा दूध, फल, मूर आदिके सहारे 
श्राद्ध करे, सिद्ध अन्नके दारा विधिपूर्वक 
वैश्देव दान करे ओर हुताद्वनर्मे अग्नि, 
चन्द्रमा अनन्तर धन्वस्तरिक्रे लिये होम 
करे, प्रजापंतिके निमित्त एथक होम 
करना योग्य है । ओलुपूर्विक रमसे 
बलि देनी चाहिये, दक्षिण दिशा 


यम्रकों, पश्चिम वरुण, उत्तम चन्द्रमा, 
वास्तुके बौच प्रजापतिको, पूर्वोत्तर 
भागमें धन्वन्तरि और पूर्वे दिश्वार्मे 
इन्द्रकी पूजाका उपहार प्रदान करे तथा 
मनुष्यको गृहके द्वारपर अन्न प्रभूति 
दान फरे। हे माधव ! ऋषि लोग शसे 
ही बलि कहा करते हैं। मंरुद्ण तथा 
देवताओंकी शके मीतर बलि प्रदान 
करे ओर विश्वदेबगणको साने स्थानंमे 
बलि देना योग्य है, निशाचर और 
भूतगर्णोको रात्रिक समयर्मे हि दे। 
इही यांति ब्राह्मणको भिक्षा दे। त्राक्ष 


LAN «1०० 


णाक अनुपास्थाएग अन्नका अग्नाक्षत 


; 
| 
| 
| 
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६४८ 


महाभारत 


यदा श्राद्ध पितृभ्थोडपे दातुमिच्छेत मानव! ! 

तदा पश्चात्पकुवीत निवृते श्रादकमाण ॥ १६॥ 
पेततर्संतपथित्वा तु षरि कुथाद्रिधातत। 

वम्वदेव तत! छुयात्पश्वाड्राह्मणचाचन्मू ॥ १७॥ 
ततो$च्नेन विशेषेण भोजयेदतिथीनपि । 

अचोपूष महाराज तत! प्रीणाति मानवान्‌ ॥ १८॥ 
अनित्य हि स्थितो यश्मात्तरमादतिथिरुच्यते | 
आचायस्य पितु्षव सख्युराप्तस्य चातिथेः ॥ १९॥ 
इद्मस्ति गहे मद्यमिति नित्यं निवेदयेत्‌ | 

ते यद्देयुस्तत्कुयादिति धमां विधीयते ॥२०॥ 
गृहस्थः पुरुषः कुष्ण शिष्टाशी च सदा भवेत्‌ | 
राजात्वज खातक च गुरु श्वशुरमेव च ॥ २१ ॥ 
अचयन्प्रधुपकण परित्षंवत्सरोषिताठ्‌ । | 
शवभ्यञ्च श्वपचेभ्यश्च वयोभ्यश्चावपेङ्भवि ॥ ३२॥ 
वश्वदेव हि नामेतत्साय प्रातविधीयते | 

एतांस्तु घमान्‌ गाहस्थ्यान्प। कुर्यादनसूयकः 

स इहषिवरान्माप्य प्रे लोके महीयते 


॥ १२॥ 


[ १ झतुशासनिकपवं 


अग्निं डाले । जब मतुष्य पितरोंके 
आढ करनेकी इच्छा करे, तब शराद्वकम 
के पूण होनेपर पितरोकी तिका विधान 
करनेके अनन्तर चिधिपू्पक बलि देती 
चाहिये । अनन्तर वैश्वदेव करके माह. 
णोंका निमन्त्रण को । शेषे अक्षादिपे 
आतथियोको सत्कार करके भोजन 
क्राष | ( ८-१८.) 

हे महाराज! ऐसा कार्य करनेसे अ 
तिथिडन्द्‌ मनुष्यों विषयमे प्रसन्न हुआ 
करत ६ । जिनक आनेकी तिथि नियत 
न हो, उन्हें अतिथि कहते हैं (आचार्य, 


| 
| 
१ 
। 
ठी 
| 
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| 
| 
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पिता, मित्र, आप पुरुष और अतिथिको 
परे गृहम आज भोजनकी ये बस्तु उप 
स्थित है गृहस्थ पुरुष सदा ऐप 
निवेदन करे, ऐसा ही धर्भविद्वित है 
हे कृष्ण ! गृहस्थ पुरुष सदा सप 
शेपम अन्न मोजन करे, राजा, ऋत्विक्‌, 
खातक, गुरु ओर इभशुरके वपर तक 
भुहम वास करनेपर मी उनकी मधुपकेसे 
पूजा करे । कुत्ते, चाण्डाल और पषि- 
याको सन्ध्या ओर सेरे एथ्वीपर अन्न 
दु, इसका नाम वेश्वदेव हे । जो 
लोग अधयारहित होके इन गहस्थधर्मा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| भीष्म उवाच- हति भूमेवच श्रुत्वा वासुदेव! प्रतापवान्‌ | 
तथा चकारं संततं त्वमप्येवं सदाऽऽचर ॥२४॥ 
एतदृगहस्थधम त्य चेष्टमानो जनाधिप । 
इहलोके थश प्राप्यं प्रेव स्वगमवाप्स्यासे ॥ २५ ॥ [४९१४] 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्त्या संहितायां वैयासिक्यां अनुधासनपनेणि आतुशासनिके 
पर्वणि दानधमे वलिदानविधिनाम सप्तनवतितमोऽध्यायः ॥ ९७॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- आलोकदान नामेतत्कोहश भरतषभ । 
कथमेतत्सधुत्पन्न फलं वा तद्गेपाहि मे ॥१॥ 
भीष्म उवाच~ अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासँ एरातनम्‌ । 
मनो? प्रजापतेवाद सुवणस्य च भारत ) ३॥ 
तपरवी कश्चिद भवत्सुवणा बाम भारत | 
वर्णतो हेमवर्णः स तुवणे इति पप्रथे ॥ ३॥ 
कुलशीलयुणोपेत! स्वाध्याये च पर गत! । 
बहून्सुवंशाप्रभवान्समतीतः स्वकगुणे! ॥४॥ 


। 
| | 
6 | 
ङ | 
| । 
। | 
| र 
| स कदाचिन्मनुं विप्रो ददशोपससप च। | 
। | 
| न 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 


को प्रतिपालन करते हैं, पे इस छोकमे | हुआ थोर इसका क्या फल ६, यई 
यासे वर पाके परलोक सुरपुर | विपये आप मेरे समीप णव 


निवास किया करते हैं। ( १९-२३ ) करिये। (१) त 
भीष्म बोले, हे भारत | इस बिषय 


| प्राचीन होग प्रजापति, मनु भोर पुवणे 


आचेरण किया था, इसलिये तुंग मी इंसे । के संवादयुक्त यह पुरातन ईतिहास 
प्रकार अनुष्ठान करो । हे प्रजामांय ! हा करत हैं हे मारत | तुवर्ण नाम 
इस गुहस्थधमैका अनुष्ठान करनेसे | कोई तपस्वी थे, वह रुप तुवर्णेसदश 


इस लोकमें यक्ष पाके परलोकर्म सगे होनेगे सुवर्णं नामसे विख्यात हुए | 


पोओगे । ( २४-२५) ` उन्होने छुठशील गुणयुक्त, साखा 
अनुश्ञासनपर्वमे ९७ अध्यायं समाप्त। वेदपाठमें पारदर्शी होकर निज गुणोके 
अनुशासनपर्वमै ९८ अध्याय । सहारे वंशीय अनेक पुरुषोंको अति 

मे किया था । किसी समय उस 


ब्राह्मणने प्रजापति मंनुकी देखा आर 
99999999%99999999949#929429999998% 


भीष्म बोले, अतापंवार श्रीकृष्ण 
पृथ्वीक ऐसा पंचन सुनके पेसा ही 


युधिष्ठिर बोले; हे भरतपभ ! दीप 


दान केसा है ! यह किस प्रकार उत्पन्न 
1६६९६४४९६७६४६६६€६६७€६९६६६६४६६७६६६६६€6६€६३७ 
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युक्त यह पुराना इतिहास कहा करते 
हैं। विरोचनपुत्र बलि जब त्रिभुवन 
। शासन कर रहे थे, उस समय उनके 
१. केया जान सक | सुवणने स्थायस्थुव | निकट भृगुइलधुरन्धर शुक्राचार्य आये 
की 

| मुव कदा, हे प्रजानाथ ! आपको | इहुतसी दक्षिणा देनेवाले, दानप्ी 

| जोक तक निमित्त मेरे प्रश्नका | असुरा पछि विधिपूर्वक अर्घा 

६ उत्त देना योग्य हे! मनुष्य लोग जो | मार्गको पूजा करके आंसनपर बैठे । 
॥ फूलोप देवताओंकी पूजा करते हैं, यह 


तष फूल, दा 
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| क्रते हुए महानुभाव बरहमियों, देवतां 
9 आर देत्योको अनेक प्रकारकी पुरातन 


1 कुशलप्रश्षमन्यान्प ता चोभौ तत्र चक्रतुः ॥५॥ | 
| ततस्तौ सत्यसंक्ल्पी मेरो काश्ननपवते । | 
१ रमणीये शिलापूछे सहितो खंन्यषीद्तात्र' ॥ ९ ॥ | 
ठी तत्र तो कथयन्तो स्तां कथा नानाविधाऽऽश्रघाः । 12 
१ त्रह्मषिदेवदैद्यानां पराणानां महात्मनास्‌ ॥७॥ | 
|) सुवणस्त्वत्रवीद्वाक्प मनु स्वायंभुवं प्रति । | 
$ हिताथं सवभूतानां प्रश्नं मे वक्तुमहैँसि ॥८॥ | 
| सुमनोभियदिज्यन्ते देवतानि प्रजेश्वर | 
1 किमेतत्कथसुत्पन्नं फल योगं च शंस से. ॥९॥ | 
॥ महुस्वाच- अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम । | 
1 शुक्रस्य च बलेथेव संवादं वे महात्मनोः ॥ १०॥ | 
| बल्वरोचनस्पेह चैलोक्यसहुशासतः | | 
हा समापमाजगासाशु शुक्रा भूगुकुलोइहा ॥११॥ 
अ तमध्यादिभिरभ्यच्यं भागव सोच्सुराधिप। । | 
1 निषसादासने पत्नाद्रिधिवद्ररिदाक्षिणा ॥१२॥ 
१ कथयमभवत्तत्ञ त्वया या परिकीतिता । | 
|| 
र देखते ही उनके समीप उपस्थित हुआ; किस प्रकार उत्पन्न हुआ ओर इसका | 
| उस समय उन दोनने परसरं कुशल | फलक्याई? आप मुझसे यह बिषय 
| प्रश्न किया। अन्तर षे दोनों सत्त. | कहिये। (७-९) | 
॥ सकण सुर भुके बीच एक मनु बोल, इस विषयमे प्राचीन छो | 
है सव पर ब । ( (९-६) गहाइभाव शुक्र और बलिके संवादः | 
| उस स्थानमें वे दोनों वात्तोलाप | 

| 

| 

| 

उ 

| 


अध्याय ९८] 
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सुमनोधूपदीपानां संप्रदाने फलं प्रति 


॥ १३॥ 


तत। पप्रच्छ देत्पेन्द्र कवीन्द्रं प्रश्नमुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
बाठिरपाच- सुमनोधूपदीपानां कि फल त्रह्मवित्तंम । 


प्रदानरय ठजश्रछ तदूवान्वकतुमहात 


॥ १९॥ 


शुक्र उपाच~~ तप! पूव समहुत्पन्न घमस्तस्मादनन्तरम्‌ । 


एतासन्नच्तर चव चश्दाषष्य एव च 


॥१६॥ 


सोमस्यात्मा च बहुधा संभूत। एथिवीतले । 


अस्तं च विषं चेव ये चान्ये तुल्यज्ञातया 


॥ १७॥ 


अशत मनस। प्रात सचस्ताप्त ददात च | 


मना ग्लपथत तावर [वष गन्धन सबंध! 


॥१८॥ 


असतं मङ्गल विद्धि महृद्विषममङ्घलम्‌ । 

ओपध्यो छमृतं सवा विषं तेजोऽश्निसं भवम्‌ ॥ १९ ॥ 
मनो हादयते पस्माच्छिय चापि दधाति च। 
तसात्छुमनसः प्रोक्ता नरे। सुकृतकर्मभिः ॥ २० ॥ 


तस्थ तुष्यन्ति वै देवास्तुष्टा! पुष्टिं ददवत्यपि ॥ ११॥ 


Lo 


कया-फछ होता है, तुमने इस विषयमे 
जैता प्रश्न किया दे, पेसा ही वहांपर 
प्रश्न हुआ था। अनन्तर देलेळूने 
शुक्राचार्य उत्तम प्रश्नाकया। १००१४ 

बलि ब्रते, हे ब्रह्मवि द्विजश्रेष्ठ ! 
फूल, धूप ओर दीप दान करनेते कया 
फूल होता है ? आप इसे कह सकते 
हैं। (१५) 

शुक्र बोले, पहले तप उलक्ष हुआ 
था, फिर धर्मे प्रकट हुआ, इसके 
अनन्तर ठता, ओषधी, अमृत, विष 
और तुर जाति विविध लता तथा 
अनेक प्रकारको सोमलता प्रथ्वीपर 


| 
( 
| 
| 
| 
| 
| 
§ 
| देवताभ्यः सुप्तनस्तो यो ददाति नरः शुचि! | 
| 
। 
§ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
( 


उत्पन्न हुई । अमृत मनको प्रपन्न करने" 
वाला तथा सदा सन्तोष, प्रदान करता 


है और प्रचण्ड विषकी गन्ध मनको 


सम प्रकारसे ग्हानियुक्त करती है। 
अमृतको मङ्गल और विषक्षो महा 
अमङ्गल जानना चाहिये । ओषधियां 


अमृत आर अग्निसे उतपन्न हुआ तम 


ही बिष है । ( १६-१९) 

सब पुष्प मनको प्रसन्न तथा शोभा- 
युक्त करते. हैं, इस ही हिये पुण्यक 
करनेवाले मनुष्य फूलको सुमनस 
कहा करते हैं। जो महुष्य पवित्र होके 
देवताओंकी सुमनस दान करता है, 


'99४9७७७७७>७9>&559७83895&' 
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मर्हांभारत । 


यं यमुदिशय दीयेरन्देवं सुमनसः प्रभो! । 


मङ्गलार्थ स तेनास्य प्रीतो भवति देत्यप 


॥ २२॥ 


ज्ञयास्तुग्राख्च साम्याश्व तजास्वन्यश्च ता। एथकू | 


ओषध्यो बहुषीयां हि घहुरूपास्तथेव च 


॥२३॥ 


यज्षियानां घ पृक्षाणाम्यज्ञीयात्रिधोध मे! 
आसुराणि च माल्यानि दैवतेभ्यो हितानि च ॥२४॥ 
रक्षसासुरगाणां च यक्षाणां च तथा प्रियाः । 
मबुष्याणां पितृणां च कान्ता यास्त्वतुप्वश। ॥२५ ॥ 
न्या ग्राम्थाश्चेह तथा कृष्टोप्ताः पदताश्रया) । 
अकण्टका? कण्डाकना गन्धरूपरसात्विताः ॥ २६ ॥ 
द्विविधो हि स्मृतो गन्ध इष्टोऽनिष्टश्च पष्पज! 


इष्टगन्धानि देवानां पुष्पाणीति विभावय 


॥ २७॥ 


अकण्टकानां वृक्षाणां खेतप्रायाश्व वर्णतः । 


तेषां पुष्पाणि देवानाबिष्टानि सततं प्रभो 

जलजानि च याल्याने पद्मादीनि च यानि वे | 
6 he ~ (2२ 

गरषवनागथक्षेश्यस्तानि दणष्याद्विचक्षण। 


॥ १२८ ॥ 


॥ २९॥ 


देववुन्द उसपर प्रसन्न होके उसे पुष्टि 
प्रदान करते ६। है प्रग्नु देखराज! 
जिन जिन देवताओंके एद्देश्यप्ते फल 
दिये जाते हैं, वे दाताके मंगरके ।निमि- 
च उनपर प्रसश्न होते हैं । इहु 
ओर अनेक रूपवाली प्रथक्‌ पृथक्‌ भौ 
पुघियोको उग्र, मनोहर और तेजस 
जानो। इश्षो जो यज्ञीय तथा अ- 
a जर ७, 
यक्षांय है, वह धुक्षते सुनो और जो 
सब माला देवताओं तथा जो असुरोके 
हिये हितकर हैं, बह भी सुनो । जो फूल 
राक्षस, सपे ओर यक्षोको प्रिय हैं, तथा 
जा मनुष्य आर पितरोंके लिये मनोहर 
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६, उसे विस्तारपूर्वक सुनो । जो फल 
जङ्गली और ग्रामीण दे, तथा जो भू 
खोदके लगाये गये हैं ; जो फूल प 
तीय, कांटेरह्वित और कांटेयुक्त हैं ; जो 
सुगन्षि, सुन्दरताई और रसमय हैं, 
उनका विषय सुनो । ( २०-२६ ) 
फूलको दो प्रकारकी गन्ध होती है, 
एक इष्ट दूसरी अनिष्ट, जिनकी सुगन्धि 
इष्ट इं, उन्हें ही देवताओंके फूल निथय 
करो । कांटेरहित बक्षोके. फूल प्रायः 
सफेद होते हैं, उन इथोके फूल. सदा 
देबताआके अभिलषित हैं। कमर प्रभृति 
जो सब जलज पुष्प उत्पन्न होते हैं, 


ld 
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अजहर... 
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अआषध्या रक्तएष्पा्च कटुकाः कण्टकान्वता। | 
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शत्ष्णामभिवाराथम्ाथेषु निदशिता! 


॥ ३० ॥ 


तीष्षणचीपास्तु भूतानां हुरालम्भाः सकण्टकाः | 


रक्तभूयिष्ठवर्णाश्च कृष्णाश्रवोपहारयेत्‌ 


॥ ३१॥ 


मनोहृदयनन्दिन्यो विशेषमधुराश्च या! | 
चारुरूपाः सुमनसो मानुषाणां स्सृता विभो ॥ ३९॥ 
न तु इमशानछंभूता देवतायतनोडूवा! । 


संनपेत्पुष्टियुक्तेपु विवाहेषु रहःसु च 


॥ ३३॥ 


गिरिसातुरुहा? सौम्या देवानासुपपादथेत्‌ | 
रोक्षिताऽभ्युक्षिताः सौम्या यथायोग्यं यथास्थुति ॥१४॥ 
गन्धेन देवास्तुष्यन्ति दशनायक्षराक्षसा। । 


नागा? सएुपभागन एशाभरतस्ठु माडुषाः 


॥ ३५॥ 


सद्य! प्रीणाति देवान्वै ते प्रीता भावयन्त्युत्त | 
संकल्पसिद्धा सत्यानामीप्सितेश्च मनोरमेः ॥ ३६॥ 
प्रीताः प्रीणन्ति सततं मातिता मानयन्ति च। 


अवज्ञातावधूताथ्च निददेहन्यषमाष्नरान्‌ 


1३७॥ 


बुद्धिमान मञ्नुप्य उन फुलोंको यक्ष, सपे 
और ग्रन्धवोंकों प्रदान करे । कडु और 
कटियुक्त ओपधियां तथा ढाल पुष्प 
शबुओंके अमिचारके निमित्त अथर्व” 
वेद्मे वर्णित हुए है । वीक्षणवीय, कांटे 
युक्त, दुरालम्म, ढाल और काले फूछ 
भूर्तोको उपहार देवे । मंच और हृदयके 
आनन्दको बढानेवाठे, महनेमें मधुर, 
मनोहर फूल सनुप्योक्रि लिये विदित हैं। 
विवाहादि पुष्टियुक्त कार्यों और सुरता" 
दि एकान्त कार्योमें शान और देवः 
स्थानमें उत्पन्न हुए पुष्पोको न ढाचा 
चाहिये । ( २७-२३ ) 


हे सौम्य! पर्वतीय वृश्षोके सौम्य फू- 
लोको धो के स्मृतिके अनुसार यथायोग्य 
देवताओंकी प्रदान करे । देवगण फलकी 
सुगत्धिसे प्रसन्न होते हे, यक्ष और 
राक्षस फूलको देखनेसे सन्तुष्ट होते हैं 
सपंगण पूरी रीतिसे फूलको उपभोग 
करवेसे प्रसश्न होते हैं; और मनुष्य 


लोग दंघने, देखने ओर उपभोग इन 


'तीन प्रकारके उपायसे सन्तुष्ट हुआ 


करते हैं। सब फूल देवताओंको निवेदन 
करते ही प्रसन्न करते हैं; थे सङ्कर 
सिदध हैं, इसलिये प्रसन्न होके मनुष्यों 
का मनोरथ इप्वितके सहारे वद्धित 
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महामरि्त । 


[ १ आनुशांसनिक परव 
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फाणितासवसंयुक्तेसनुष्याणां विधीयते 
देवदानवभूतानां सद्यस्तुष्टिकरः स्मृतः 
येऽन्ये वेहारिकास्तन्र मानुषाणामिति स्थृता!॥ ४३॥ 
य एवोक्ता; सुमनसां प्रदाने गुणहेतव! । 


अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि धूपदानविषेः फलम्‌ | 
धूपांश्च विविधान्साधूनसाधूश्च । 
नियांसाः सारिणश्चेव कुन्रिमाश्चव ते अयः | 
इष्टोऽनिष्टो भवेद्वन्धस्तन्मे विस्तरशः शृणु ॥ ३९॥ 
निर्यासाः सल्लकीवर्ज्या देवानां दयिताईस्तु त। 
युग्युळ? प्रवरस्तेषां सवषामिति निश्चयः 
अगुर सारिणां श्रेष्ठो यक्षराक्षस भोगिनाम्‌ । 
दैत्यानां सहुकीयश्च काङ्क्षितो यश्च तद्विध! ॥ ४१ ॥ 
अथ सजरसादीनां गन्धैः पार्थिवदारवे! | 


धम ॥३८॥ 


॥ ४० ॥ 


ANS 


॥ ४९ ॥ 


करते हें । देववृन्द प्रसक्ष होनेपर 
मजुध्योंको सदा प्रीतियुक्त करते हे, थे 
सम्मानित होनेपर मनुष्योको सम्मान 
युक्त करते ओर अवज्ञात तथा अवधूत 
होनेपर अघम मनुष्पोंकी निश्चय ही 
जहा दते ह। ( ३४--३७ ) 

अब 'धूपदानविधिका फल मुन्नसे 
सुनो । धूप अनेक प्रकारका है, उससे 
उत्तम ओर निकृष्ट दो भेद हैं । गुग्गुछु 
सृ नियासस बने हुए एक प्रकारे 
धूपको निर्यास कहते हे । काठ और 
अपिके संयोगते निकाले हुए धूपका 
नाम सारि है और अष्टरान्ध द्रव्यो 
बने हुए धूपको कृतिम कहते हैं, इस 
प्रमेदके अनुसार धूप तीन प्रकारका है। 


है, उसे मेरे समीप विस्तारपूर्वक सुनो । 
सछकीराहित नियास धूप देवताओंकी 
दिया जाता है, सब नियांध्षोंके बीच 
गुग्यु ही श्रेष्ठ कहके निश्चित हुआ है। 
यक्ष, राक्षस और मोगियोंके भोगके 
लिये सारवान वस्तुओंके बीच अगरु 
ही शेठ है। देत्योको सकी तथा 
उसके सदश्च दूसरे निर्यास ही अभि- 
लषित हैं। हे राजन्‌ ! सरस आदि 
गन्ध आर दुबदारुका सुगन्ध फूली हुई 
मह्ठिकाप्रभृति फलो मकरन्द गन्ध 
के सङ्ग मिलनेप्र जो धूप बनती है, 
चह सनुष्यॉके लिये विहित है और ऐसा 
वणित है, कि वह देव, दानव तथा 
भूतको सदा प्रीतियुक्त करती है । 
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धूपेष्वपि परिज्ञयास्त एव प्रीतिवर्धना। 
दीपदाने प्रवक्ष्यामि फलयोगघनुत्तमश । 
यथा येन यदा चेव प्रदेया पाहशा ते 
उयोतिस्मेजः प्रकाश वाऽप्यूध्वगं चाऽपि वर्ण्यते । 
प्रदानं तेजसां तस्मात्तेजो वर्षयते दृणाम्‌ ॥ ४६॥ 
अन्ध तम्रस्तमिस्रं च दक्षिणापनमेव च | 
उत्तरायणपेतस्माज्ञ्योतिदानं प्रशस्यते 
यस्मादृध्वंगमेतत्तु तमसश्चैव भेषजम्‌ | 
तस्मादृध्वगतेदाता भवेदत्रेति निश्चयः 
देवास्तेजखिनो यस्मात्मभावन्त! प्रकाशका। । 
तामसा राक्षसास्ैव तस्माद्दीप। प्रदीयते 
आलोकदानावक्षुष्मान्प्रभायुष्तो भवेन्नरः । 

` तान्दरवा नोपहिसेत न हरेन्नोपनाशयेत्‌ 
दीपहर्ता भवेदन्पस्तमोगतिरसुप्रभा । 
दीपप्रदः खर्गलोके दपिमालेव राजते 
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युक्त हैं, वह मलुष्योंके छिये 
है। ( ३८-४३ ) 


जिन कारणोंपे फूल दान करता 


प्रेसित होता दै) उन्हीं कारणोसे धूप 
दान भी संतोषजनक हुआ करता दै। 
दपक दान करनेसे जो उत्तम फ़ल 
मिलता है और जिस समयमें जिसके 
द्वारा जिस प्रकार जैसा दपक दान करना 
चाहिये ; वह भी कहता हूँ। यह मी 
कहा जाता है, कि क्येगामी दीपादि 
तेज तथा कान्ति और कीर्ति प्रदान करते 
हैं।दीपदानसे मनुष्योके तेजी पृद्धि होती 
है। अन्धकार ओर दक्षिणायन अन्थन्तम 
नाम नरक स्वरूप है; इसलिये उत्तरा- 
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॥ ४४ ॥ 


॥ १५ ॥ 


॥४७॥ 


॥ ४८ ॥ 


॥ ४९ ॥ 


॥ ५० ॥| 


॥५(॥ 


यणकी रात्रिम दीपदान करना उत्तम है, 
दीप ज्योति उषम और अन्धकारका 
नाइक है, इस ही लिये बह ऊर्णगति 
प्रदान करती है, इस विषयमे ऐसा ही 
निश्चय है। दीपदानसे ही देवपृस्द 
तेजसी, भाषयुक्त और प्रकाषमान हुए 
हैं और दीपदान करनेसे राक्षपॉकी 
तामस मात्र प्राप्त हुआ है; इसलिये 
दीपदान करना उचित दै । मनुष्य 
दीपदान करनेसे नेत्रवान थर प्रभायुक्त 
होते हैं, इसलिये दीपदान करके हिंसा 
ने करे, न इरे और बष्टं ब फरे। जो 
पुरुष दीपक हरता हे, पह अन्धा होता 
है, अम्धकारमें चता दै) तथा उसकी 
€€€€: 


क 
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"दुषु प्रह्भारत | 


हविषा प्रथमः कल्पो द्वितीयश्वीपधारसंः । 


वस्तामेदोऽस्िनियाखेन काय पुष्टांमच्छता ॥ ५१ ॥ 


NR RY हि 
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गिरिप्रपाते गहने चैलस्थाने 'चतुष्पथे । 
दीपदानं भवेतित्यं य इच्छेद्वातिमात्मन! 
कुलोद्योतो विशुद्धात्मा प्रकाशत्व च गच्छति । 


॥ ५३ ॥ । | 


उोतिषां चैव सालोक्यं दीपदाता नरः सदा ॥५४॥ | 
बलिकमसु वश्यामि गुणान्कर्मफलोदयान्‌। |; 
देवयक्षोरगरणां भूतानाधथ रक्षसा ॥५५॥ 

येषां नाग्रभुजो विप्रा देवतातिथिवाठका! । 


तस्मादग्रं प्रयच्छेत देवेभ्यः प्रतिपूजितम्‌ । 


शिरसा प्रयतश्वापि द्रेद्र॒लिमतन्द्रित। 


1 ५७॥ 


गृहुन्ति देवता निलमाष्ाखान्त सदा गहान | 


बाह्माश्चागन्तवो येऽन्ये यक्षराक्षसपन्नगाः ॥ ५८ ॥ 


उत्तम प्रभा नहीं रहती और दौपक दान 
करनेवाला समेलोकमें दोपमाठाकी 
| भांति विराजता दै । पतसे दीप दान 
करना प्रथम करप है; तिछ, सरसों 
|| और औषधियोकै तेलसे दान करना 
§ दवितीय करप है। ( ४४-५२ ) 
$ जो पुष्य पृष्टिकी कामना करे, 
उसे उचित है, कि चती, मेद, इड़ी 
प्रभृति प्राणियोके अवयवोसे निकले हुए 
| तेल और निर्यासके हारा दोप दान न 
1 करे। जो अपने ऐरयेकी अमिराप 
& करे उसे पहाइके झरने, वन, चैल्यस्पान 
1 आर चाहारोप पदा दीप दान करना 
ण चाहिये, दीपदाता सदा झुलप्रदीप 
| और पचित्रचिच होके प्रकाशित होता 


| 
| 
| 
} 
। 
| राक्षसानेत्र तान्विद्वि निरविशङ्कानसङ्घलान्‌ ॥५६॥ 
| 
1 
| 


ha ha aN 


और उसे ज्योतिगणोंके सदश्च शोक 


| 
| 
| 
| 
| 
MTR कि, 
प्राप्त होते हैं। देव, यक्ष, सप) मनुष्य) १ 
भूत और राक्सोके घलिकप्रके विषय 
कमफल उदय होनेसे जो उत्कषता प्राप्त | 
होती दै, उसे कता हूँ । ( ५१-५५) | 
ब्राह्मण, देवता,अतिथि आर बालक & 
वृन्द जिसके गृहमे अगाडी भोजन | 
नहीं करते, उन निर्षिशङ्कचिच अगा | 
गलिक ठोगोंको राक्षस जानना चाहिये । 
इसलियि देवताओंको पूजित अश्रका । 
अग्रभाग प्रदान करना योग्य है तथा | 
सावधान आर अतन्द्रित दोक मीर्थ | 
चढाक दा हुई बालको देवदून्द सद ; 
ग्रहण करते हैं, आगन्तुक अतिथि और 
यक्ष, राक्षस, सपं उसके गृहमें आनेसे | 
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१३ अनुशासनपर्व | 


हेतो दतेन जीवन्ति देवता! पितरस्तथा । 

ते परीत? प्रीणयन्लेनमायुषा यदसा धनेः ॥ ५९॥ 
घलयः सह पुष्पैस्तु देवानासुपहारयेत । 
दषिदुगधमयाः पुण्या! सुमम्धा प्रियद्शना! ॥ ६०॥ 
काया रुविरमांसाव्या पलयो यक्षरक्षसाम्‌ | 


सुरासवपुरस्कारा लाजोल्लापिक भूषिता! 


॥ ६१॥ 


नागानां दयिता नित्यं पद्योत्पलविमिश्चिता}। 


तिलान्गुडसुसम्पन्नान्भूतानासुपहारयेत्‌ 


॥ ६९॥ 


अग्रदाताऽग्रभोगी स्याइलवीर्षसमन्धित। । 


तस्मादग्रं प्रयच्छेत देवेभ्यः प्रतिपूजितम्‌ 


॥ ६१ ॥ 


उवलन्खहरहो वेशम याश्रास्य ग्रहदेवता! | 


ता! पूज्या भूतिकामेन प्रसताग्रप्रदायिना 


॥ ९४ ॥ 


इलेतदसुरेन्द्राय काव्य! प्रोवाच भागेव। । 


सुवर्णाय मनु! ्राह सुवर्णा नारदाय च 


॥ १५ ॥ 


नारदोऽपि मयि प्राह युणानेतान्महाद्यते । 


त्वमप्यताद्वीदित्वह सवमाचर पुत्रक 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयाखिक्यां अन्नद्यासनपवेणि आतुशासनिके 
पर्वणि दानधमे सुवर्णमनुसंवादो नामाएनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८॥ 


थित होते हें। देवता और पितर 
लोग इस लोकमें दी हुई इब्यकव्य 
पलिके द्वारा जीवन धारण करते दं पे 
प्रसन्न होके दाताको आयु, यश्च आर 
घनके सहारे सन्तुष्ट किया करते हैं । 
दही दूध युक्त, पवित्र, सुगर्वित और 
उत्तम बलि फुलके सहित देवताओंकी 
देवे | ( ५६-६० 

यश्व रासकर रुघिर और मांसयुक्त 
बलि देनी योग्य ३; उस सारी बलिको 
सुरा आसव और अरक विभूपित करे | 


पञझोसालमिश्रित बहि सपो प्रिय है। 
गुडयुक्त तिछ भूतोको उपहार देवे । 
अग्रदाता अगाडी मोजन करनेवाला, 
बल और वर्णगुक्त होता है; इसलिये 
देवताओंकों पूजित अन्नका अग्रभाग 
प्रदान करे | गृह और गृहके देवता 
रात दिन प्रज्मलित होते दै, इसलिये 
ऐश्वर्यकी कामना करनेवाला मनुष्य 
उन्हें प्रसुताग्र प्रदाव करके उनकी पूजा 
करे । भगुनन्द्न शुक्राचायने अपुरेन्द् 
बिसे यह सब्र कथा कही थी । मलुने 
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| 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
५ 
| 
| 
। 
त 
। 
। 
| 
। 


६५८ महाभारतः [ १ आनुश्यासनिकपवे 
FS या 
|. युधिष्ठिर उवाच-शु्त मे भरतश्रेष्ठ पृष्पधूपप्रदायिनाम। । 
| फलं बलिविधाने च तड्रयो वक्तुमहासि ॥१॥ 

| धूपप्रदानस्य फलं प्रदीपस्य तथेव च । 

१ बलयश्च किमर्थ ये क्षिप्यन्ते गरहमेधिमि! ॥२॥ 

8 म्म उवाच- अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनस्‌ । 

} नहुषस्य च संवादमगस्लस्य भूगोस्तया  ॥ ९॥ 

A नहुषो हि महाराज राजि) सुमहातपा। । 

; देवराज्चमदुप्रा। सुकृतनह कमणा ॥४॥ 

| तत्रापि प्रयतो राजन्नहुषस्जिदिवे वसन | 

§ मातुषीश्चैव दिव्याश्च कुर्वाणो विविधा! क्रियाः ॥५॥ 

१ मानुष्यस्तन्न सर्वा! स्म क्रियास्तस्य महात्मन! । 

! प्रवृत्तास्रिद्िवे राजन्दिव्याञ्चेव सनातनाः ॥९॥ 

A अञ्निकार्याणि समिषः कुशा! सुमनसस्तथा । 

1१ बलय़श्वाक्ललाजाभिधूपनं दोपकम च ॥७॥ 

१ सर्व तस्य गृहे राज्ञ। प्रावतेत महात्मन! 

ती 

§ सुप्ते, उस सुवर्णने नारद्से और ना: | करिये । ( १-२ ) 
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रदने मेरे समीप यह सघ फलका विषय 
कहा था। हे महातेजस्वी पुन | तुम 
भी यह सब माझम करके ऐसा ही 
आचरण करों। (६१--६६) 
अनुश्चासनपर्षमे ९८ अध्याय सभाप्त। 
अनुशासनप्षमे ९९ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! मैने 
फूल, धूप प्रभृति दान करतेवालोका फल 


और वलि विधानका विषय सुना, यह. 


विषय आपको फिर कहना योग्य है, 


0 पृपदान और दीपदानका- क्या फर 


हे £ किस लिये गृहस्थ- लोग- बलि 
दिया करते हैं ? इसे विस्तारपूर्वक वर्णन 


भीष्म बोले, प्राचीन लोग इस विषय 
में अगरत्य, भगु ओर नहुपके संवाद 
युक्त यह पुरातन इतिहास कहा करते 
हैं। हे महाराज ! महातपा राजि 
नहुपने इस लोकपें सुकृत कर्मासे देव” 
राज्य पाया था । है महाराज ! राजा 
नहुष दिव्य ओर मालुष विविध क्रिया 
करने लगे । हे महाराज ! उस महात्मा 
की मातुषी क्रिया तथा स्वर्गीय क्रिया 
उस स्वरके बीच निमने ठगी अझिं- 
कायम समिध, इञ्च, पुष्प ओर दूबके 
सहित धूपदान तथा - दीपदान प्रभृति 
सब काय उस महानुभाव राजाके स्थानमें 


| 
| 
| 
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जपयश्ञान्मनोयश्ञांखिदिवेधपि चकारस। ॥८॥ 
देवानभ्यचयधापि विधिवत्स सुरेश्वरः | 
सर्वानेव यथान्यायं यथापूर्वमरिन्दम ॥९॥ 
अपेन्रोश्मिति ज्ञात्वा अहरं समाविशत्‌ | 
सर्वाश्चैव क्रियास्तस्य पयहीयन्त भूपतेः ॥१०॥ 

'स ऋषीन्वाहयामास वरदानमदान्वितः । 
परिहीनक्रियश्चैव दुर्घलत्वमुपेयिचान्‌ 
"तस्य वाहयत। कालो सुनिसुख्यांस्तपोधनात | 
अहङ्काराभिशूतस्प सुमहानभ्यवतंत ॥ ११॥ 
अथ पर्यायश। सवान्वाहनाथोंपचक्रम । 


॥११॥ 


अधागत्य महातेजा भुशब्रहमविदां बर! | 


अगस्थमाश्रभस्थ वे ससुपेत्येदमन्रवीत्‌ ॥१४॥ 


एव वयमसत्कार देवरधस्यास्य दुमते। । 


नहुषस्य किमथ व मरषयाम महासुन ॥१५॥ 


वरदेन वरो दत्तो भवतो विदितश्च सा ॥१६॥ 


eer 


होने रगे, वह पुरपुरम भी जपय 
और मनोयक्ष करने लभे । ( ३-८) 
हे अरिन्दम ! वह देवताओंका राजा 
होनेपर मी उनकी विधिपूर्वक पूजा 
करता था। “मै इन्द्र हुँ” ऐसा 
जानके वह अहडारयुक्त हुआ | है मदी 
शज! उसके अभिम्रानधुक्त शनपर 
उसकी सथ क्रिया नष्ट हुई । उसने पर 
पाके मतवाठा होकर ऋषियोंकी सबारी 
दोमेमें प्रवृत्त किया और क्रियारहित 
के अत्यन्त निष होने हंगा । उ 
के अईकारयुक्ते होके पुख्य तपसी 


cececceeeeeeeeeeseetE6cEOEEt 


| 
| 
पर्यायक्राप्ययस्यस्य समपद्यत भारत ॥१३॥ 
| 
। 
। 
|| 
| 
। 


| 
( 
; 
| 
उ 
f 
| 
प 
| 
अगस्त्य उवाच-कथमेष मया वाक्यः शप थस्य महामुने। 
, 
ः 
१ 
| 
| 
f 
a 
| 


RNA 


ऋषियोंकीं वाहन रहते बहुत समय 
व्यतीत हुआ । हे भारत ! अनन्तर वह 
पर्यायक्रम्रसे सब ऋषियोको सबारी 
होनेके लिये नियुक्त करनेमे उचत हुआ, 
कालकमसे अगस्त्य प्रामिका समथ 
उपस्थित हुआ। बद्षवादियोमे भ्ठ मदा” 
तेबखी भगु उप समय अगस्यके 


ही 
आश्रममें जाके यह वचन बोठे, हे | 
महामुनि! इम इस नीचा दछ | 
नहुपके ऐसे असत्कारको किस प्रकार 
हि 
शी 


अम्मा करेंगे ( ९-१५ ) 


झंगश्य बोले, है पुनिवर] वरदाता 
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। यो मे दृष्टिप गच्छेत्स मे व्यो भवेदिति । 
इत्यनेन बरं देवो घाचितो गच्छता दिवस ॥ १७॥ 
एवं न दगध? स मया भवता च न संशयः | 
अन्येनाप्यूषिसुख्येन न दण्धो न च पातितः ॥ १८ ॥ 
अभृतं चैव पानाय दत्तमस्मे पुरा विभो | 


प्रापच्छत वरं देवः प्रजानां दुःखकारणम्‌ | 


द्विजेष्यघर्मथुक्तानि स करोति नराधमः 


॥ २०॥ 


सत्र यत्पाप्तकाल नस्तद्‌ ब्रूहि वदतां वर । 
® ~ १५ ~ क 
भवांश्चापि यथा ब्र्यात्तकताजस न संय! ॥ २१॥ 
भूगुरुवाच-- पितामह निषोगेन भवन्तं सोऽहमागतः । 


| 
|) महात्मना तदर्थ च नासमार्मिषिनिपात्यते ॥ १९॥ 
| 
| 


प्रतिकतुं बलवति नहुषे दैवपरो हिते 


॥२२॥ 


अद्य हि त्वां सुदुषुद्धी रथे योश्यति देवराद्‌ । 


अदेनमहसुदपृत्त करिष्येऽनिन्द्रमोजसा 


॥ २३ ॥ 


अयेन्द्रं स्यापयिष्यामि पश्यतस्ते शतक्रतुम्‌ । 


श 
| 
| 
| अजापतिते जिसे वर दिया दै, में उसे 
| किस प्रकार शाप देनेमें समर्थ होऊंगा ! 
| आपसे मी यह छिपा नहीं है। जब वह 
खगमें जाने लगा, तब प्रजापतिके 
॥ समीप यह वर मांगा, कि“ मैं जिसे 
१ देखू ' वह मेरे पश्चमे हो जाय, इस ही 
निमित्त चह निःसन्देह. मेरे अथवा 
9 तुम्हारे तथा अन्य किसी मुख्य ऋषिके 
॥ हारा भस्म तथा स्मेसे च्युत नहीं 
हुआ । महानुभाव पितामहने पहले सम- 
यमे इसे पीनेक्े लिये अमृत दिया था 
| इस ही निमित्त इम उसे नष्ट करनेमें 
| असमथ हुए ह । प्रणापतिने इसे प्रजा- 
१ पुज्षसे दुखकर घर दिया हे, इसीसे यह 
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> 


पुरुषाधम ब्रह्मणोके विषयं अधमेयुक्त 
व्यवहार करता है। हे बक्तुवर ! उस 
विषयमै हम लोगोंके लिये जो समय 
उपस्थित हुआ है, आप उसे ही कहिये, 
आप जैसा कहेंगे, में नि।सन्देइ पैसाही 
करूंगा । ( १६-२१ ) 

भृगु बोले, दैववध्रसे मोहित बर 
शाही नहुषे प्रतिकार क्रनेके ल्यि 
में पितामहकी आक्ञानुसार आपके 
समीप आया हूं। वह नीचबुद्धि देवः 
राज आज आपको रथमें नियुक्त करेगा, 
में आज ही इस अनिन्द्रको निज तेजके 
प्रभावसे गर्वित करूंगा । में आज ही 
आपके सम्मुखमे उस अत्यन्त नीचबुद्धि 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 


| 
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१३ अनुशालनपवै । 
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i nN | 71; ८०6८८6८6566565566566666566655555555535595555555955553555359955552 
शर 6 ह हि 
सञ्चाल्य पापकर्माणमैन्द्रात्‌ खानात्सुदुमोतिम्‌ ॥२४॥ ६ 
९ ९७ 4 ० 
अद्य चासौ कुद्ेवेन्द्रस्त्वां पदा धर्षयिष्यति । 


a 
8 
| 
। 
१ 
4 
र 
र 
पै 
ठी 
। 
। 
a 
; 


क. * गय (३ 
देवांपहतताचत्तत्वादात्मनाशाय मन्दधाा 


॥१५॥ 


युन तमहं धर्षणामर्षितो भृशम्‌ । 
अहिभवस्वेति रुषा शप्स्ये पापं द्विजबनुहब्॥ २६ ॥ 
तत एनं सुदुबुदधिं धिक्शन्दामिहतस्विषम्‌ | 
धरण्यां पातयिष्यामि पश्घतस्ते महासुने ॥ २७॥ 
नहुषं पापकर्माणमैश्वर्यथलमो हितम्‌ । 
यथा च रोचते तुभ्यं तथा कताऽसम्थहं सुने ॥ २८॥ 
एवशुक्तस्तु गुणा मैत्रावद्णिरव्यय। । 
अगस्त्य! परमप्रीतो व भूव विगतज्वरः ॥ २९ ॥ [ ४७०९ | 
इति श्रीमहामारते शवसाहस्यां संहितायां वैयासिक्षयां अनुशासनपर्वेणि आनुशासनिके 
पणि दानधमै अगस्त्यभुगुसंवादो नाम नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९॥ 
युधिष्ठिर उचाच-कर्थ बै स विपशश्च कथं वे पातितो सुवि | 


कथ चानिन्द्रतां प्राप्स्तद्ववान्वक्तुभइति 


॥१॥ 


भीष्म उवाच-- एवं तयो! संवदतो! क्रियास्तस्प महात्मना। 


पापीको इन्द्रपदसे पथक्‌ करके शतक्रत 
को नीच स्थातपर स्थापित करूंगा | आज 
ही बह मन्दबुद्धि देवराज देववशसे 
अपने बाप्नके लिये पांवसे तुम्हे प्रभरपित 
करेगा । में धर्षणनिषन्धनसे अत्यन्त 
क्रोधित होके उत बिधी दविमद्रोही 
पापीको क्रोधवशसे “ सर्प होजाओ ” 
कहके शाप दूंगा! दे मदामुनि! अनन्तर 
उस अन्त दुर्वृद्धि राजाको विकून 
वाष्दसे तेजरदित करके आपके समपु 
ही पृथ्वीपर गिरा दूंगा । हे युनि । 
ऐश्रयबरुसे. मोहित पापी नहुषको जिस 


प्रकार करनेके लिये आपकी जैसी रुचि 
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होगी, में वैसा ही कहंगा। मेत्रावरुणि 
अविनाशी अगस्थ शुनि मुगुका ऐसा 
वचन सुनके परम प्रसन्न और श्लोक 
रहित इए । ( ९९--९९) 
अनुशासनपवम ९९ अध्याय समात्त। 
अनुशासनपर्व॑म १०० अध्याय | 

युधिष्ठिर बोळे, राजा नहुप किस 
प्रकार विपद्ग्रल हुए! कित प्रकार 
पृथ्वीपर गिरे ? किस लिये इन्द्रत्व 
पदे अष्ट हुए ! यह विषय आपको 
वरणेन करना योग्य है। (१) 

भीम बोठे, अगस्थ और भूगुके 
इस प्रकार वात्ताठाप करते रहनेपर 


999999999999999299999999999999998339 
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[१ आनुशासनिकं 
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| स्था एव प्रवतन्ते या दिव्या याश्च मातुषी! ॥२॥ १ 
1 तथेव दीपदानानि स्वोपकरणानि वै। | 
हिवा च यचात्यवत्सकाश्र एथगविधाः ॥१॥ | 
| सवें तस्य समुत्पत्षा देवेळस्य महात्मनः । १ 
| देवलोके बोके च सदाचारा बुधा! सृता! ॥४॥ | 
1 ते चेजवन्ति राजेन्द्र द्यन्ते गृहमेधिन। । | 
१ वूपप्रदानेदाऐश्व नमस्कारेखधेव च ॥५॥ | 
। यथा सिद्ध चान्नरप ग्रहायाग्र प्रदीयते। 4 
| बढयशच ग्रहोहेशे अतः प्रीपन्ति देवता। ॥६॥ j 
§ यथा च गृहिणस्तोषो अवे्वै बलिकमोगि । | 
। तथा शतगुणा प्रीतिदंवतानां प्रजायते ॥७॥ | 
एवं धूपप्रदानं च दीपदानं च सावा | 
। प्रयच्छन्ति नमस्कारैयुक्तमात्मगुणावइम्‌ ॥८॥ | 
| साननाइिथि यत्कम निपते वै विप्चिता | | 
| नमस्कारपरयुक्तेन तेन परीचान्ति देवता ॥९॥ 
| पितरश्च महाभागा करषयश्च तपोधना) । | 


रथाश्च दुषता। सवा! प्रीयन्ते विधिनाभबैता।॥ १०] 


इतपत बुद्धिमास्थाय न 


हुप। स नरेश्वरः । 


ir ees 


महातमा नहुष राबाके दिव्य और 
| महुण काये होने को | सब हापि 
| ये पुरन दान, गतिका तथा 
| एव पृथक रीतिसे दूरे सब झाये 
| शत थे। देषहो$ और नरतोइ जो 
सर सदाचार वा हुए हैं, महानुभाव 
| देवराज नहुपके ते सब काये पूर हुए। 
| रेख । गदै पुसमा सदाचार 
4 


री 


पूण ह, तो गृह्य मनु समृद्धि 


a 


शेता है। पदान, दीपदान, बासार 
आधा मिद अग्रमाग प्रदान 


तपस 
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आर गं बहि देनेते देववृर्द्‌ प्रसन्न 
हद ६ । पठिकम विषय गृहत्य पुर 
बिस प्रकार सन होता है, देवताओंको 
उस उन होगोसि एक तो गुण अधिक 
प्रीति हुआ कती है ; हिय साधु 
पक यासगुणापह नसारयुक्त धूप 
र्‌ दीप दान किया करे हैं।(२-८) 
विद्वान पह पवित्र बह़से सान 
परके शो इछ कार्य करता है, उससे 
दवद शरश्च होते है। महाभाग पितर 


कपि ओर पृइदेता विदि 
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१३ अनुशासनपर्व । 


| १ १ i 


~ 


॥ १२॥ 


तत! स परिहीणोऽमूत्सुरेन्द्रो षलदर्पत! । 


धूपदीपोदकविधिं न यथावचकार ह 


॥ १३॥ 


ततोऽस्य यज्ञविषयो रक्षोभिः पर्ययध्यत । 


अधागस्लमृपिश्रेष् वाहनायाजुहाव ह 


॥ १४॥ 


हुतं सरस्वतीङूलात स्मयानिव महाबल! । 


ततो भूयुमहातेजा मैत्रावरुणिमज्रवीत्‌ 


॥ १५॥ 


निमीलयस्व नयने जटां यावद्विशामि ते । 
स्थाणुभूतस्य तस्याथ जरां प्राविशदच्युतः ॥ १६॥ 
भृगुः स सुमहातेजाः पातनाय नपर्न थ । 


तत। स देवराट्‌ प्रापस्तमर्षि वाहनाय वै 


॥ १७॥ 


ततोऽगस्त्यः सुरपति वाक्यमाह विशांपते । 
योजयखेति मां क्षिप्रं क च देश वहामि ते ॥ १८॥ 


च्छ 


पूर्वक पूनित होनेपर प्रसन्न होते हैं। 


री. /« ४ 


राजा नहुपने इस ही निमित्त ऐसी बुद्धि 
अवरम्षन करके महत्‌ सुरेन्द्र पाके 
मी अद्भुत रीतिसे पूर्वोक्त कार्या 
किया था। छुछ समयके अनन्तर 
माग्यक्षयका समय उपासित होनेपर 


पृवाक्त कायाकां अवज्ञा करक वह वाच 


कहे इए कायं करनेमे प्रवृत्त हुए थे | _ 


अनन्तर वह देवेन्द्र होके बलिकर्मसे 
रहित हुए आर धूपदीप दान तथा 


पितरोंका तर्पण विधिपूर्वक करनेमें ` 


विरक्त रहे; अन्तमं उनके यज्ञस्थानं 
राक्षस लोग बिचरने लगे। अन्तर 


| इस महाबली. , राजाने मर्दित होकर 
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परखताके तठपे अगर महाक 
सवारी ले चहनेके हिये शीघ्र ही 
बुलाया । ( ९-१५ ) 

तब महातेजस्वी भृगु अगरलसे 


बोले, में जवतक तुम्हारी जाके बीच 


प्रवेश कह, तबतक तुम अपने नेत्र मूद 
खखो। अनन्तर अगस्यके पवेतकी 
भाँति अचलमावसे स्थित हागेपर महा” 
तेती प्रगुने राजा नहुषकी स्तम 
च्युत करनेके लिये उनके जटाजूट 
प्रेश किया। दे नरनाथ ! अनन्तर 
देवराजने सवारी ले चठनेके लिये 
अगस्त्य प्रुनिको पाया, त्र अभस्त्यने 


` हुरपतिसे कहा, है सुरराज ! रुते बदी 


६६३ 
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सुरेन्द्रत्वं महत्माप्य कृतवानेतदज़ुतम्‌ 
कस्यवित्वय कारस्य भाग्यक्षय उपस्थिते | 
सपमेतदवहाय कुतवानिदभीरशस्‌ 


| 
} 
; 
ः 
। 


॥३ 
६१४ महाभारत । [१ आनुशासनिकपत 
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A यज्ञ वद्षणस्ति तत्र त्वां नयिष्यामि सुराधिप । 4 

$ इत्युक्तो नहुषस्तेन योजयामास त सुनिम॒ ॥ १९॥ | 

| भ्रगुस्तस्य जटान्तस्थो षसूच हृषितो भृशम्‌ | ! 

9 न चापि दशनं तस्य चकार ख भृगुस्तदा ॥ २० ॥ 

|| वरदानप्रभावज्ञो नहुषस्य महात्मन। 

|. न चुकोप तदाऽगस्त्यो युक्तोऽपि नहुषेण वे ॥ २१ ॥ १ 

| तं त राजा प्रतोदेन चोदयामास भारत | | 

न चुकोप स धमोत्मा ततः पादेन देवराट्‌ ॥ २२॥ | 

| अगस्त्यस्य तदा कुद्धो वासेनाभ्धहनच्छिर! । 
शी तस्मिन्‌ शिरस्यभिहते स जटान्तगतो भूगु। ॥ २३ ॥ 

शशाप बलवत्कुद्धो नहुषं पापचेतसम्‌ । | 

| तस्मात्पदाहत! कोधाच्छिरखींस सहामुनिस्‌ ॥ २४॥ | 

| तस्मादाशु महीं गच्छ सपों भूत्वा सुदुर्मते । 
A इत्युक्तः स तदा तन सपा भूत्वा पपात ह ॥ ९५ ॥ 

|| अदृेनाथ भूगुणा भूतले भरतर्षभ। | 

शशं हि यदि खोऽद्रक्यन्नहुषः एथिवीपते ॥२६॥ | 

| 

| 

! 

| 

| 

| 

| 

क 

| 


सवारीमें नियुक्त करे, में तुम्हें किस 


द 

१ 

A 

| मारा, उसपर मी बह धमीत्मा कुद्ध न 
॥ स्थानपर ले चढे हे देवराज ! आप 

1 

| 

न 


इए, अनन्तर देवराजने ऋद्ध होके उस 
समय अगस्त्यके सिरपर बाह लात 
मारो । अगरस्यके सिरपर छात मारनेसे 
उनके जटाके भीतर भूगुने अत्यन्त 
रुद्ध होकर उस पापबुद्धि नहुषको शाप 
दिया । रे नौचबुद्धिवाले ! तूने क्रोधके 
वद्षमे होकर इस महामुनिके सिरपर 
लात मारी है, इसलिये शीघ्र ही सर्प 
होकर एथ्वीमें जाओ । दे भरतर्षम ! 

उस समथ नहुष अगोचर भूगुके द्वारा 
नह हुए। ( १५-२१) 


इस प्रकार ब्वापयुक्त हाँक पतित हुए । 
दै भारत! राजा नहुपने उन्हे कोडेसे 


है महाराज ! यदि नहुष उस समय 
468968885882828888822६28888866869999999939999999899999999999999999987 


जहां कदो, वहां ही में आपको छे 
चलेगा; नहुपने अगस्तका वचन 
सुनके उन्हे सवारीमें नियुक्त किया, 
भृगु उनके जटाजूटमें रुके अत्यन्त 
१ दर्षित हुए । वह महानुभाव नहुषके 

| पर पानेका प्रभाव जानते थे, इसलिये | 
| उस समय उनके नेत्रके सामने नहीं 

8 हुए । नहुपने जब अगस्त्यक्षो सवारी 

१ नियुक्त किया, तष मी षह उनपर कडू 

कै 

(| 


अध्याय १०० ] 


१३ अनुशासनपर्व । ६६५ 
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भगुकी देख हेते तो वह निज तेजते 
उन्हें भ्रष्ट न कर सकते । हे महाराज ! 
राजा नहुप एथ्वीमे गिरके भी पूर्वोक्त 
धूप दीप प्रदान करने तथा तप-नियमके 
सहारे स्पूतिक्क्तिसे युक्त थे, वह शापके 
अन्त होनेके लिये भृशो प्रश्न करने 
लगे । हे महाराज ! अनन्तर अगस्त्यते 
कृपायुक्त होके प्रापान्तके लिये मुगुको 
प्रसन्न किया; उन्होंने कृपाल होके 
| प्रापान्तका नियम कह दिया । (१२२९) 

भृगु बोठे, युविष्ठिर नाम एक 
पंशघर राजा होगा, बदी तुम्हें शापे 
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5: 


न च शक्तोऽभविष्यह् पातने ततस्य तेजसा । 
२ रे. 

स तु तेस्तै। प्रदानेश्व त 

पतितोऽपि महाराज भूतले स्सृतिमान भूत । 


०० a 


पोभिनियमेस्तथा 


मुक्त करेगा; इतना कहके सूयु अन्त” . 


eeeteeeeeeeeceeeeeseceeeeeeceesEB29332232922299239992299939392222220 
टे 


॥२७॥ 


NA 


प्रसादयामास शुशु शापान्तो मे भवेदिति ॥ १८॥ 

ततोऽगस्त्यः कृपाविष्टः प्रासादयत तं भूगुम । 

शापान्तार्थं महाराज स घ प्ादात्कृपान्वित! ॥१९॥ 
मृगुरुवाच- राजा युविष्ठिरो नाम भविष्यति कुलोद्वहः । 

स त्वां मोक्षायिता शापादित्युकत्वाऽन्तरधीयत ॥३०॥ 

अगस्त्योऽपि महातेजा! कृत्वा कार्य शतक्रतोः । 


[as ON 


स्वमाञ्रमपद प्रायात्पूञ्यमानो द्विजातिभि। ॥ ३१ ॥ 
नहुषोऽपि त्वया राजस्तसाच्छापात्समुद्धत! | 
जगाम प्रद्ममवन पदयतरते जनाधिप 
तद्वा स पातयित्वा ते नहुषं भूतले भग! । 
जगाम ब्रह्म भवन ब्रह्मणे च न्यवेदयत्‌ 


' । 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 

तत! शक्रं समानाय्य देवानाह पितामह! | . | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 


॥ ३१ ॥ 


॥ ३१ ॥ 


वरदानान्मम सुरा नहुषो राज्यमाप्ववान्‌ ॥ ३४ ॥ 


ee annem rs 


दन हुए | महातेचस्वी अगस्त्य भी 
शतक्रतुका काये करके द्विजातियोसे 
पूजित होके अपने आश्वमपर गये। हे 
महाराज | इस ही निमित्त नहुपका 
तुमने उद्धार किया है। है प्रजानाथ ! 
नहुष तुम्हारे द्वारा शापसे हटके तुम्हारे 
सम्सुखमें ही ्रह्मलोकमें गये हे । उस 
समय मणु महुषको ए्ध्वापर गिराके 
ब्रह्माके स्यानमें गये ओर उन्हें सव 


, शृततान्त सुनाया | (३०-¬३६) 


अनन्तर ब्रह्मा देषराचक्ो पुळाफे 
देवताले बोठे, हे देवगण ! मेरे 
वरदान नहुपने. देवराज्य पाया था; 


` [१ आतुशासनिकपपे 


६८६ महाभारत । 
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स चागस्त्येन छुद्देन भ्रंशितो भूतं गत! । 

न च शाक्य विना राज्ञा सुरा वतवितुं कचित्‌ ॥२९॥ 

तस्मादर्थ पुन! शक्रो देवराञ्येऽमिषिच्यता्‌ । 

एवं संभाषमाणे तु देवाः पार्थ पितामह ॥ ३६॥ 
एवसस्त्विति संहृष्टा; प्रत्यूजुस्तं नराधिप । 

सोऽभिषिक्तो भगवता देवराज्ये च वासवः ॥ २७॥ 

ब्रह्मणा राजशादूल यथापूव व्यरोचत । 
एवमेतत्पुरा घृत्त नहुषस्य व्यतिक्रमात्‌ 

स च तेरेव संसिद्धो नहुषः कसोभि। पुनः । 
तस्माहीपा। प्रदातव्याः सायं वे एहमेधिभिः ॥ ३९ ॥ 
दिव्यं चक्षुरवाप्नोति प्रेत्य द्वीपस्य दायक! । 
पूर्णचन्द्रमतीकादा दीपदाश् भवन्त्युत 
यावदक्षिनिमेषाणि ज्यलन्ते तावतीः समा! | 
सूपवान्बलदांश्रापि नरो भवति दीपदः ॥ ४१ ॥ [ ४७५० ] 


॥ ३८ ॥ 


॥ ४० ॥ 


'पर्चेणि अगस्त्यभूगुसंबादो नाम शततमोऽध्यायः! १००॥ 
युर्षिष्ठिर उवाच- ब्राह्मणस्वांनि ये भन्दा हरन्ति भरतषभ । 


वह-कुद अगस्यके द्वारा अष्ट होके | घटना हुई थी, उन्हे पूर्वोक्त कमकि 
पुरथ्वीप्र गया है। हे देवगण ! राजाफे | सहारे पूरी रीतिसे सिद्धि प्राप्त हई 
विनां किसी स्थानें कोई बास नहीं | इसंलिये गृहमेधी पुरुपोको सन्ध्याकै : 
कर सकता; इसलिये पाकशासनको तुम समय दीपदान करना उचित है। 
दीपदान करनेवाला मनुष्य परलोकमें 
जाके दिव्यनेश्र पाता हे । जबतक ` 
अफ्िनिमेप कामान एते है, उतने 
' वर्षे प्रयेस्त दीपदान करनेवाले पूर्णच" 
मूके समान खर्ममें विराजते है और . 
दीपदान करनेवाले मनुष्य रूपवान तथा ' 


है लोग फिर देवराज्यपर अभिषिक्त करो। 
6 हे नरनाथ पार्थ. देवताओंने हाका 
8 ऐसा वचन सुंनके अत्यन्त इंपित होकर 
1 'एवमस्तु' कहके उनकी बात स्वीकार 
8 फो। है नृपवर! इन्द्र भगवान्‌ अह्माके 
है द्वारा देवराज्यपर अभिषिक्त होके पहले 


01५ है Ro [क्यु न 

8 को भाँति विराजमान हुए) नहुपके 
$ विषयमे व्यतिक्रम होनेसे पहले ऐसी 
शत 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
इति भीमद्ाभारते शवसलाहस्त्या संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


बलवान होते हैं । (२४५-४१) 
` अनुशातनपर्चमे १०० अध्याय-समाप्त । 


अध्याय १०१] 


१३ अनुशासंनपव । छ 
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दृशसकारेणा सूठा क ते गच्छन्ति मानवा! ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच- अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

।ण्डालस्य च संवादं क्षत्रबन्धोश्च भारत ॥ २॥ 

राजन्य उवाच -- वृद्धरूपोऽसि चाण्डाल बालवच्च विचेष्टसे | 
श्वखराणां रज!सेवी कस्माहुद्विजसे गवाम्‌ ॥ ३॥ 
साधुमिगहितं कमं चाण्डालस्य विधीयते। 
कस्माहोरजसा ध्यस्तमपां कुण्डे निषिश्चातिं ॥४॥ 

चाण्डाल उवाच-प्राह्मणश्य.गचां राजन्‌ हियतीनां रज! पुरा; 


दीक्षितश्च स राजाऽपि क्षिप्र नरकमाविशत्‌ । 


` सह तैर्याजकैः सर्वेत्रेह्मस्वघुपजीच्य तत्‌ ॥६॥ 


येऽपि तघ्रापिधन्क्षीरं घुतं दधि च मानवाः।ः 


ब्राह्मणा! सहराजन्याः सर्वे नरकमाविशन्‌. ॥ ७॥ 


पशनवेक्षमाणाश्र साधुवृत्तेन दम्पती . ॥८॥ 


अनुशासनपर्यमे १०१ अध्याय 
युधिष्ठिर घाले, हेः पृरुपभरेष्ठ | जो 
[चकम करनेवाले मन्दबुद्धि मूढ मनुष्य 


हणका घन इरे है, पे किस. लोकम. 


तेहे?(१) 
म बोले, है. भारत ! प्राचीन 
[ग इस विषयमे किती क्षत्रिय आर 


चाण्डाल के संवादयुक्त पुराना इतिवा. 


कहा करत ६ | क्षत्री पाढा, रे चाण्डा 


बूढा होनेपर भी बालक्कीः भांति. 


७. 


क्यों चेष्टा. करता ह? तू कुचे आर 
गर्धोकी धूलिसे अवणुंडित होकर किए 


दिये गौवोंक्ो व्याकुळ करता हे? साधु 
ग चाण्डालके कार्यको अत्यन्त 


|| 
| 
| 
| 
| 
| 
सोममुद्ध्यंसधामास ते सोम येऽपिबन्द्रिजाः ॥ ५ ॥ | 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
१ 
प 
प 
१ 
| जमुरता। पयसा पुत्रांस्तथा पोत्रान्विधुन्वती। | 
| 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 
f 
| 
| 
| 


निन्दित कहते हे. । तू किसलिये क्षीर 
बुरे यक्त गौरोंकों जलकुण्डके ब्रीच 
कर रहा हैं (.२-४.) 

चाण्डाल: भरला, हे राजन ! पहले 
समयमें किती आक्षणकी गोवे हरी गई 
थीं, उनके स्तवसे: गिरेः हुए दूधने 


सोमरसको नष्ट किया था । आक्षणोने | 


। 


उस 'सोमरसको पिया, और यह करने: 


“बाहे राजाने भी उन्हीं गोर्वाके दूधसे 


रोके सहित: उस' अक्षखकों भोगनेहे 

नरके प्रवेश किया था। जिन ब्राह्मण) 
त्रिय तथा दूसरे मनुष्यति उस गछ 
रनेवालेके भृषं धी, दहीवा दूध | 


| 
युक्त प्रोमपान करनेपर यज्ञ करानेवा | 
। 
। 
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दट 


मंहाभारते । 


or 


[१ आनुशीसनिकपबे 


ee 


5555555555555555559555989959688899966€66666€6€66666666€९6€९€€६€६€€€€ 
अहं तत्रावसं राजन्त्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 

तासां मे रजसा ध्वस्त मैक्ष्यमासीनराधिप ॥९॥ 
चाण्डालोऽहं ततो राजन्छुकत्वा तदभवं रप । 
ब्रह्मस्वहारी च दपः सोऽप्रतिछां गति यचौ ॥ १०॥ 
तस्माद्धरेन्न विप्रस्वं कदाचिदपि किचन । 

ब्रह्मस्वं रजसा ध्वस्तं युक्त्वा मां परय याहशम्‌॥११॥ 
तस्प्रात्सोमोऽष्यविक्रेयः पुरुषेण विपश्चिता । 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


EEE eecteeetescsecesceeeceseegeeceee 


विक्रयं त्विह सोमस्य गहेयास्ति मनीषिण 


॥ १२॥ 


थे चेनं क्रीणते तात ये च विक्रीणते जना! | 

ते तु वैवस्वतं प्राप्य रौरचं यान्ति सेशः ॥ १३॥ 
सोम तु रजसा ध्वस्तं विक्रीणन्विधिपूर्वकम्‌ | 
ओकत्रियो वाधुषी भूत्वा न चिरं स विनश्यति ॥१४॥ 
नरक निशत प्राप्य खविष्ठासुपजीवति | 


खवचयामाभिमान च साखदार च विप्ठवम 


पीया था, वे सब कोई नरकमें इवे | 
गोरे साधु व्यवहारसे पशुओंकी प्रताधा 
करती, स्वाभी आर बछडोंके वियोगसे 
काप रही थीं, पेसी दक्षामे जिसने 

हैं इरण किया था, उनके पुत्र पोत्र 
आर दग्पती अस्पायु हुए। (५-८) 

है महाराज! में ब्रह्मचारी और 
जितेन्द्रिय होकर उस गऊ हरनेवारे 
मनुष्यके गृहमे निवास करता था | 
है नरनाथ ! उन हरी हुई गोबोकी 
पूलिते सरा मिक्षाश्न विनष्ट हुआ था, 
६ नरनाथ ! मेने बही गोरे युक्त 
अन्न खाया था, इसीसे में चाण्डाल 
हुआ आर वह ब्रह्मसव इरनेवाला राजा 
भी अप्रतिष्ठित हुआ, इसलिये कमी 


॥ १५॥ 


किसी ब्राह्मणक धन हरना उचित 
नहीं हे । ब्रह्मसवके रजसे परिपूरित 
भिधाज्न खाके में जे हुआ हूं, उसे 
देखिये । विपश्चित्‌ पुरुप कदापि सोम~ 
विक्रय न करे, इस छोकमें सोम-विक्र 
करनेऐे मनीषिवृन्द विश्वेष रोतिसे 
निन्दा किया करते हैं । हे तात! जो 
लोग सोमरस बेचते हे, तथा जो मनुष्य 
उसे मोल लेते हैं, वे सब कोई यमके 
समीप पहुंचके रोरव नरकमें पडते 
ई। (९-१३१) 

यह मत सम्षो, कि श्रोत्रिय ब्राक्षण 
विधिपूर्वक ब्रह्मस्व संयुक्त सोमरस 
चके घादुषी अथात्‌ बरद्धिजीवी होके 
शीघ्र नष्ट नहीं होता ; पह तीस नरकमें 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ह तुळ्या धारयन्धममभिमान्पतिरिव्यते । 

१ श्वानं वे पापिनं पश्य विवरण हरिणं कुशम्‌ ॥ १९॥ 

| अभिमानेन भूतानामिमा गतिमुपागतम । | 
| अहं वै विपुले तात कुले धनसमन्विते ॥१७॥ | 
| अन्यस्मिन्‌ जन्मनि विभो ज्ञानविज्ञानपारग। | | 
a अभव तत्र जानानो द्येतान्दोषान्मदात्सदा ॥ १८॥ 

संरब्ध एव भूतानां पृष्ठमांसमभक्षयम्‌। | 
| सोऽहं तेन च वृत्तेन भोजनेन च तेन वै ॥१९॥ || 
| इमामवस्थां पराह प्य कालस्य पर्थयम्‌ | | 
र आदीप्तमिव चान्तं भ्रमरेरिव चार्दितम्‌ ॥१०॥ | 
शै घावमान सुसरब्ध परय मां रजसाऽन्वितम्‌ । 

ठी स्वाध्यायैस्तु महत्पापं हरन्ति गृहमेधिन। ॥ ११॥ | 
| दाने! ृथरिवधेश्चापि यथा प्राहुमनीषिण। । 

| तथा पापकृत विप्रमाश्रमस्य महीपते ॥२१॥ 
सर्वसङ्घविनि्धुक्त छन्दास्युत्तारयन्त्युत | 

| अमता हुआ विष्ठा मक्षण करता है। । को जानके मी मे अभिमानपूर्कक कुदू | 
| नीचसेवा, अभिमान और मित्रकी स्री | होके लोगका मां मक्षण करता | 
3 के साथ अत्याचार) इन तीनों ही | था में उस ही चरित्र तथा पेसे. 

8 तुलादण्डपर रखके तुर्य जाने, अभि भोजने ऐसी अवस्थामें पहा हूँ; 
मानी मद्य धर्मको अतिक्रम करनेते | तिये धप्रयका विपर्यय अवलोकन 
| अधिक पापी होता है अर्थात अभिमानी | करो। (१४-१० ) | 
मनुष्य नौचतेत्री ओर मित्रकी खी हर मुझे तीकष्तुण्डपाळे मोरोके इण्डसे 

| नेत्रारेसे अधिक पापी दै । देखिये पापी | पीडित आदम चैठान्तपदश अलन्त | 
| कुचा विवरण और क्व होता है; इसे  सरन्ध होके दोहते इए तथा रजोगुणसे | 
| सर प्राणियोके विषयमे कद्ध होके अः | युक्त देखिये । गृहमेषी मनुष्य लाध्या | 
| | 
| | 
। | 


1 


मानसे ही ऐसी गतिको प्राप्त हुए ६। यपाठ तथा अनेक अकारके दानत 
हे विश्व! भै दूसरे जनमे पनपुक्त वढे | मह्‌ पाप हरण करते ई; पण्डित होग 


विश 
में उतश्ष होके ज्ञानविज्ञानसे युक्त | जैसा कहा करे हैं, उसही के अहुर 


ह शच क 
हुआ था, उस समय इत दाषाक विषय आश्रमस्थ पापी विरका वेद उद्वार 
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म सनिकपर्ष क 
हु महाभारत । | १ आनुशासनिकपर्व 
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हं हि पापयोन्यां वे प्रसूत! क्षत्रयषम । १ 

१ निश्चयं नाधिंगच्छामि कथं सुच्येयमित्युत ॥ २२ ॥ 4 

जातिस्मरत्वं च मस केनचित्पूवकमणा । | 

| शुभेन येन मोक्षं वे प्रापुमिच्छाम्यह इप ॥ २४ ॥ | 
| त्वन्निमं संप्रपन्नाय संशयं जूहि एच्छत। | 

चाण्डालत्वात्कथमहं सुच्येयमिति सत्तम ॥ २५॥ | 

| राजन्यठवाच- चाण्डाल प्रतिजानीहि येन मोक्षमवाप्स्पासे | | 

१ ब्राह्मणार्थे खजन्पाणान्गतिमिष्टामवाप्स्यांसे ॥ २६ ॥ | 
दत्त्वा शरीरं क्रव्याद्भ्यो रणाग्नो द्विजहेतुकम्‌ । 

हुत्वा प्राणान्प्रभोक्षस्तै नान्यथा सोक्षमईसि ॥ २७॥ | 

घा उवाच- हत्युक्त। स तदा तेन ब्रह्मसवार्थं परन्तप । | 

हुत्वा रणछुखे प्राणान्गतिसिष्टासवाप ह ॥२८॥ | 

साद्रद्यं त्वया पुत्र ब्रह्मस्वं भरतषभ । 

यदीच्छसि महावाहो शाश्वतीं गतिमात्मनः ॥२९ ॥ [४७५९] | 

पति श्रौमदामास्ते शतसाइस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आतुशासनिके | 

| 

! 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


पर्वणिं दानधम राजत्यचाण्डाठसंवादो तापेकोत्तरश्ततमोऽध्यायः॥ १०१ ॥ 


| 

| 

| 

| 

| 

करता है। हे क्षत्रियश्रेष्ठ भूपाल! में | प्राण त्यागनेसे अभिलषित गति पाषेगा । 
पापयोनिमें पडा. हूं, विश्य नहीं छर | ब्राह्मणक निमित राक्षसॉको रोर दान 

| सकता कि किस प्रकार युक्त इंगा। | करके युद्धरुपी अग्रिम प्राण समपेण 

१ हे. महाराज 1 म पूघजन्मके किये हुए | रने तुझे मोक्ष प्राप्त होगी, अन्यथा 

किसी शुमकमसे जातिस्मर हुआ हू, । चरण करवेसे मोध्ष न होगी । (२६-९७) 

| उस ही निमिच मोषकी अभिलाष भीष्म बोले, है शबुतापन ! - उस 

१ किया करता हँ । दे सत्तम 1 झप सुझ- | समय चाण्डालने उत क्षत्रियका ऐसा 

£ षरणागत संशय जिह्ञासु पुरुषके उपर चचन सुनके ब्राह्मणस्घके. निमित्त 

§ कृपा करके बताइये, में: चाण्डाहस्वसे 

| 

; 

१ 


ce युद्धम मरके अभिलषित यति. पाई थाः! 
किस प्रकार मुक्त हृंगा । ( २०-२५ ) 


हे मरतअेष्ठ महाबाहो वत्स. यदि तुम 
कृत्य बारा, र चाण्डाल! तू | शाश्वती गतिकी इच्छा. करते हो, तो 
जिसके सहारे मोक्ष पाषेगा, उस विषय |. सदा ब्रह्मस्की रक्षा करना | (९८-२९) 


म प्रातज्ञा कर, तू ब्राह्मणक पापच अनुशासनपर्दमे १०१ अध्यायः समाप्त 1 
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युषििर.उवाच- एके लोका! सुकृतिन! सर्वे त्वाहो पितामह । 


तन्न तत्रापि मिन्नासे तन्मे हि पितामह 


॥१॥ 


भी उवाच- कभाभे! पाथ नानात्वं लोकानां याति मानवा! | 
पुण्यान्पुण्यकूतो यान्ति पापान्पापकुतो नरा! ॥ २॥ 
अश्रप्युद्वाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


गौतमस्य सुनेस्तात संधाद वासवस्थ च 


1.३ 


ब्राह्मणो गोतमः कश्चिन्सदुदान्तो जितेन्द्रिय! । 


महावने इस्तिशिशुं परियूनममातृकम्‌ 


॥४॥ 


तं रट्टा जीवयामास सानुकोशो धृत्त्रत! । 


स तु दीघेण कालेन घयूवाचिषलो महान्‌ 


॥५॥ 


तं प्रभिन्नं महानागं परस्तं पर्वतोपमम्‌। 


धृततराष्ट्र्थ रूपण दाका जग्राह हास्तिनम्‌ 


अभ्यभाषत राजानं धृतराष्ट्र महातपाः 


॥ ६१ 


Wet 


अनुशासनपर्वमे १०२ अध्याय 1 
युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! सुकृतः 
बाली मनुष्य एक लोकमें ही निवास 
करते हैं, अधवा उस स्थानमै भी वे 
लोग पृथक्‌ एथक्‌ लोकोंमे वास किया 
करते है । मेरे समीप आप यह विषय 

वर्णन करिये । ( १ ) 

भीष्म बोले, दे पाथ ! मनुष्य निल 
कमे सहारे अनेक प्रकारके 'ठोकोमँ 
गमन किया करते हैं, पुण्य करनेवाले 
1 पुरुष पुण्यलोकमे जाते हैं और पापी 
| दुष्य. पापलोके जाते हैं । दे वात! 
चीन लोग इस 'विषय्मे इन्द्र आर 
| गोतम पुनिके संवादयुक्त यह पुराना 


र | 
र | 
ः | 
| | 
| 
| हियमाणं तु तं द्रा गौतम! संशितव्रतः । | 
| मा मे हार्षीहस्तिनं पुश्रमेनं दुःखात्पुष्टं पृतराष्ट्राकृतज्ञ । | 
र । 
| | 
| | 
! 
; | 
| | 
| 
' | 

| 

; 


- इतिहास कहा करते हैं। गाँतम ताम 


A 


बितेनद्रिय, मृदुस्वमाष; दम, शीण आओ 
व्रत करनेवाले किसी ब्राह्मणे वनके 
बीच मातारहित तथा अत्यन्त दुःखी 


एक हार्थीके भनेको देखकर 'दयायुक् 
होके उसे पाल के निला रखा था। 
,हाथीका बचा बहुत 'समयके अनन्तर 
अत्यन्त बलवान और बडा हुआ। 


प्वतसहश्गं उस महादर्तीकों 'देखफे 


| इसमे पतराष्ट्रका रूप रके उस हाथी 
की ले लिया। (९-६) 


-महातपस्ती, पंशितत्रती गोतम उस 


'हा्थीको. हरत हुए देखके राजा धृतराष्टरत 
'बोले, दे अकुत एतराष्ट्र | अन्त 
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महाभारत। 


[ १ आनुशासनिषप 
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भ्ैत्र सतां सप्तपदं वदन्ति मित्रद्रोहो मेव राजन्‌ स्एशेत्त्वाम्‌ ॥८॥ 
इध्मोदकप्रदातारं शुन्यपाठं ममाश्रमे । 


~ ~ ५ TS 
विनीतम्राचार्यकुले सुयुक्तं गुरुकमोणि 


॥९॥ 


शिष्ट दान्तं कृतज्ञ च प्रियं च सततं मम । 
न मे विक्रोशतो राजन्‌ हतुमहसि कुञ्जरम्‌ ॥ १०॥ 
धृतराष्ट्र उवाच-गवां सहं भवते ददानि दासीशतं निष्कशतानि पश्च । 
न्य वित्तं विविधं महषे कि ब्राह्मणस्येह गजेन कुलम्‌ ॥ ११॥ 


गोतम उवाच-तवैव गावो हि भवन्तु राजन्दास्य। सनिष्का विविध च रत्नम्‌। 


अन्यच वित्तं विविधं नरेन्द्र कि ब्राह्मणस्येह धनेन कूत्यम्‌ ॥ १२॥ 


[ae 


धृतराष्ट्र उवाच ब्राह्मणानां हस्तिभिनास्ति कृत्य राजन्यानां नागकुलानि विप्र। 
स्व वाहन नयतो नास्यधर्मा नागश्रेष्ठं गौतमास्भान्निवते ॥ १३ ॥ 
तम उवाच- यत्र प्रतो नन्दति पुण्यकमा यत्न प्रेतः शोचते पापकमा | 
ववर्वतस्य सदन महात्मस्तत्र त्वाह हस्तिन यातयिष्ये ॥ १४ ॥ 


हाथीको मत हरो । हे महाराज ! साधु 
लोग सात पग वाताहापसे ही मित्रता 
कहा करते ६, इसलिये तुम्हें मित्रद्रोह 
सपश न करे । यह हाथी यूथसे बिहुड 
कर मेरे आश्नममें विवास करके शु 
काष्ठ आर जल ला देता है, पह आचार्य 
इमं अत्यन्त विनीत, गुरुके कार्य 
रत, शिष्ट, धार्मिक, कृतश्च और सदा 
है [हे महाराज ! इसलिये 

गर इस प्रकार चिल्लाते रहनेपर तुम्हे 
हाथी हरना उाचेत नहीं है।( ७-१० ) 
पृतराष्ट्र बोले, हे महर्षि! में आपको 
एक हजार गऊ, एक सो दासी, पांच 
सो युइर तथा और मी अनेक प्रकारका 
| घन देता हँ , आप रक्षणं हैं, आपको 


श्र, 


| 
| 
४ 
i 
१ 
| 
| 
| 
कशे पाठे हुए मेरे इस पुत्रतुल्य 
| 
| 
| 
| 
( 
| 
| 
| 
| 
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हाथी तेनेसे क्या प्रयोजन दै? ( ११) 

गातम बोले, हे नरनाथ महाराज ! 
गऊ, दासी ओर मुहरोंके साहित अनेक 
प्रकारके रत और बरहुतेसा घन तुम्हारे 
ही रहे, इस लोकें ब्राह्मणको धनसे 
क्या प्रयोजन है ! ( १२) 

धृतराष्ट्र बोले, हे विप्र ! ब्राह्मणोंका 
हाथीके सहारे कुछ कार्य नहीं होता, 
हाथी धत्रियोंके ही चढनेके लिये हैं; 
इसारिये अपने चहनेके लिये इस श्रेष्ठ 
हाथीकी लेजानेसे पुगे कुछ अघम नहीं 
है। है गातम ! इसलिये आप इस 
कायसे निदृत्त हो । (११) 

गातम बोले, हे महात्मन बिस 


स्थानमें पुण्य कृपे करनेवाले प्रेत 
आनन्दित होते हैं और पापी प्रेत श्लोक 


99339399339299933993393929939 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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पृतराष्ट्र उयाच-ये निष्किया नास्तिका! श्रद्दधाना? पापात्मान इन्द्रियाथेनिविष्टाः 

, यमस्य ते यातनां प्राभुवन्ति परं गन्ता श्रृतराष्ट्री न तत्र ॥ १५॥ | 

गातम उवाच- वेवखती संयमनी जनानां यत्रातत नोच्यते यत्र समपर | 
यन्राषला बलिनं यातयन्ति तत्र त्वाऽहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ १६ ॥ | 


पृतराष्ट्र उपाच-ज्येष्ठां खसारं पितरं मातरं च यथा शं मदमत्ताश्चरन्ति । 
तथाविधानामेष लोको महर्षे परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र ॥ १७॥ 
गोतम उवाच-- मन्दाकिनी वैश्रवणस्य राज्ञो महाभागा भोगिजनप्रवेश्या | 
गन्धपेयक्षेरप्सरोभिश्च जुष्टा तत्र त्वाहं हस्तिनं यात्तयिष्ये ॥ १८॥ 
शृतराषट्र उप्राचः अतिधित्रताः सुव्रता ये जना वै प्रतिश्रयं दृद॒ति ब्राह्मणेभ्यः 
शिष्टाशिनः संविभज्याश्रितांश्व मन्दाकिनीं तेऽतिविभूषथन्ति ॥१९॥ 
गोतम उवाच~- मेरोरग्रे यद्वनं भाति रम्यं सुपुष्पितं किन्नरीगीत जुष्टम्‌ । 
सुदशना यत्न जम्बूविशाला तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २० ॥ 


। | 
. 
| 
; 

किया करते ह; उस ही यमके स्थानपर | बाऊंगा। (१७) | 

मैं तुमसे यह अपना हाथी ढगा | (१४) गतम बोठे, कुषेरराज्यमें मोगियों- | 
धृतराष्ट्र बोढे, थो शोग क्रिया | को प्रविष्ट करानेवाली महामागा मन्दा- 

रहित, नासिक, भ्रद्धावारमि। पापी” | किनी नदी है, जिसी गन्ध आसरा | 

और दृन्द्रियोके विषयोमे फंसे हैं, वे ही | थर यक्षगण सदा तेवा किया करते | 

यमयातना मोगते हैं, परन्तु में वहां न| हे; उस्ती स्थानम में निज फठखरूप १ 

जाऊंगा। ( १५) हाथीको तुमसे ढुंगा । (१८) ६ 
गौतम बोले, यमपुरी सब ठोगोकी धृतराष्ट्र मोहे. जो लोग सदा | 

संयमनकारिणी है, जापर झूठ बह | अतिथि और आक्षणोंकोीं आश्रय देते हैं ह 

कहा जाता, केवढ सत्य ही विराजता | तथा आश्रितोंकों देकर प्रेपमें अन्नादि 1 

है, जहां निर लोग बलमामोंको दुःख. | भोजन करते हैं; वेही अन्दाकिनीको १ 

भोग कराते हैं, उस ही त्यानमे में | विभूषित किया करते हैं. किन्तु में बह | 

तुमरे अपना हाथी दंगा । (१६) | न घाऊंगा। ( १९) ॥ | 
| 
| 


मु 


धृतराष्ट्र बोठे, जो मदमत्त मनुष्य यातम बोठे, सुमेरके अग्रभागे 
बेटी बहिन और पितामाताके विषयमे जो उत्तम रीतिसे पूछा. हुआ, विश्नरी 
गचुताचरण करते हैं, पैसे होगोके | गौतसे युक्त वन विराजमान है ओर नहा 


व्र द) ~ 1५ 
| लिये यमपुरी बनी है, किन में बहाँ न पर पुदद्षेन जायुनका विशाल बृक्ष /£ 
कका 
द 
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यत्न चष्या चाहत नारानराणा तत्र त्वाइह इस्तिन धातथिष्ये ॥ २६ ॥ 


॥ विद्यमान है, उस ही रथानमें में तुमसे 
अपना फल स्वरूप हाथी ठूंगा। (२०) 
£ एरराष्ट्र बोले, जो ब्राक्षण मूदुख- 
भाव, सत्यशील घोर अनेक शाक्षोके 
| जानमेबाले हैं, तथा जो सब प्राणियोके 
| मनोहर इतिहासके सहित पुराणोको 
6 पढ़ा करते हैं, वा मधुाहुविसे आह- 
हे को प्रशन्न करते हैं। हे महि! 
१ वसे ही लोगोंके लिये उपर इहे हुए 
€ रोक बने हैं, पर वहां न बाऊंगा | 
व इसलिये यदि आपको भेरे योग्य कोइ 
| स्थान माझम हो तो बताहये, भै चहा 
9 जाऊ । ( २१--२२') 

| गोतम बारे) सुन्दर फूलोसे युक्त, 
भै किशरराजसेवित देवपि नारद, गन्धे 
0 आर अप्हराशोंकरे लिये सदा प्रिय 
£ नन्दन नाम एक वन दे, वहांपर गे 


| परराष्ट्र छवोच-ये ब्राह्मणा मृदव। सलशीला बहुशुता। उपेभ्ूताभिरामा।। 
येऽधीयते सेतिहासं पुराण मध्वाहुत्या जुह 
तथाविधानामेष लोको महषे परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तन्न | 
यहियते पिदित खानभस्ति तद्‌ ब्रूहि त्वं त्वरितो होप यासि ॥ २१॥ 
गोतम उवाच-सुपुष्पित किन्नरराजजुष्ट परियं वनं नन्दनं नारदस्य । 
| गन्घवाणाभप्सरसां च शाम्वत्तत्र त्वाऽहं इस्तित्न यातयिष्ये ॥ २३ ॥ 
१ परराष्ट्र उपाचः ये उ्यगीते कुशला जना; सदा याचमानाः सहिताश्वरन्ति । 
ह तथाविधानामेष लोको मइ परं गन्ता धृतराष्ट्रो न त्र ॥ २४ ॥ 
, गातम उवाच-यचोत्तरा? कुरवो भान्ति रम्था देवे! सार्ध मोदमाना नरेन्द्र । 
| यत्राप्नियौनाश्च वचन्ति लोका अब्योनयः. पर्वतयोनयश्च ॥ २५ ॥ 
|| थप्न शक्रो वर्षेति सवकामान्धच लियः काभचारा अव! 
। 
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चे हिजभ्य ॥ २१ ॥ 


तुमसे अपना फलस्वरूप हाथी 
लगा | ( २३ ) 

धृतराष्ट्र बोले, है महर्षि ! जो मनुष 
'नृत्यगीत आदि विपयोंगे निपुण 
अयाचक आर सदा संहतियुक्त होक 
विचरते दै यह लोक पेसे ही ठोगॉके 
लिये पना है किन्तु में वहाँ म 
जाऊगा। (९४) 


"३७ % 


गतप बालि, हे नरेन्द्र ! जहांपर 
उचरकुरुदेशचापी लोग देवताओंके सङ्ग 
सुख भोगते हैं। जहां भश्रियोनिञ,जलगो- 
निज थोर . पबेतयोनिज प्राणी निवात 
किया करते हैं, जहांपर इन्द्र अभिलपित 
विषयोक्ी वषा करता है ; जहां खिया 
कामचारिणी होती हैं, जहां वरनारि” 
योन परस्पर ईपी नहीं है, उसी स्थानमें 
में तुमसे अपना हाथी लेगा। ( १५-१६ ) 
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` धृतराष्ट्र बोले, हे महर्षि ! जो लोग 
सब जीवों विपये मिधवत्तक्षाम होफे 
माप भक्षण नहीं करते और न्यसदण्ड 
होके विचरते हेजो सोग स्थावर बङ्गम 
जीपोंकी हिंसा नहीं करते, जो सव 
जीषोकी आत्मभूत, आशारहित, निर्भर, 
[गरीब हानि, ठाम, स्तुति और 
निन्दाको समान जामते हैं, ऐसे ही 
होगोके लिये वह लोक बवा है; किन्तु 
में वहाँ न जाऊंगा | ( २७-२८ ) 
गौतम बोले, उससे शरेष्ठ, पवित्र, 
सुगन्पयुक्त, रजोगुण तथा शोषित 
मनातच लोक महात्मा सोमरालके 
स्थानम शोमित हैं, वहां ही में तुमसे 
निज फहुखरूप हाथी दया । ( २९ ) 
धृतराष्ट्र बोले, इ ष्वपि | जञा दाव 
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हैं और लोगोंके समीप अपने दुःखकी 


रतराछ उवाचः थे सयसूतषु निधृत्तकामा अमांसादा न्यस्वदण्डाश्चरन्ति । 
न सान्ति स्थावर जङ्गम च भूतानां पे सवभूतात्म मूता? ॥ १७ ॥ 
निराशपा निवा वातरागा लाभालाने तुल्यनिन्दाप्रशंसा। | 

५ तथादिधानालेष लोका नहषे पर गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र ॥ २८ ॥ 

गतिपठवाद-तताऽपर भान्तिलोकाःसनातना!सुपुण्पगन्धाविरजाबीत शो का 
सामस्य राज्ञा सदन महात्मनस्तत्र त्वाऽहं इर्तिन यातयिष्ये ॥ २९ | 

पतरष उवाच~~य दानशीलान्‌ प्रतिगृहते सदा ब चाष्यथा्चाददते परेश्य! | 
यषासद्घघषहत नासा किश्चित्तवातिथ्या। सुप्रसादा जनाश्च ॥ ३०॥ 
य क्षन्तारो नाभिजल्पन्ति चान्यान्सत्रीसूता। सततं पुण्यशीलाः | 
तथाविधानामंप लोका महष पर गन्ता धृतरा्ट्रो न तत्र ॥ ३१ ॥ 

गातमउपाच--तताऽपर मान्तिलाकाःसवातनाविराजसोवितमस्काविहोका?। 
आदंलदवस्य पद महात्मनशत्न त्वाह हस्तिन यातयिष्ये ॥ १९॥ 

घृतरा्उवाच-लाध्यायश्षीलाणरुशुशूषणेरतासतपलिम।सुब्रता। सत्यसन्धा!। 


शील महुष्य प्रतिग्रह नही करते तथा 
दूसरेचे पत्र नहीं ठेते, पूज्य पुरुपोके 


[५4 


हिथे जिवके निकट कुछ मी अदेय नहीं 


है, जो वका ही आतिथ्य किया करते 
हैं; तथा जो होग प्रसन्न, पगाशीछ 


[५] 


जरपना नहीं करते, जीवोके विषयमे 
आच्छादन सरूप होके सदा सबकी 
रक्षा किया करते हैं, तथा जो लोग 
पुण्यशील हैं, उन्हीके लिये यह , लोक 
घना है; किन्तु में बहा न 
वाउगा । ( ३०--३१ ) 

गोतम बोले,हे महात्म | आदित्य 
लोक उस ही प्रकारके रज और तमो- 
गुणे रहित शरोक़हीन सनातन लोक 
मुशोमित हैं, वहां ही में तुमसे निज 
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६७ महाभारत । 


[१ आवुद्षासतिकषपय 


3; 
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आचायांणामप्रतिकूलभाषिणो नित्योत्थिता गुरुकमस्वचोद्या! ॥ ३३ ॥ 
तथाविधानामेष लोको महषे विशुद्धानां भावितो वाग्यतानाम्‌ | 
सत्ये स्थितानां वेद्रविदां महात्मनां पर गन्ता धृत्तराष्ट्री न तत्र ॥ ३४॥ 
।तबउवाच- ततोऽपरे भान्तिलोकाःसनातनाःखुपुण्ययन्धाविरजाविशोकाः। 
वर्षणस्य राज्ञः छदने महात्मनस्तत्र त्वाऽह हस्तिन यातायिष्य ॥ ३५॥ 
पृतराषट्र उवाच-चातुमास्यथ यजन्ते जनाः सदा तथेष्टीनां ददाशत प्रामुवान्त 
ये चाग्निहोत्र जुहति श्रदधाना थथाऽऽन्नाय त्रीणि दाणि विप्राः ॥१९॥ 
सुधारिणां धमेछुरे महात्मनां यथोदित वत्मेनि सुस्थितानाम्‌ । 
धर्मात्मनामुद्वहतां गति तां परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र ॥ ३७॥ 
।तमउवाच-इन्द्रस्य लोका विरजा विशोकादुरन्वयाःकाद्क्षिताघानचानाम्‌ । 
तस्याह ते भवन भूरितेजसा राजन्ञिम हस्तिन थातविष्य ॥ ३८ ॥ 
राष्ट्र उवाच-शत्तवषज्ीवायश्चश्रामशुष्यावदाध्याघोयञ्चयञ्वाऽप्रमत्त। । 


स्वरूप हाथी लूंगा । ( ३२ ) 

धृतराष्ट्र बोले, हे महर्षि | जो लोग 
स्वाध्यायशठ, गुरुपेवाम रत, तपरबी, 
उत्तमत्रती, हत्वसन्थ, आचायके विषय 
में अहुकूछ वचन कहनेवाले, सदा 
उद्योगी ओर गुरुके कामे सपेदा स्वयं 
प्रवृत्त रहते हैं, पैसेही वाग्यत तथा 
सत्यम स्थित महात्माऑके लिये यह 
लोक विहित हुआ है ; किन्तु में वहां 
ने जाऊंगा । ( २६-१४) 

गातम बाले, है महात्मन्‌ ! उसके 
तिरिक्त आर भी सनातन लोक 
रुगराजके स्थानमें विराजमान हैं, 


लोक पवित्र, सुगन्धयुक्त, रजोगुणसे 


में तुमसे अपना हाथी हंगा | (१५) 


रहित ओर ब्रोकहीत हैं; उही स्थान | 


चातुमास्य याग किया करते हैं, जो 
लोग दस सौ यज्ञका फल पाते हैं; 
जो मनुष्य यथासमयं खान करके 
श्रद्धापूवंक तीन घर्ष अग्निहोत्रमे होम 
करते हैं, जो धर्मात्मा पुरुप घमैमार 
उठानेके लिये उत्तम रीतिसे अपनी 
रक्षा किया करते हैं, जो लोग शाद्रोक्त 
मागमे निवास करते है, उन्हीं महात्मा 
अकी उक्त लोक गति प्राप्त होती है; 
फेन्तु में वहां न जाऊंगा | (३६-३७) 

गातम घोळ, इन्द्रहोक रजोगुणसे 
रहित, शोकदीन, दुरत्यय और मनुष्यों 


को अमिलपित हे हे महाराज! भै 


अत्यन्त तेजसे युक्त इन्द्रलोके तुमसे 
अपना हाथी लुगा । ( ३८ ) 


बतराध्ट्र बाल, जो तूर मनुष्य एक 


इपराष्टू ब्रांठ, जो मनुष्य सदा 
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सौ वर्तक जीवित रहके अप्रमत्त होकर 
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, एत स शाक्रलाक ब्रजान्त पर गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र ॥ ३९॥ f 
गातम उवाच--प्राजापयाःसन्तिलोकामहान्तोनाकस्यपष्ठेएष्कलावीतशोका। £ 
मनीषिता। स्ेलोकोद्कवानां तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ 8०॥ |! 
धृतराष्ट्र उवाचः ये राजानो राजसूयाभिषिक्ता धमात्मानो रक्षितार! प्रजानाम्‌। 
ये चाश्वमेधावभृथे इुताङ्गस्तेषां लोका धृतराष्ट्रो न तत्र ॥ ४१॥ | 
गोतमउवाच-तता पर भान्तिलोका। सनातना । सु एप्यगन्धा विर जा बीत शो का। । | 
तस्मिन्नहं दुलेभे चाप्यधृष्ये गवां लोके हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ४१॥ ? 
परराष्ट्र उवाच~योगो सहस्रीशतद।समांसमां गवां शती दश दद्याच शक्तया। | 
तथा दशभ्यो यञ्च दद्यादिहैकां पञ्चभ्यो वा दानशीलस्तथैकाम्‌ ॥ ४३ ॥ | 
ये जीयन्ते ब्रह्मचर्येण विप्रा ब्राह्मी वाचं परिरक्षन्ति चैव | 
मनस्विनस्तीयेयाचापराघणास्ते तत्र मोदन्ति भवां निवासे ॥ ४४॥ 
प्रभास मानसं तीथ पुष्कराणि महत्सर! । 
॥ पुण्यं च नैमिषं तीथे बाहुदां करतोथिनीम ॥ ४५॥ 
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। 

० | 

१ । 

| वेद पढते तथा यज्ञ करते वेदी इन्द्र. | गुक्त,रजोगुगपे रहित, शोकरीन,प्रनावन | 

2 ठोका जाते हैं, किन्तु में बहार न | गोलोक शोमित होरहा है, उस दुर्लभ | 

१ जाठंगा। (१९) अधषषेणीय गोठोकमे में तुमसे अपन | 

| गौतम बोठे, स्वके ऊपर शलोकहीन । हाथी दूंगा ( ४२) । 

४ महत पुष्कर प्राजापत्य लोक वत्तेमान |. शृतराखू बोले, जो दानशील मनुष्य 

2 हैं, वह सपको ही अमिलपित है; इस | प्रतिमं एक लाख गऊ दान करते हैं | 

£ लिप में उस दी सथानम तुमसे यह | तथा लो लोग शक्तिकै अहुसार एक 

| 

की 
है 

। 

- 

प 

। | 

है 

| | 


हाथी ढुंगा । ( ४० ) हजार भोदान करते अथवा जो ढोग 

धृतराष्द बोठे, जो राजा राजप्रय | इस लोकमें दश पुमो एक गठ देते 
ञे अभिषिक्त हुए हैं, जो धर्मात्मा | हँ मा पांच पुरुषोंकी एक गळ दान 
प्रजाके रक्षक हँ, तथा जिन्हाने अश्व किया करते हैं, तथा जो ब्रक्षचय ब्रत 
मेध यज्ञं अपमृत खान किये हैं, | करते हुए बूढ़े होते है, जो ढोंग सव 


उनी लोगोंके निमित्त प्राजापत्य ठोक | भांतिसे वेदबाक्यकी रक्षा करते ह 
विहित है ; किन्तु में वहां न | सब तीर्थयात्रा करनेवाले मनस्वी पुरुष 
जाऊंगा । (४१) गोलोकर्म सत्लीक होफे निवास किया 


गोतम बोले, इससे पवित्र, सुगन्ध करते हैं | प्रभास, मानस तीर्थ, पुष्कर, 
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गयां गयदिरस्षैव विपाशां स्थूलवालुकाम्‌ । 
` ष्णां गङ्गां पञ्चनदं सहाहुदभथापि च 
गोमती कौशिकीं पस्पां सहात्यानो धृतव्रता; । 
सरस्वतीहषद्टत्यो यसुनां ये तु घान्ति च 
तत्र ते दिव्यसंस्थाना दिव्यसाल्यधराः शिवा! | 
प्रयान्ति पुण्यगन्धात्या धृतरष्ट्रो न तज्ञ वै ॥ ४८॥ 
गौतम उवाच- यत्र शीतभयं मास्ति न योष्णभयभण्वापि । 
न क्षुस्पिपासे न ग्लानिने दुःखं न सुखं तथा ॥४९॥ 


महाभारत । 


॥ ४६ ॥ 


॥ ३७॥ 


न हेण्यो न प्रिय कल्लिच बघुन रिपुस्तथा । 


न जराएरणे त न पुण्यं न च पातकम्‌ 


॥ ५७५ ॥ 


तस्मिन्विरञाति स्फीते प्रक्षासरवष्यवस्थिते । 


स्वयंसुभवने पुण्ये हस्तिनं मे प्रहास्थसि 


॥५१॥ 


धृतराष्ट्र उवाच- निर्मुक्ता। सवेसङगये कुतात्मानो थततत्ता! । 


ते प्रह्म मदन पुण्य प्राभुवन्तीह सात्त्विकाः । 


न तत्र धृतराष्ट्स्ते शक्यो द्रष्टुं महासुने 


॥ ५३ ॥ 


महत्‌ सरोवर, पवित्र नेतिष तीर्थ, 
पाहुदा, करतोया, सङ्गा, बयाशिरा, 
| बिपाशा, स्पृरवाइ॒क्षा, कृष्णा, गन्ना, 
0 पंचनद,मदाहृद,गोमती,कोशिकी,पम्पा, 
| सरसवती, इपद्दरी गोर यमुना तीथे जो 
0 सम जत करनेवाले महातुमान मनुष्य 
१ जाके सान करते हैं, वेही गोलोक 
१ दिव्य शरीर धारण करके दिव्य माठात 
॥ दिपूपित और पवित्र गन्धसे युक्त दोके 
f निवास करते हैं ; किन्तु में वहां न 
8 जाऊगा। (४३--४८ ) 

१ ८ गौतम बोले, लिए स्थानमें सदी 
£ जोर गर्मीका कुछ भी मय नहीं है, 


| 
A 
| 
| अध्यात्मयोगसंस्थानैयुक्ता। स्वगगति गता! ॥ ५२ ॥ 
$ 
। 
f 


ची 


जहां भूख प्यासकी ग्लानि ओर मुख 
दुःख नहीं होता, जहांपर कोई बरच, 
मित्र, बन्धु, द्वेषी वा प्रिय नहीं है; 
नहांपर जरा मृत्यु और पुण्य-पाप कुछ 
मी नही है, उस रजोगुणसे रहित 
निम प्रज्ञानसस्वमे स्थित पवित्र स्वयं" 
भुके स्थानसें तुम ुझे हाथी प्रदान 
करोमे । ( ४९-५१ ) 

धृतराष्ट्र बोले, जो लोग सर्वसङ्ग" 
रहित, कृतकृत्य, यतत्नती, अध्यातमः 
योग स्थापून करनेसे नियुक्त रहके 
स्मे गये है, मेदी सत्वगुणसे युक्त 
पुरुप पवित्र ब्रह्मस्थानमें गमन किया 
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[ १ आनुशासनिकपषे 
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करते है । हे महाभुनि ! वहांपर आप 
पत्ते न देखेंगे । (५९-५१) 

गौतम पोले, जहांपर बृहत्‌ रथन्तर 
सामवेद गाया जाता ६, जाँ सफेद 
सरसिजके द्वारा सब पदी शोभित ई 
जहाँपर लोग घोडेके सहारे इच्द्रढोकर्म 
। गमन किया करते हैं, बहांपर-में तुमसे 
अपना हाथी ढूंगा। में यह जानता. है 


लोकोम विचरते हो । मने .मनके 
पराभववश्॒कदापि पचनके पहारे 
तुम्हारा कुछ अपराध तो नंदी किया 
है! (५४-५५) 

इनदर बोठे, भें देवराज) हार्थाके 
अपत्राद विषयमे :प्रजासमुहके मागका 
अनुगमन किया है; इसलिये में रणत 
होता हूँ; किये आपकी क्या आज्ञा 
€€' 
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४ 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


गतिम उवाच-रधन्तर यन्न वृहच गीयते चत्र वेद्वी पु 
यत्रोपयाति हरिभि। सोसपीथी तत्र त्वाहं इस्तिनं यातचिष्ये ॥ ५४ ॥ | 

शी 

1 

9 

| 


कि तुम वृत्रहन्ता शतक्रतुः सतत्र ` 
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कैरतणोति । 


वुध्यासि त्वां धृत्रहणं शतक्रतु व्यतिक्रमन्त चुवनानि विश्वा | 
कथिन्न वाचा वृजिनं कदाचिदकार्ष ते मनसोऽभिषङ्गात्‌ ॥ ५५ ॥| 
गतकतुरवाच-मधवाह लोकपथं प्रजानामन्वागघं परिवादे गजस्य । 1 
तस्मादवान्परणतं म्राऽहुशासतु त्रवीषि यत्तत्करवाणि सर्वत्र ॥५९॥ | 
[तम उवाच-श्वेत करेणुं सम पुं हि मागं यं येऽहाषीदेश बषाणि वालम्‌ | § 
यो घे घने वसतोऽभूद्‌ द्वितीयस्तप्ेव मे देहि सुरेन्द्र नागस्‌ ॥ ५७॥ 


पतक्तुर्वाच-भयं सुतस्ते द्विजसुख्य नाग आगच्छति त्वाभाभिवीक्षमाणः | 
पादौ च ते नालिकथोपजिधते थयो अमाध्याहि नमथ तेऽस्तु ॥५८॥ 

गौतम उपाच- शिव सदैवेह सुरेन्द्र तुभ्यं ध्यायामि पजाँ च सदा प्रयुझे । 

` मापि त्वं शक्र शिवं ददस्व त्वया दत्त प्रतिशृह्ममि नायर ॥ ५९ ॥ 


है! आप जो कहेंगे में वह प्र कार्य 


A 
बा : 
पूर्ण करुगा ( ५६ ) | 

गोतम बोले, हे सुरेख ! मेरा # 
सेतवे दृ्षर्पीय वाहक पुत्रखरूप | 
जिस हाथीक्षो तुमने हर लिया. है, मेरे | 
अकेरे वनमें वास करनेपर जो हाथी | 
द्वितीय हुआ था, आप पये वही हाथी £ 
दीजिये। (५७ ) | 

इन्द्र बोठे, हे द्विजवर! १ तुम्हारा 1 
पुत्र स्वरूप हाथी तुम्हें देखकर आ £ 
रहा दे, अपने दःडसे तुम्हारे दोनो १ 
चरण दूंघता है। में आपको प्रणाम / 
करता हू, सिय मेरे कल्ये लिये । 
विन्ता करिये । (५८) ४ 

"गौतम बोटे, है. सुद्र 1 में सदा | 
ही तुम्हारे कल्याणक्ती चिन्ता करता | 
तथा पदा तुम्हारी पूजा किया करता ४ 


s3599829528292325229 


६०० मद्दाभारत। 


[ १ आतुशासनिकाे | 


हि र न को 


| शतक्रतुराच-येषां वेदा निहिता वै गुहायाँ मनीषिणां सलवता महात्मनाम। | 
तेषां त्ववेकेन महात्पनाऽसि वृद्धसतस्मात्प्रीतिमांस्तेऽमद्य ॥ ९९ ॥ 
इन्तैहि ब्राह्मण क्षिप्रं सह पुत्रेण हस्तिना । 
बं हि प्राहु शुभांछोकानहाय च चिराय च ॥ ६१ ॥ 


दिवमाचक्रमे वज्री सद्भिः सह दुरासदम्‌ 


॥ ६२॥ 


इद या शृणुपाहित्यं या पठेद्वा जितेन्द्रियः । 


| 
(१ 
स गौतम पुरस्कृत्य सह पुन्रेण हस्तिना । | 


स याति ब्रह्मणो लोक प्राह्लणो गौतमी यथा ॥ ११॥[१८४२ ] 
इति श्रीमहाभारते शवसाहस्यां संहिताया वैयासिक्यां अनुशासनपर्वेणि आनुशासनिके 


युविषिर उवाच- दानं बहुविधाकारं शान्ति! सत्यमहिंसितम्‌ । 


स्वदारतुष्टिश्चोक्ता ते फलं दानस्य चेव यत्‌ ॥ १॥ 


aT oN aS 


पिताप्रहर्य विदित किमन्यत्तपसो षलात्‌। 


he 


तपसो यत्परं तेऽद्य तन्नो व्याख्यातुमहॉसे ॥ २॥ 


भीष्म उपाच-तपः प्रचक्षते यावत्तावल्लीको युधिष्ठिर । 


हूँ। दे देवराज ! आप भी मेरा कल्याण 
करिये, आपका दिया हुआ हाथी प्रति- 
ग्र करता हूं । (५९) 

1 इन्द्र बोले, जिन सत्यवादी महातु- 
|] साब सनीपियोकै | यासा वेद 
१ खित है, उनके पीच आप ही एक 
8 मात्र मद्दतमा हैं, तुम्हारे हारा 
$ सावधान होनेंसे इस समय मैं तुमपर 
, प्रसन्न हुआ ह हे विप्रवर! आप 
, विज र इरे सहित सदाके शिये 
शुम लोक पानेके निमित्त शोप्र ही 
$ चहिये । वज्रधारी इनदर पप्रस्यरुप 
& शाधीके सहित गोतसको सङ्घ लेकर 
& साधुओंके दुरासद पुरहोकपे गये । जो 


| 
४ 
$ 
| 
| 
१ पणि दानघर्मे हस्तिक्षूटो नाम दयधिकशततमीव्ध्याय; ॥ १०२ ॥ 
4 
| 
। 
| 
| 
| 


& 
| 
| 
लोग जितेन्द्रिय होके सदा इस कथाको | 
तुनते वा पढ़ते हैं, वे गोतम ब्राह्णकी | 
भांति महाहोकतें गन किया , करत | 
हैं। (६०-६१) 
अनुशासनपर्मे १०२ अध्याय समाप्त । | 
अनुशासतरपर्वम १०३ अध्याय। § 
युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आपने ; 
अनेक प्रकारके दानके विषय, शान्ति ( 
सत्य, अहिं ओर निज ख्रीमे सन्तुष्टि 8 
तथा दान करनेंसे जो फ होते हैं, १ 
न्हे पणेन किया; तपोबलके अतिरिक्त 
और दूसरा आपकी क्या विदित है ! ; 
तपसासे श्रेष्ठ दूसरा क्या है! उसे शाप & 
वर्णन करिये । (१-२) 
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, अध्याय १०३ ] 


ऱ्ह 
जल 
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बा 
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त ० LN ho "कन | 

मतनमम्रानत्र कान्तय तपा नानशनात्परम्‌ 


॥ ३ ॥ 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


भगीरथस्य संवादं -्ह्मणश्च महात्मन! 


॥ ३.॥ 


अतीत सुरलोकं च गवां लोक च भारत | 


फ्रषिलोकं च सोऽगच्छद्भगीरथ इति शतम्‌ 


॥ ५१ 


तं तु दृष्टा वचः प्राह ब्रह्मा राजन्भगीरथम्‌ । 


कथं भगीरथागारत्वसिमं लोक दुरासदम्‌ 


॥ ६॥ 


न हि देवा न गन्धर्वा न मनुष्या भगीरथ । 


आयान्त्यतप्ततपसः कथं ये त्वमिहायतं। 


भी ७॥ 


मगीरथ उवाच-निष्काणां वै ददं ब्राह्मणेभ्यः शतं सहस्राणि सदैव दानम्‌। 
ब्राह्मं व्रत नित्यमास्थाय विद्वन्न त्वेवाहं तस्य फलादिहागाम्‌ | ८ ॥ 
दशैक्षरान्रान्दश पञ्चरात्रानेकादशैकाद शकान्‌ तुश्च । 
उथोतिष्टोमानां च शतं यदिष्टं फरेन -तेनापि च नागतोऽहम्‌ ॥ ९॥ 


अदां च तत्राश्वतरीसहस्र नारीपुरं न च तेनाहमागाम्‌ ॥ १०॥ 
मम पर: NI le 1० कम 


मौषा बोले, हे इन्तीनन्दन युधिष्ठिर! 
जबतक तपस्याकी कथा कही जाती है, 
तश्तक लोक विशत रहते हँ) मेरा यह 
मत है, कि अनशनप्ते बढके दूसरी 
तपस्या और कुछ भी नहीं दै । प्राचीन 
होग इस विषयर्म ब्रक्षा और मगीरथके 
संवादयुक्त यह पुरातन इतिहास कहा 


७) ३७ , चे 


करते ह । हे भारत ! मंच सुवा ६५ क ˆ 


भगोरथ सुरहोक और गोलोककी 
अतिक्रम करके कपिलोकमे गये । 
रमाने उप मगीरथको देखके यह 
वचन कहा, हे भगीरथ ! तुमसे किस 
कार इस दुरासद 'होकमें आगमन 
केया ! हे मगीरथ ! देव, गन्धव ओर 


८६. 


| 

। 

| 

। 

| 

| 

यच्चावसँ जाहवीतीरनित्य! शतं समास्तप्यमानस्तपोऽहम्‌। 1 
हृवीतीरनि ह्म ' 
॥ 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 


मतुष्यगण विना तपस्या किये इस 
स्थानम आनेगे समर्थं नहीं होते ; इस" 
हिये तुम किस प्रकार आये ?। (३-७) 

भगीरथ बोले, हे विन्‌ ! मने पदा 
ब्राक्षत्रत अवलग्न करके सो हजार 
निष्क, एक सो आठ पलके परिमित 
सुवण दान किया था, उसके फ़लसे 
हस स्थानमै नहीं आया हं । एक 


रामे, दवष तथा पांच रात्रिसाध्य दश 


यज्ञ और ग्यारह रात्रिम सिद्ध होनेवाठे 
ग्यारह यज्ञ तथा एक सौ ज्योतिशेम 
यज्ञ किया था, उसके फरुसे मी इस 
स्थानमें नहीं आया हूँ । मैंने जो एक 


सौ पर्षतक तपस्या करते सदा गङ्गाके 
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[ १ आनुशासबिक 


ME PSE 
काक्का 
७6&686€€66666666268866€6666€€6€€€ €६£8229222229228 So 


दशायुतानि चाश्वानां गोयुतानि च विंशतिम्‌ | 


पुष्करेषु द्विजातिभ्यः प्रादां शतसहस्रदः 
सुवर्णचन्द्रोत्तम्रघारिणीनां कन्योत्तभानामददं सहस्रम । 
षष्टि सहस्राणि विभूषितानां जाम्वूनदेराभरणेन तेन ॥ १९॥ 


दृशाबुदान्यदद गोसवेज्यास्वेक्षेकश 


समावत्स! पयसा समन्विता। सुवणेकास्योपहुहा न तेन ॥ १३ ॥ 
आप्तोयामेषु नियतमेकैकस्मिन्द्शाददघ्‌ । 
गृष्टीनां क्षीरदा्रीणां रोहिणीनां शतानि च ॥ १४ ॥ 
दोग्भीणां बै गयां चापि प्रयुतानि दशैव ह । 
पादां दशग्नुण ब्रह्मन्न तेनाहमिहागतः 


॥ १९॥ 


। 


| 
| 
| 
| 
| 


| दशा गा लोकनाथ । 


॥ १५॥ 


वाजिना बाहूजातानामयुतान्यदद दश | 


ककानां हेममालानां न च तेनाहमागतः 
कोटोद्य काश्चनस्याष्टो प्रादां प्रह्मन्दशान्वहम | 
एकेकस्मिन्‌ कतो तेन फलेनाहं न चागतः . ॥ १७॥ 


—————o eT 


तटपर नित्राप किया था, और उस ही 
स्थानम एक हजार अश्वतरी तथा 
कन्पामवन प्रदान किये थे, उसके 
फरुसे इस स्थानमें नहीं आया हूं । 
पुष्कर तोम द्विजातियोंकी दक्ष अयुत 
थोडे और पीस अयुत गोदान किया 
था; चन्द्रमाको भांति सफेद सुब 
आभूषण धारण करनेषाही पाठ हजार 
उत्तम कन्यां दान की थी , उसके फल 
से भी इस स्थाने नही आया 
हू) ( ८-१९) 
हे होकनाथ ! इने प्रति गोसव | 

सेम एक एक ब्राह्मणको दष्ष द गऊ 
दान करत हुए बहडेयुक्त, दूधवाठी 
पुवणेमय दोहनपाज्से युक्त द अबुद्‌ 


6 #568888568888६४६६६६६६६९७६९४६६६६६७ 


॥ १६॥ 


गऊ दान की हे, उसके फले मी ११ 
स्थानमें नहीं आया हूँ। सोमयाग 
प्रत्येक ब्राक्षणको उत्तम व्यायी ई दूष 
देनेवाली रोहिणी ग दान करते हुए 
पेकड़ों तथा तहस सळ दान को 

हे ब्रह्मन्‌ | अन्ते मेने इर एक ब्रा 
को एक एक सौ गछ दान की पी 
उप्तके फठसे यहांपर नहीं आया ई 
दक्ष अथुत सुवण मालायुक्त शत 
ब्राहिज घोडे दान किये दे, उसके फल 
मी में इस स्थानमें नहीं आया हूँ। 
ह्मम्‌ ! एक एक यचे प्रतिदिन 
अद्वारह करोड स्वणधुद्रा दान किंपा 
है, उसके फलसे यहां मे 
आया । ( १३-१७ ) 
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१३ अगुंशांसमपव | 


वाजिनां इयामकर्णानां हरितानां पितामह । 

दां हेमजं मह्मम्कोटीदेश च सप्त च ॥ १८॥ 
हपादन्तान्महाकायान्काश्चनसरर्विसूषितान्‌ । 
पिनो वे सहस्राणि परादां दक्ष च सप्त च ॥ १९॥ 
अलंकृतानां देवेश दिव्यैः कनकभूषणे। । 


रथानां काञ्चनाङ्गानां तहसाण्यदद दश 


॥ ९० || 


सप्त चान्यानि युक्तानि वाजिभि। समर्छकृते! | 


NNR ७ 


दक्षिणावयवाः केविद्रेदेथे संप्रकीतिताः ॥२१॥ 
वाजपेयेषु दशसु प्रादाँ तेष्वपि चाप्यहम्‌ | 
शक्रतुल्पप्रभावाणासिज्यया विक्रमेण ह ॥ ११॥ 
सहस्रं निष्ककण्ठानामददं दक्षिणामहम्‌ | 

विजित्य सूपतीन्सर्वानधैरिष्ठा पितामह ॥२३॥ 
अएश्यो राजसूयेभ्यो न च तेनाहमागत! । 

सोतश्च घावद्गहायाइछन्नमासीज्ञगत्पते ॥२४॥ 
दक्षिणाभिः प्रवृत्ताभिर्मम नागां च तत्कृते । 
वाजिनां च खहसे द्वे सुवर्णशतभूषिते ॥२५॥ 


वरं ग्रामशतं चाहमेकैकस्य त्रिषाऽददम्‌ । 


है पताम ! ह बर्‌ ! मैंने काहे 
हरे र्भाले स्वणप्रालायुक्त सत्तरह 
करोड घोडे और ईश दांतुक्त 
बडे प्ररीरवाठे, सोनेकी राहाते विधू 
पित सत्तर हजार हाथी दिये हैं। हे 
देवेष्ष ! सोनेके दिव्य आभूप्णोसि 
अलंकृत सुचित दश्च हजार रथ 
दान किये हे और वेदे जो दक्षिणाके 


अङ्गरुप वर्णित हुए हैं; पैसे ही ' 


ei Da 


अलंकृत घोहांसे युक्त सात हजार रथ 
क्षणो दान दिये हैं, दस थार 
वाजपेय यञ्चमें पूर्वोक्त रथादि दिये 


गये हें । यक्ष ओर विक्रमके सहारे 
हन्द्रके सह प्रमावधुक्त, सोवेकी मुहर 
गहेगें पहरनेवाल एक हजार राजाओंकों 
दृक्षिणामें दान दिया है | हे पितामह ! 
में पत्र राजाओंकी जीतके आउ राजपूय 


'यह् किये ये, उस हेतुसे मी इस खानमें 


नहीं आया हूँ । (१८-२४) 

है जगत्पति! मेरी दी हई दक्षिणासि 
गङ्गाके सत स्रोत परिपूरित होये थे, 
उस कारणस भी में इस स्थानें नहीं 
आया हूं। एक एक सौ खुदरा 
भूषित दो दो हजार घोडे और एक 
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है 
तपरवी नियताहार। शसमाखाय वाग्यत! ॥ २६॥ । 
ढदीघकालं. हिमवति गङ्गायाश्च बुरत्सहाम्‌। | 
मूप्ता धारा महादेव! शिरसा यामधारयत्‌ । 


न तेनाप्यहभागच्छं फलेनेह पितामह 
शम्याक्षेपेरयज यच देवान्सादयस्कानामयुतेश्चापि यत्तत्‌ | 
अयोदशद्गादशाहेश्च देव सपौण्डरीकान्न च.तेषां फलेन ॥ २८ ॥ 
अष्टो सहस्राणि ककुद्मिनामह शुक्छषभाणामददं द्विजेभ्य! । 
एकेक वे काशन शङ्गमभ्य! पत्नीश्चैषामददं निष्ककण्ठी॥२९॥ 
हिरण्यरत्ननिचथानददे रस्नपवतान्‌ । 
घनधान्य। समृद्धाश्च ्रामाञान्ये सहस्रदाः, ॥ ३०॥ 
शत शतानां गृष्टानामदद चाप्यतन्द्रितः | 
इष्ठरऽनकेमहायज्ञेब्राह्मणेभ्यो न तेन च 
एकादशाहरयज सदक्षिणेहिदरादशाहेरश्वमेपेश्च देव । 


एक सा उत्तम गांव मेने हर एक ब्राह्म" 
णको तीन बार दान किये थे, मैंने 
शान्त अवलब करके वाग्यत, नियता 
दारा आर तपखी होके हिमालये 
बहुत दिनोंतक गङ्गाक्ी उस द्रुत 
धाराको घारण किया था, जिसे महा 
दव परपर खा; हे पितामह ! पै 
दसक एसे मी इस स्थाने नही 
पेश आया हू । (२४-२७) 

(३३४. अथात्‌ स्थूल और गोठा- 
कार काण्ड बलवान रुपके द्वारा 
फेक जानेपर जितनी दूर शिरता है 


जित यशे उतने हो. परिमा 
णस दे 
हुआ कती है, दी 


॥१७॥ 


॥ रे१ ॥ 


अयुत यज्ञ तथा बार बा तेरह दिनों 
पूण होनेवाले यज्ञोंसे देवताओका जो 
की थी; उसके फलस भी हस स्यात 
नहीं आगरा हूं ।.( २८ ) 

में हर एक ब्राह्मणको आठ इनार 
कढी, सोयेके सोंगपेयुक्त सफेद शर 
दान किये हैं और उन्हें मुहरके कै 
युक्त गळ भी प्रदान की ई.। हु, 
रत, रलोंके पर्वत और धनधान्ये पुरक 
एक एक हजार गांव दान किये ६! 
निराउसी . होके बहुतेरे माग 
देवताओंकी पूजा करके माझणोकी एक 
एक सी उत्तम व्यायी हुई गऊ दाग 
किया है; उसके फलस भी:यहां १६ 
आया हुं । हे देव! मेने-ग्यारइ. दिन 
दश्षिणायुक्त अश्वमेध यज्ञ किया. अ 
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तथा सोलह बार आकोयण नाम. यज्ञ 
किया है। है ब्रह्मन्‌ ! इनके फलसे 
भी में: इस. स्थानें नहीं आया 
ह । (९९-१९) 

एक योजन हम्पा अत्यन्त चौडा 


दान किया हैं; उसके फठपे भी इस 
स्थानमै नहीं आया हु । तीस .वरषतक 
क्रोषहीन-रहके अनमिमवनीय्‌ उत्तरा" 
यणब्रत किया'है, प्रतिदिन बराक्षणोको 
नव हो मोंदान किया हे! हे लोकनाथ 


सुरेष ! मेने सदा ब्राह्मणोंको पैल ओर 
दूध देनेंबाठी गड प्रदान की है; उसके 


दो वार बारह दिनमें अश्वमेध यज्ञः 


रत्रविभूपत सुवर्णमय वृक्षात युक्त पन . 


१३ अंनुशासनपव । 
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आकायण। षोडशभिश्व ब्रह्मस्तेषां फलेनेह न चागतोऽसि ॥३९॥ 
निष्कैककण्ठमददं योजनाय तं तद्विस्तीर्णं काञ्चनपादपानाम्‌ | 
चनं वृतानां रत्नविभूषितानां न चेव तेषामागतोऽहं फलेनः॥३३॥ 
तुरायणं हि ब्रतमप्यध्रुष्यमक्रोधनोऽकरवं त्रिशतोषन्दान्‌ । 
शतं गवाषष्टशतानि चेव दिने दिने दददं त्राह्मणेभ्थ! ॥ १४ ॥ 
पयस्विनीनामथ रोहिणीनां तथेवान्याननडुहो लोकनाथ | 
प्रादां नित्यं ब्राह्मणेभ्यः सुरेश नेहागतस्तेन फलेन चाहम्‌ ॥३५॥ 
भ्रिशदभ्नीनहं ब्रह्मन्नयजं यच नित्यदा । 
अष्टामिः सवेमेपैश्च नरमेपेथ सप्तभिः. 
दशामिविश्व्िद्भिश्च शतेरष्टादशोत्तरै। । 
न चेव तेषां देवेश फलेनाइमिहागमम 
सरय्वां वाहुदायां च गङ्गायामथ नेमिषे। 
गवां झतानामयुतमदद न च तेन थे 
इन्द्रेण शुझं निहितं वै गुहायां यद्गागवस्तपसहाभ्यविन्द॒त्‌। 
जाज्वल्यभानधुशनस्तेजसेह तत्साषयामासमहं वरेण्यः॥ ३९ ॥: 


॥३६॥ 


॥ ३७॥ 


॥ ३८ ॥ 


फूलपें भी इस-स्थानमें नहीं आया हुँ । 


` हैं बह्मनू ! में सदा अभिश्चेत्र करते हुए 


तीस:वर्षतक निवास किया है। आठ 
सरवमेध, सात नरमेध, एक. हमार 
अठारह विनित यज्ञः किया है । दे 


देवेश! उसके फलसे भी में इस- खानमें 


नहीं आया हूं । सरयू, बाहुदा; गङ्गा 
ओर नेमिपक्षेत्रम सौ अयुत गो दान 
किया है; उसके फलसे मी इस स्थानम 
नहीं आया हूं । ( ३३-३८ )' 

है परेष्य! इन्द्रके हृदयाकाशचमें 
तपस्याके द्वारा प्रवेश करके शुकने जो 
कुछ प्राप्त किया था, शुक्रके तेस जो 
इसःलोकमें प्रकाशित हैं, मेने उसे तिद्ध 
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~ (> YS ~ 
- ततो मे त्राह्मणास्तुष्टासतस्मिन्कमाणे साधित | 
सहस्रमपयश्चाश्ञन्ये चे तत्र समागताः ॥४०॥ 


उक्तरतरास गच्छ त्व ब्रह्मलाकामात प्रभा। 


(0० ० 


प्रातेनाक्तः सहस्रण ब्राह्मणानामह्‌ प्रभा | 

इम्र लोकमतुप्राप्ता सा भूत्तऽत्रावेचारणा ॥४१॥ 
काम यथावाद्राहेत विधाचा एड्टन वाच्य तु भया यधावत्‌ | 
तपा हि नाव्यचानशनाम्मत मे नमाऽरतु ते देववर प्रसाद ॥४२॥ 

भीष्म उवाच-- हत्युक्तवस्त ब्रह्मा तु राजानं स भगीरधम्‌ । 

पूजयामास एजाइ वाधह४न कमणा ॥ ४३ ॥ 

तखादनशनयुक्तो विप्रास्पूजय तनियदा | 

वेप्राणा वचनात्सव परत्रेह च सिध्यति ॥४४॥ 

वासा मरत्नेगामिश्च शुभनचेशिकेरपि । 

शुन! सुरगणश्चाप ताष्या एच द्विजास्तथा | 

एतदव पर गुह्ममलो सेन समाचर ॥ ४५ ॥ [४८८७] 
इति भ्रीमदाभारते शवसाहस्यां संदितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनश्ासनिके 


किया है, मेरे द्वारा वह काये सिड 
नेप बराह्मण होग शुर सन्तुष्ट हुए 
आर उस ही स्थाच एक हजार 
षि इहे हुए थे। है प्रच! घे लोग 
युपे पोले, ' तुम ब्रक्नहोकमं जाओ । 
क हजार ब्राह्मणो प्रसज्ञ होके मुझसे 
सा ही कहा है, इस ही निमित में इस 
स्थानम आया हुँ । झ्सल्यि आप इस 
विपयकी चर्चा न करिये | हे सुरश्रेष्ठ ! 
विधाताने जिसका विधिपूर्वक विधान 
f 


। 
1 


| 


| 
र 
1 
। 
$ 
| 
पर्वणि दानघमे ब्रह्मभगीरथसंवादे घ्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १०३॥ 
ठर 
| 
| 
| 
| 


काई तपस्या श्रेष्ठ नहीं है। हे देव | 
में आपका प्रणाम करता हूं, आप 
इशपर प्रसन्न शोष्य । ( ३९-४२ ) 
भीषा पोले,जर राजा भगीरथने यह 
सर कथा कही, तब प्रजापति ब्रह्माने 
विधिपिहित कार्यते उस पूजने योग्य 
राजाकी पूजा की । इसलिये तुम अन- 
शत नत अवलम्बन करके प्रतिदिन 
माह्षणांकी पूजा करो, ब्राह्मणोके पचन- 
से इस लोक सष कामना सिद्ध होती 
है। वस्न, अन्न) गळ और शुमस्थानके 
सहार ब्राह्मण लोग देवताओंकी सन्तुष्ट 
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१३ अनुशासनपर्व । ६८७ 


€६६६६६६६६६६४६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६ ७ ४8599 99 95% छठ 559 
युधिष्ठिर उबाच-शतायुरुक्त; एरुप। शतवीरपश्व जायते । 
कस्मान्म्रियन्ते पुरुषा बाला अपि पितामह ॥१॥ 
आयुष्मान्केन भवाति अल्पायुर्वाऽपि मानव! । 
केन धा लभते कीति येन वा लभते श्रियम्‌ ॥ २॥ 
तपसा ब्रश्मचयेण जपहोमेस्तथौषधे! । 
कमणा मनसा वाचा तन्मे बृहि पितामह ॥१॥ 
भीष्म उवाच- अत्र तेऽहं प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वमतुएच्छसि । 


येन वा लभते कीति येन वा लभते श्रियम्‌ | 


यथा वर्तयन्पुरुषः श्रेयसा संप्रयुज्यते , ॥५॥ 


आचाराहृभते झायुराचाराह्ममते भियम्‌ । 
आधारात्कीतिमाप्रोति परुषः प्रेय चेह च ॥१॥ 


सन्ति यस्ाडूतानि तथा परिभवन्ति च ॥७॥ 


इस परम गोपनीय विषयका अनुष्ठाव 
करों । ( ४३--४५ ) 
अनुशासनपर्वमै १०३ अध्याय समाप्त। 
अनुशासनप्वमे १०४ अध्याय | 
युधिष्टिर बोले, द पितामह ! प्म 
इतायु तथा प्रतवीय होफे जन्मता है, 
परन्तु बाल्य अवस्थामें भी मनुष्य किस 
कारणे सृत्युक्के धुखमें पडता है ? किस 
प्रकार मनुष्य आयुष्मात्‌ हुआ करता 
हे ओर किप्तलिये अत्याथ होता है! 
( किस माति कोतिं शरान होती है और 
| कैसे लक्ष्मी मिलती दद? तपस्या, 
| षच, जप, होम, ओपध, कम, मन 
8 ओर बचत) इन सबके बीच किस 
$ कारणसे उपर कहे हुए कार्य हो सकते 
a 


| 
अल्पायुयेन भवति दीघाुर्वाऽपिं मानयः ॥४॥ 
| 
| 
| 
1 
| 


| 
१ 
व 
१ 
शी 
| 
| 
| 
१ 
| दुराचारो हि पुरुषो नेहायुर्विन्दते महत्‌ । 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 


हें? हे पितामह ! मेरे समीप आप 
यही विषय वर्णन करिये । ( १-३ ) 
यप बोले, तुमने धसे जो प्रश्न 
किया है अर्थात्‌ मनुष्य चिस प्रकार 
अश्पाथु तथा दीर्घायु हुआ करता 
हे, जिस भांति किमान और | 
हकीकत होता है तथा बि प्रकार | 
रहनेसे पुरुषका कल्याण होता है, पह | 
विषय तुमसे कहता हूं । आचार ही | 
पुरुषकी आयु बढती हे, आचारहीसे - 
लक्ष्मीयुक्त होता है थोर आचारसे $ 
ही इस छोक तथा परठोकमे कीर्ति 
प्राप्त होती है । दुराचारी मनुष्यको इस | 
होकमें दीर्घायु नहीं मिलती; # 
जिससे जौवाँको मय तथा परिमब श्राप || 
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द 
१ आमशासनिक्षपथे 
१ महाभारत.) [ 


क 


७७७555599839999>9999)9>)99993€€€९899' 
तस्मात्कुर्यादिहाचारं यढिच्छेड्रतिमात्मन; 
१ अपि पापशरीरस्य आधारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥८॥ 
| आवारलक्षणो धमः सन्तखारित्रलक्षणा। । 
a साधूनां च यथा पृत्तमतदाचारठक्षणस्‌ ॥९॥ 
| अप्यदृष्ट श्रवादेव पुरुष धमचारिणम्‌ । 
1 भूतिकमाणि कुवाणं तं जना! फुवतते प्रिय ॥ १० ॥ 
| थे नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरशाख्राभिलङ्गिन। 
11 अधमंज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः ॥ ११॥ 
1 शीला भित्नभयादा नित्य संकोणमेथुना! । 
१ अल्पायुषी भवन्तीह नरा निरथगामिनः ॥ १२॥ 
| 

४ 

| 

| 


92 


A 


i 


सवेलक्षणहीमोऽपि समुदाचारवात्तर! । 
अइधानोऽनसूयश्च शतं वषोणि जीवाति 
अक्रोधनः सल्यवादी भूतानामाविहिसक। । 
अनसूयुरजिह्मश्च शतं वषाणि जीवति 
लोष्टमर्दी तृणच्छेदी नखखादी च घो नर! । 


॥ १३॥ 


_ 


होती है, उपे ही महान्‌ दुराचारी कहा | हें, जो अधर्मी तथा दुराचारी दे, बेह 
चे en AX ~ n 

जाता ह; इस हाँ खिय यादे पुरुष गतायु हाते है। जा छाग दुल 

अपने हितकी अभिलाष फरे, तो इस मयादा तोइनेवाले, सदा सङ्कीणताके 

कमे सदाचरण करे, सदाचरण पाप साहित भथुन करते है, घे इस छक 
शरीरका मी इरुक्षण इर लेता 

श्रे 

है।( ४-८ ) 


आचार, रक्षण, धर्म और चरित्रसे 


अहपायु होके मरनेके अनन्तर नरक 
गमन करते हैं, जो मनुष्य सष रक्षणा 
से रहित होके भी सदाचारी होता ६ 
` जो श्रद्धावान्‌ ओर अद्भयारहित ६) वई 


चरित्र ही आचारका लक्षण है। सत्कमे 
क्रनेवारे धमेचारी पुरुषको बिना 
देखे ही रोक समाजमें सव कोई उनका 
नाम सुनते हैं, उन्हें प्रिय समते हे । 
लोग नास्तिक, क्रियारहित, गुरु 


र पास पाक्य उल्लङ्घन करते 


[| 

A 

क्ती 

| 

। 

| साधु लोग जाने जाते हैं; साधुओंका 
| 

| 

# जे 
ही ७ 
धी भन 
श्र 


एक सो वषतक जीवित रता 
हैं। ( ९--१३ ) 

जो अक्रीधी, सत्यवादी, जीवों 
हिंसा न करनेवाला, अनदयु ओ 
कपटरहित है, वह एक सो पष 
जीवित रहता है। जो महुष्य ठेलोंकों | 


म 
| 
॥ १४॥ 
| 
1] 
| 
| 
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| 
र 
| 
। 
| 
$ 
१ 
प 
! 
$ 
| 
| 
। 
१ 
प 
। 


१३ अनुशासनपवै। 


नित्योच्छिष्टः संकुसुको नेहायुर्विन्दते महत ॥ १५॥ 
त्राह्म शुहृत घुध्येत धमाथों चाहुचिन्तपेत्‌ । 
उत्थायाचम्य तिष्ठत पूर्वा सन्ध्या कृताञ्ञलि। ॥ १६॥ 
एवमभेवापरा सध्यां ससुपासीत वाग्यत । 


नक्षतादलएुयन्त नास्त थान्त कदाचन 


॥ १७॥ 


नाॉपसष्ट त वारस्थ न मध्य नभसा गतम्‌। 


कषयो नित्यसंध्यत्याहीषायुरवाप्नुवन्‌ 


॥ १८॥ 


तस्मात्तिए्टत्सदा पूर्वा पश्चिमां चैव वाग्यतः | 

घे न एर्वासुपासन्ते विजा; सन्ध्यां न पश्चिमाम्‌ ॥१९॥ 
सवास्तान धार्मिको राजा शद्रकमाणि कारयेत्‌ | 
परदारा न गन्तव्या। सर्ववर्णेषु कर्हिचित्‌ ॥ १०॥ 
न हीहशमनायुष्यं लोके किंचन विद्यते | 


याहशं एरुषस्पेह परदारोपसेवनम्‌ 


॥२१॥ 


यावन्तो रोमकूप स्युः ख्रीणां यान्नेषु निमिता। । 


तावहूषसहस्राणि नरक पयुपासते 


॥ ११ ॥ 


प्रसाधन च कशानासञ्जन दन्त धावन । 


फोडता, तिनको तोडता» नखखादी, 
उच्छिएमोजी और सदा अस्थिर चित्त 
बाला होता है, वह इस छोकस दीर्घायु 
नहीं पासकता । ब्राक्ष महत्तम सावधान 
होये और उस समय धर्म अथका 
विचार करे; उठके आचमन करके 


हाथ जोडके पसन््याकी उपासना 
करे । उदयशीठ ब्रर्यको न देखे और 


अस्त होते हुए भी दिवाकरको न 
देखना चाहिये, राहुग्रस्त, जके बीच 
और आकाशके मध्यमे गये हुए सयको 
देखना योग्य नहीं हे । ऋषि लोग सदा 
सन्ध्यावन्दन करते दें, इसीसे उन्हे 


दीर्घायु प्राप्त हुई दै; इसलिये प 
और पश्चिम सन्ध्याके प्रमय वाग्यत 
होके रहे। ( १४-१९) 

जो ब्राह्मण प्रातासंध्या और पाथ 
सन्ध्या बदी करते, धार्मिक राजा उनसे 
शूटरकाथं करावे । सद्व्णोके बीच कदापि 
पराई खी गमन करना उचित नहीं इ; 
पुरुषके लिये बैसा पर्नी गमन आयुका 
नाशक है, होकमें वेसा अनायुष्य आर 
कुछ मी नहीं है। ्रियॉके शरीरम 
जितने रोम हैं, परल्रीगामी पुरुष 
उतने ही सद वर्षतक नरकमें निवास 
करता है । ( १९-१२) 


६८९, 


oon 
EEEEFeeecees €88९४६४६६४६६६४६६९४666688668599999999999999999999999999999996 
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१ 
ः 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
| 

| 

न 
१ 
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| पूर्वाह एव कायोणि देवतानां. च पूजनम्‌ ॥ २३॥ 
ह पुरीषमूत्रे नोदीक्षेज्ञाधितिष्टत्कदाःचन । | 
| नातिकल्य नातिसाय न च मध्यन्दिने स्थिते ॥२४॥ | 

नाज्ञातैः सह गच्छेत नेको न धृषदे। सह | १ 
§ पन्था देयो बराह्मणाय गोभ्यो राजभ्य एव च ॥२५॥ ; 
| वृद्धाप भारतप्ताय गभिण्ये दुवलाय च। 
| प्रदाक्षण च कुवात पारजशातान्वनस्पतान्‌ ॥ २१ ॥ | 
| चतुष्पथान्मकुवीत स्वानेव प्रदक्षिणान्‌ । 

- मध्यन्दिने निशाकाले अधरात्रे च सवदा ॥ २७॥ 
| चतुष्पथं न सेवेत उभे संध्ये तयेव च। 
उपानही च वस्ने च घृतमन्येने घारयेत्‌ । 
, ब्रह्मचारी च नित्यं स्यात्पादं पादेन नाक्रमेत्‌ ॥ २८॥ 
अमावास्यां पोणमास्यां चतुदेइयाँ च छश । | 
|| अध्म्यां सवपक्षाणां ब्रह्मचारी सदा भवेत ॥ २९॥ 
बुधा मांसं न खादेत पृष्ठमांसं तयेव च । | 
| आक्रोश परिवादं च पैशुन्यं च विषजधेत्‌ ॥ ३०॥ | 
3 नारन्तुद| खान्न दशासवादी न हीनत? परमभ्याददीत | | 
षी 
| | 
। | 
| 
| 
| 

| | 
1 
| | 
र | 
चर 


केश सवारना अञ्जन लगाना, दांत 
धोना ओर देवताओंकी पूजा पूरा 
करनी योग्य है। मलमूत्र न देखे 

कदापि बहा निवास न कोरे) 
त्यन्त भोर, मध्यान्ह और तरध्याके 
मथ मल-मूत्र परित्याग न को, 
त. पुरुषा सङ्ग न चले, अकेठे 
यपा चाण्डालक सहित मागग चछना 


तियोंकी प्रदक्षिण को, चौराहोंकी 
्रदद्षिण करनी उचित हे । मध्यान्ह, 
रात्रि, विशेष करके आधी रात, सम्ध्या 
आर मोरके समय चौराहेपर न जावे। 
दूसरेका पहरा हुआ वस्न और पादुका 
न पहर; सदा ब्रह्मचारी होवे, पांवसे 
पात्रको गक न करे, अमावस्या 
पोणमासी 

उचित नही है। आहण, गळ, राजा, | अष सदा री 0 
श F गाझा दानेबाले, - ग्रमिणी वृथा मांत भक्षण न करे और 
हे हब मा के क उन्हें | पांस खानेसे विरत होवे ; आक्रोश, 
९९06९९९९९९९९९९९९९९९९ ११७ त इुगलहोरी के कली 


Ser 


अंथाव १०४] 


१३ अनुशांसनपरव । ६६ 


pas कंथ. 
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ययाऽस्य वाचा पर उद्विजेत न तां वदेद्रशत्ती पापलोक्याम्‌ ॥३१॥ 


वाक्सायका पदनाक्षिष्पतन्ति येराहत! शोचति रात्र्यहानि । 

परस्य वा मप्रसु ये पतन्ति तान्पणिङतो नावखजेत्परपु ॥ ३२॥ 
रोहते सायकैविद्ं वनं परशुना हतम्‌ । 
वाचा दुरुक्त बीभत्सं न संरोहति वाकक्षतम्‌ ॥ १३॥ 
कर्णिनालीकनाराचात्रिहरन्ति शरीरत! । 
वाक्शल्यस्तु न निहतु शक्यो हृदिशयो हि स! ॥१४॥ 
हीनाहानतिरिक्ताङ्गास्विद्याहीनान्विगहितान्‌ । 
रूपद्रविणहीर्षाश्च सलहीनांश नाक्षिपेत्‌ ॥३५॥ 
नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ | 
्वेपस्तम्भोऽमिमानं च तैक्ष्ण्यं च परियजयेत्‌॥ २६ ॥ 
परस्य दण्डं नोधच्छेत्कुद्धो नेनं निपातयेत्‌ । 


न ब्राह्मणान्परिवदेक्षक्षत्राणि न निदिशेत्‌ | 


॥हिये । किनीके ऊपर गुर्ता न करे, 
ठुर वचन न कदे; नीच पुरुष 
द्रव्य लेना अनुचित हे । जि 
[तसे दूध्रा पुरुष घबहाय, बेसी पाप 
अकद्याणकारी बात न कहे । जो 
इयबाण मुझसे बाहर होते दे, उससे 
घायल हुए पुरुप रात दिन शोक करते 
) वाक्यरुपी घाण मनुध्याकै ममस्थर 
के अतिरिक्त और कही नहीं लभते 
इसलिये पण्डित पुरुष वेषे वाक्य 
ब्ाणोंको न चढादे। बाणविद्ध आर 
परशुसे कटा हुआ बन फिर अंकुरित 
होता है, किरतु जो ममेमेदी पंचनसे 
६ पाप होता है, वह फिर पूरित नई 


। 
| | 
| 
| 

। 
| 
| | 
। | 
: | 
। अन्पत्र पुत्राच्छिष्याच शिक्षार्थ ताडनं सृतम्‌ ॥२७॥ | 
| तिथिं पक्षस्य न ब्रचात्तथाऽस्यायुनं रिष्यते ॥ ३८ ॥ | 
: 
| | 

| 
| | 
| 
| | 
। 


% 


होता । फर्णि।वालीक और बाण परीरसे 
विकर आते ६; परन्तु हृदयम 
हुए पाग्रागको निकालनेमें किसीकी 
सामर्थ्य नहीं होती । (३०-१४) 
हीन अङ्घवारे, अन्त रिक्ताङ्ग, 
निन्दनीय, विधारुप ओर धनसे रहित 
तथा निषेठ पुरुषकी निन्दा न करे! 
नास्तिकता, वेद और देवताओंकी 
निन्दा, देष, दम्भ, अभिमान तथा 
तीक्ष्णता परित्याग इरे । दृसरेके उपर 
दण्ड न चढावे, कद्ध होके दूसरेके । 
ऊपर प्रहार न करे, केवल पुत्र और $ 
बिषयको प्िक्षाके निमित ताडन कर -} 
नेस कोई बाधा नहीं है। आक्षणोकी १ 
13 
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र 


` महाभारत । 


कृत्वा सूत्रपुरीषे तु रथ्यामाक्रम्य वा पुन! । 
पादप्रक्षालनं छुर्थात्सवाध्यावे भोजने तथा ॥ १९॥ 
चरीगि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानात्रकत्पयन्‌ । 
अहष्टमद्विनिणिक्तं यचच वाचा प्रशस्यते ॥३०॥ 
संयावं कृसर मांसं शष्कुलीं पायस तथा | 

आस्मार्थ न प्रकतेव्यं देवाथ तु प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४१॥ 
निल्यमाश्रि परिचरद्विक्षां द्याच नित्पदा । 

वाग्यतो दन्तकाष्ठं च नित्यमेव समाचरेत्‌ ॥ ४२॥ 
न चाभ्युदितशायी स्थात्प्रायश्चित्ती तथा भवेत । 
मातापितरसुत्थाय पूर्वमेवाभिवादयेत्‌ ॥४३॥ 
आचार्यसथवाप्यन्य तथाश्युबिन्दते महत्‌ । 
बजयेदन्तकाष्ठानि वजनीयानि निलशः ॥ ४४॥ 
भक्षयेच्छास्रहृष्टानि प॒वेखपि विवजेयेत्‌ । 

उदड्मुखद्व सततं शौच कुधात्समाहितः ॥ ४५॥ 
अदत्वा देवपूजां च नाचरेइन्तधावनम्‌ । 

अकृत्वा देवपूजां च नामिगच्छेत्कदाचन | 


[ १ आनुशासनिकषपई 


SES IS I शशश टी 
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है 


दस्वधीय तिथि न कहे, तो आयु नहीं 
घटती । मठमूत्र लाग्ने, मासे आने, 
वेदपाठ और मोलनके समय पैर घोने। 
देवताओंने व्राक्षणोंके लिये तीन बिप- 
योक पवित्र रुपे कना किया है, 
अदृष्ट जल प्रक्षालन तथा जो वचनके 
हारा उत्तम होता है,पंयांव (बृत-दृे 
बना हुआ पिष्ट) क्र तुल्य तिला, 
मांस, पूरी और पायस अपने ही सिप 
न बनावे, बोर देवताओके उद्देश्य 
"मस्तुत कर ।( ३५--४१ ) 


सदा अग्निकी परिचर्या करे 
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CS यप एना क ने A ५ ह ९९, ~ ~ 
बन्दा आर नक्षत्र निदश्च न करे, पक्ष म्ाताद्च भिक्षा देवे और वाग्यत 
[। 
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नित्य दतून करे, बये उदय होने” 
पर सोता न रहे, इये उद्य होनेपर 
सोनेवाठा मनुष्य प्रायश्चित करनेके 
योग्य होता है । उठके पहले मातापि- 
तमो प्रणाम करें, अनन्तर आचारे 
ओर दूसरे गुरुजनोंकी वन्दना को; तो 
दीषोयु प्राप्त होती है । श्रास्नविध्ित 
काहे दतून करके जो ग्रास्रनिषिद्ध है 
उसे लाग देवे; वह सदा ही त्यागने 
योग्य है। ( ४२--४५ ) 

उत्तर ओर मुख करके समाहित 
दोसर शौचकार्य करे, विना दतून किये 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ज्‌ 


हा 


अध्याय १०४ | 


| 
१ 
£ 
§ 


$ 
। 
ं 
। 
ः 
ः 
ः 
| 
ं 


१३ अनुशासनंप् । 
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अन्यन्न तु गुरु वृद्धं धार्मिकं वा विचक्षणम ॥ ४६ ॥ 
अवलोक्यो न चादशों सलिनो बुद्धिभत्तरे! । 

न चाज्ञातां खिय गच्छेद्रमिणीं वा कदाचन ॥ ४७॥ 
उदकूशिरा न खपेत तथा प्रत्यक्शिरा न च । 
प्राइशिरास्तु स्वपेद्रिद्वानथवा दक्षिणाशिराः ॥ ४८ ॥ 
न भग्ने नावशीणे च शायने प्रस्वपीत च। 


नान्तधांन न सयुक्त न च तियक्रढाचच 


॥ ४९॥ 


न चापि गञच्छत्कायण सप्रयाद्वापि नास्तिक | 


आसन ठु पदाक्ृष्य न प्रसज्नतथा तर! 


॥ ६० ॥ 


न नग्न! कहिबित्लाधात्न निश्षायां कदाचन । 
खात्वा च नावश्ञ्येत गात्राणि छुविषक्षण! ॥ ५१ | 
न चान्नुलिम्पेद्वखात्वा जात्वा वाश्च न निर्धुनेत्‌ । 

न वेवाद्रीणि यासांलि नित्यं सेवेत मानव) ॥ ५९॥ 
सञ्ञञ्च नावकुष्येत न पहिधारथीत च | 


उदक्यया च संभाषां न कुवीत कदाचन 


॥ ५३ ॥ 


नोत्सजेत पुरीष च कषत्रे ग्रामस्य चान्तक | 


देवपूजा न करे और बिना देवपूजा 


किये कदापि गुरु, इद, धार्मिक तथा 


पण्डितोके अतिरिक्त दूरे किती 
स्थानमें न जावे । बुद्धिमान मशुष्य 
महिन आरसी न देखे, अपरिचित त्रके 
निकट कदापि न लावे ओर गर्मी जी 
गमन करना अनुचित है | उत्तर और 
पश्चिम ओर सिर करके ने सोषे बुद्धि 
माने महुष्य पूष और दक्षिण ओर 
सिर करके शयन करे । टूट फटा 
प्यारे सोना अनुचित ६ अलल 
अन्धेरे स्थान, नारायुक्त श्रयनगृइभे 
और उल्टा होके कदापि न सोने 
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काये वा समय पश्चसे कदाचित बास्ति- 
कके निकट न जावे; पावसे आसव 
आकर्षण करके मनुष्य उसपर ने वैठे | 
बच्नहीन होके नदी प्रसृति अथवा 
रात्रिके एम कदापि स्नान व करे 
वुद्धिमान मनुष्य स्वान करवेके अनन्तर 
शरीर साजेन न केरे; विनास्नावके 
अजुदेपन विहित नहीं है, श्यानके 
अनन्तर बन्न धोना अनुचित है। महुष्य 
सदा मागे पत्रको न हरे, भलेसे 
स्वयं आला निकालके फॅकना योग्य 
नहीं है, बाहिरी हिस्सेमें माहा न वारण 
करे । (४६-५१) 


द्र 


| 
9 
। 
| 
। 
। 
न 
। 
| 
| 


। 
त 
1 
६ 


६ भहाभारत । 


` [१ आागुशासमिषषष 


कक 


उभे सूत्रपुरीषे तु नाप्छु कुयात्कदाचन 


॥ ५४ ॥ 


अन्न वुसक्षमाणस्तु त्रिसुखेन रएशेदप। | | 
सुक्त्वा चान्नं तयेव निवि पुन! परिमाजयेत्‌ ॥५५ ॥ | 
प्राइमुखों निलभश्षीयाद्वाग्यतो$भमकुत्सयन | 

प्रस्कन्द्येच मनसा सुक्त्वा चाम्रिपुपरशशेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

आयुष्यं प्राइ्मुखो भुङ्क्ते यशस्यं दक्षिणासुखः । 

धन्य पश्चान्सुखो सुदक्त ऋतं सुङ्क्ते उदडसुख! ॥५७॥ 
अग्निमालभ्य तोयेन सवान्पाणातुपस्एद्ीत । 

गाबाणि चैव सर्वाणि नाभि पाणितले तथा ॥५८॥ 
नावितिठ्ठेत्तुषं जातु केश भस्मकपालिका। । 


अन्यस्य चाप्यवस्तात दूरत। पारवजयंत्‌ 


॥ ५९॥ 


शान्तिहोमांश्च कुवीत सावित्राणि च धारयेत्‌ । 
निषप्णथापि खादेत न तु गच्छन्कद्वाघन ॥ ६० ॥ 


आद्रेपादस्तु सुञ्ीत नाद्रपादस्तु संविशेत्‌ 


॥ ६१॥ 


रजसा सीके पङ्ग कदापि वार्ता, | मुह करके मोजन करे, धन प्राति 


हाप न करे, क्षेत्र आर गांवके - समीप 
महत्याग न फरे, जसम मल-मूत्रका 
त्यागना वाजित है । अक्ष मोजनकी 
इच्छा करनेषाला मनुष्य पुमे तीन- 
पार जल स्पष्ष करं; अन्न भोजन फरके 
उसी भांति तीनबारके अनन्तर फिर 
दो धार मुंह धोवे। प्रतिदिन पूर ओर मुंह 
करके चुप शेकर अन्नकी निन्दा न करके 

जन करे! मोजन करके किचित्‌ पपा 

ड दे आर भोजनके अनन्तर मनही- 

मन आये स्पश कर । परमायु बहनेकी 


इच्छासे पूर्वे ओर धुंद करके मोजन 
करे; यक्नकी कामनासे दक्षिण ओर 


| 
| 
१ 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
; सूत्र नोतिष्ठता कार्य न भस्मनि न गोव्रजे । 
| 
| 
| 
| 
| 
( 
| 
14 
| 
| 
| 
उ 


करना चाहिये ओर कर्याणकी इच्छा" 


वाले मनुष्य उत्तर ओर मुह करके मोजन 
किया करते है। (५२-५७) 

अग्नि स्पशं करके जलसे नाधिका 
प्रभृति ऽष्वहिद्र शरीर, नामें आर 
करतल धोवे । तुष, केश, राख आर 
कपालिकाके उपर कदापि न ब 
दूसरेके नहानेका जर दूरसे ही परि 
त्याग करे, शान्ति और होम करे, तथा 
गायत्री मन्त्र जपे, बेठके मोजन करे 
चलते कदापि न खाये । खड़ा दाकर 


| 
| 
| 
| 
| 
इच्छासे पश्चिम ओर मुंह करके मोजन | 
| 
| 
| 


पश्षाब न करे, भस्म ओर गोस्थानम 
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ध्याय १०४ ] - १३ अनुशासनपर्व ६९५ 


न 
आद्रपादस्तु सुज्ञानो वषाणां जीवते शतम । 

त्रीणि तेजांसि नोच्छिष्ट आरभेत कदाचन ॥ ६१॥ 
अग्नि गां ब्राह्मणं चेव तथा द्यायुनँ रिष्यते । 

त्रीणि तेजांसि नोच्छिष्ट उदीक्षेत कदाचन ॥ ६१॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ यैव नक्षत्राणि च सर्वशः । 

ऊध्व प्राणा झुत्क्रामन्ति यून! स्थविर आयति ॥६४॥ 
्रत्युत्धानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते । 
अभिवादयीत वृद्धांश्च दद्याचेवासन स्वयम्‌ ॥ १५॥ 
कृताञ्जलिरुपासीत गच्छन्त एछतोऽन्विधात्‌ । 

न चासीतासने भिन्ने भिन्नकांस्यं च वर्जयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
नैकवस्रेण भोक्तव्यं न नग्नः लातुमहेति । 

स्वप्तव्यं नेव नग्नेन न चोच्छिष्टोऽपि संविशेत्‌॥ १७ ॥ 
उच्छिष्टो न स्पृशेच्छीर्षं सर्वे प्राणास्तदाऽऽश्रया। । 
केशग्रहं प्रहारांश्च शिरस्येतान्विवञेयेत्‌ ॥ ६८॥ 
न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेदात्मनः शिर! । 

न चाभीधषणं शिर! लायात्तयास्यायुनं रिष्यते ॥६९॥ 


पेश्वाब न करना चाहिये । मींगे पावसे | करते हे । वृद्धोको प्रणाम करे और 
युक्त होके न सोबे; पांव धोके भोजन | उन्हें स्वयं आपन देवे, ह जोइफे 
करे, जो लोग पैर धोकर मोजन करते | उनके सामने खडा रहे, जब थे चढ्ने 
हे, वे एक सौ वर्षतक जीवित रहते हैं। | ठगे, तो उनके पि पीछे चळे । कटे 
जूठे रके अग्नि, मझण ओर गऊ इन | फटे आसनपर न बैठे, टूटा कारका पात्र 
तीनों तेजस्वियोकी कदापि न हवे, - परित्याग करे, एकल होकर भोजन 
हनेंस आयु नह होती है । (५८-६३) ,| बकरे, वदवि होके सान करना 

र्य, चन्द्रमा और नक्षत्र इन तीनों. | उचित नहीं हे । बस्हीन होके ने सोपे 
तेजस्ियोंकीं जूठे रहके कदापि न | जड़े रुके सोना न चाहिये , जूठा 
देखना चाहिये। वूढे पुरुषके सम्मुख, | रहके सिर न हये, क्यों [क समस्त 
आनेपर युवा पुरुषोंके प्राण उपरको प्राण हिरकोही अवम करके रहते 
उठते हैं, उठके प्रणाम करनेते वेदी | हें; केष ग्रहण न करे, प्रिरमें प्रहार न 


फिर निज्स्थानमें स्थापित हुआ । करे थोर दोनों हायसे सिर न खुब" 
हा CT gannrnneonninnondiiarenied 
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७9922४३2999 2899992939999 282395९ 
शिरखातस्तु तेरेश्च नाई किंचिदपि स्शशेत्‌। 
तिलखुष्टं न चाक्रीयात्तधाऽस्यायुन रिष्यते ॥ ७०॥ 
ध्यापयेत्तथोच्छिष्टो नाधीथीत कदाचन | 
याते च पूतिगन्धे च मतसाऽप न 'चन्तथत्‌ ॥ ७१॥ 
अन्न गाथा थभोद्वीता। कीतथन्ति पुराविदः । 
आयुरस्य निककन्तामि प्रजास्तस्याददे तथा ॥ ७२ ॥ 
उच्छिष्टो य! प्राद्रवति स्वाध्याय चाधिगच्छाते । 
यश्चानष्यायकालेऽपि सोहादभ्यस्यति (द्विजः ॥ ७३ ॥ 
तस्य वेद! प्रणइयेत आयुश्च परिहीयते | 
तस्मराद्यक्तो हानध्याये नाघीथीत कदाचन ॥ ७४ ॥ 
प्रत्यादित्यं प्रयनलं प्रतियां च प्रतिद्विजान | 
थे मेहन्ति च पन्थानं ते भवन्ति गतायुषः ॥ ७९॥ 
उसे सून्रपुरीषे तु दिवा छुयादुदड्सुख! । 
दक्षिणासिष्टुखो रात्रो तथा झायुन रिष्यते ॥ ७६॥ 
च्ीन्कूशान्ञावजानीयादीपसायुजिजी विषु। । 


लावे ; बार बार सिरपर जल डालके 
खान न करे, इन कायोंके करनेसे आयु 
नष्ट होती ६ । ( ६३-६९ ) 

सिरे तेल सरके दसरे अंगको ससश 
न बरे; तिएसंयुक्त भ्रष्ट बस्तु न खा; 
जो लोग इन कायोंको करते हं, उनकी 
परमायु नष्ट होती है। जूठा रहके 
कदापि न पढावे और पढना मी अनु- 
चित है। बायुयुक्त तथा दुर्गेन्धित 
स्थानका मनसे भी भ्यान न करे; 
इतिहास जाननेवाले पण्डित लोग इस 
विषयमै यमकी कही हुदै गाथा पणन 
करते हैं, “जो पुरुष जूठे बुदे 


| चढता ओर स्वाध्याय पाठ करता है, 
9९66€66658666686666868686866666688699999999938998899399999399939399; 


_ सम्मुख जो ढोग मलमूत्र फॅकते हैं, 


&6666&66666९६66६6६6€६€€€€€€€€७ 


में उसकी आयु नष्ट करता तथा उसके 
पुरो ग्रहण किया करता हुँ। ” जो 
ब्राक्षण अनध्यायक्रे समय मोहवश्नसे 
वेदाभ्यास करता है, उसके पेद बिनष्ट 
होते और आयु क्षीण होजाती हे 

इसलिये अनध्यायके समय कदा 
पढे । दये, अभि, गऊ ओर घ्रा 


हि 
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गतायु होत हे । ( ७०-७५ ) 
दिनमें उत्त ओर और रात्ने 
दक्षिण ओर धरु करके मलसूत्र परि 
त्याग करनेसे,आथु नहीं घटती। जो 
जीवित रहनेकी इच्छाबाले. मनुष्य 
दीधोयुक्षी भाशा करते हे, उन्हं उचित 


अध्याय १७४] 
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१३ अनुशासनपर्व । ` 


त्राह्मण कषत्रियं सर्प सवे ह्याशीविषाञ्जयः ॥ ७७॥ 


` देहयाशीविष कुद्धो यावत्पश्यति चक्षुषा | 


क्षत्रियोऽपि दहेत्क्रुद्धो यावत्सृ्ति तेजसा ॥ ७८॥ 
न्राह्मणस्तु कुल हन्याद्‌ ध्यानेनावेक्षितेन च | 
तसादेतत््रयं यत्नादुपसेवेत पण्डित ` ॥ ७९॥ 
गुरुणा चेव तिवन्धो न कतव्य! कदाचन । 
अनुमान्यः प्रसादज गुरु! शुद्धो युधिष्ठिर ॥ ८० ॥ 
सम्यङ्‌ मिथ्याप्रदृत्तेषपि वर्तितव्य शुराविह। 
गुरुनिन्दा दहत्यायुभतुष्याणां न संशय! ॥८१॥ 
दूरादावसधान्मूचं दृरात्पादावसंचनम्‌ | 
उच्छिष्टोत्सजन चैव दूरे काथ हितेषिणा , ॥ ८१ | 
रक्तमाल्यं न धाथ स्थाच्छुह धाय तु पण्डिते! । 
वजेयित्वा तु कमले तथा कुवलयं प्रभो ॥ ८१॥ 


६५७ 


| 
| 
| 


है, कि वे आक्षण, क्षत्रिय और सर्पको 
निषे जानके अवज्ञा न करे, क्यों कि 
ये तीनों ही आश्षीविष खरुप हैं। 
जैसे सप नेत्रसे देखकर जलाया करता 
है, वैसे ही जब धारिय कुद होके 
देखता है, तो उप्त ही समय 'तेजके 
'सहरि अस्म करता हे} ब्राह्मण जुद्ध 
, होनेपर ध्यान और नेत्रके सहारे तत्क्षण 
शवंशचाष करता हे; इसलिये पंण्डित 
होग य्षपूर्वक इन तीनाँकी सेवा 
करें | ( ७६--७९.) 
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पुता ने करनी चाहिये, गुरुके कदे 
होनेपर उनका साल्य-तथा उन्हें सन्न 


BBD RDDD: 


८८ 


:. है युचिधिर ! .गुरुके साय कमी ` 


| 
| 
| 
न 
` रक्त शिरसि घाय तु तथा वानेथमित्यपि। | 
काञ्चनीयाऽपि.माला या न सा दुष्यति.कहिवित्‌ ॥८४॥ | 


करना योग्य है 1 गुरे मिथ्या पचि 
होनेपर मी पूरी रीतिस समीप उपस्थित 
हना उचित है । गुरुनिन्दा-निःसन्दे 
मनुध्योकी आयु :इरती है, हितैषी 
मनुष्य आश्रमके बाहर पेश्वाब.करे. और 
हाथ पेर:घोषे ; दूर जाके जूठ फेके । | 
पण्डित : लोग कमळ और इवले § 
अतिरिक्त दूधरे हाल -रङ्गके पूछोंकी # 
माशा न.पहरे, पण्डितको सफेद & 
पूलोंकी माला पहरनी उचित है| लाल 1 
रहके पुल तथा. वातेयः पोको पिरपर f 
रखना योग्य है, कान पुडी माला | 
पहरनेसे कदापि {कछ दोष बही. 8 
होदा । (८५-८४) § 
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[ १ आनुशासनिकपर्व 


खातस्य वर्णकं निलमाह दद्याद्रिशास्पते । 
$ विपयय न कुर्वीत वाससो बुद्धिमान्नरः ॥ ८५ | 
तथा नान्यधुत धाथ न चापदशमेव च। 
अन्यदेव भवेद्ठासः शयनीये नरोत्तम - ॥ ८६॥ 
| अन्यद्रथ्यासु देवानामचीयामन्यदेव हि | 
| प्रियङ्गुचन्दनाभ्यां च बिल्वेन तगरेण च ॥ ८७॥ 
एथगेवाचुलिम्पेत केसरेण च बुद्धिमान्‌ । 
0 उपवासं च कुवीत लात! शुचिरठकूत। ॥८८॥ 
४ पर्वकालेषु स्वेषु ब्रह्मचारी सदा भवेत । 
१ समानसेकपात्रे तु सज्ञेन्नान्न जनेश्वर ॥ ८९॥ 
3 नाठीढया परिकृतं भक्षवीत कदाचन | 
९ तथा नोदृधुतसाराणि प्रेक्षते नाप्रदाय च ॥ ९० ॥ 
१ न संनिकृष्टे मेघावी नाशुवेन च सत्सु च। 
§ प्रतिषिद्धान्न मेषु भक्ष्पान्युङ्जीत पृष्टः ॥९१॥ 
| पिप्पलं च वटं चेव शणशाकं तथेव च । । 
| दे नरा! खात पुरुषको सदा | ब्रह्मचारी होके रहे । हे प्रजानाथ ! 
9 आद्रवणक दान करे, बुद्धिमान मनुष्य | एफ पात्र दो मनुष्य समान अन्न 
| दोनों चस्रोका उलट फेर न करे, | भोजन न करे और रजस्वराके हाथसे 
अर्थात्‌ घोतीको दुपट्टा और दुपद्दाको | बना हुआ मोजत करता अनुचित है | 
। घोती बनाना अनुचित हे। हे पुष! | जिसका सारपदार्थ निकाला गया हो, 
8 दूसरे के पहरे हुए तथा दशाहीन वल्को | वैसी पस्तु न खावे और भोजनके समय 
पहरना योग्य नहीं है, अव्या ओर बस्न | में यदि कोड देखता रहे, तो उसे 
स्वतन्त्र होना चाहिये, मागम चलनेके | मोजनकी मस्तु विमा दिये भोजन 
| समय पृथक्‌ वन्न ओर देवपूजाके समय | करना विहित नहीं है। ( ८५-९० 
१ पथक वस्न पइरवा योग्य है। बुद्धिमान्‌ साधुओंके समीप मेधावी मनुष्य 
॥ म्य प्रियंगु, चन्दन, बेल तथा तग अपवित्र होके अन्न भोजन न करे 
“१ स अडुइपन करके केशरसे एथक | आद्वादिके प्रतिषिद्ध पस्तुओंको भादके 
| ह Fe । स्नात, .शुवि और | अभापमें मक्षण करना अनुचित है; 
Sisco andes Bass करयाणका इच्छा करनेवाहे शष्ठ पुरुष 
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१३ अनुंशांसनपयै । 
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पीपल, वट, शणश्षाक्ष और उदुम्पर न 
खावे । बकरीका दूध ओर मयूरका 
मांस त्याग देवे, इखा मांस ओर वासी 
अन्न त्यागने योग्य हैं । विद्वान्‌ पुरुष 
हथेलीमें ओर रात्रिके समय नमक, 
दही, शकर सत्त न खाय, इथा माँस 
खाना उचित नहीं है । (९१-९४) 
समाहित पुरुष सन्ध्या, परे और 
समये शेषमें भोजन न करे, केक्षयुक्त 
अस आदि न खाता चाहिये आर 
शुक भ्रामं मोजत करना अतुचित 
दै । वाग्यत शोके एक वन्न पहरके ओर 
विना बढे कदापि मोजन न करे, सदा 


उदुम्बरं न खादेच्च भवार्थी पुरुषोत्तम! 
आज गच्य तथा मांस मायूरं चेव वजयेत्‌ | 
वजयेच्छुष्कमांसं च तथा पयुषितं च थत्‌ ॥ ९३॥ 
न पाणो लवण विद्वान्प्राश्नीयान्न च राशिषु । 
दघिसक्तुन्न सज्ञीत पथा मांस च वजेयेत ॥ ९४॥ 
सायं प्रात सुञ्जीत नान्तराले समाहित।। 
वालेन तु न सुञ्जीत परश्राद्ध तथैव च 
वाग्यतो नेकवश्चश्च नासंविष्टः कदाचन । 
भूमौ सदेव नाश्चीयाच्ानाधीनो न शब्दवत्‌ ॥ ९६ ॥ 
तोयपूव प्रदायान्नमतिथिभ्यो विशांपते । 
पश्चादुत मेधावी न चाप्यन्यमना नर! 
समानमेकपङ्तथां तु भोज्यमन्नं नरेश्वर | 
विषं हालाहल सुङ्क्ते योऽप्रदाय सुद्दलने 
पानीयं पायस सक्तन्द्राविसपिमधून्यपि । 
निरस्य शोषमन्येषां न प्रदेय तु कस्यचित्‌ 
सुज्ञानो मनुजव्याघ्र नेव शङ्कां समाचरेत्‌ । 


॥ ९२॥ 


॥ ९५॥ 


॥९७॥ 
॥९८॥ 


॥ ९९॥ 


भूमिमे पेठके भोजन न करे, मोजन 
करनेके समय चुप रहे। है नरनाथ ! 
बुद्धिमान मनुष्य अतिथियोंकी पहले 
जल देके सव अक्ष दान करे, अनन्तर 
एकचि होकर श्रयं मोजन करे, है 
महाराज ! एक पांतर्म बेठे हुए सुह 
दोंको समभावसे विना भोजन कराये 
जो पुरुष खर्य भोजन करनेमे प्रदत्त 
होता है वह इठाइछ विष खाता 


है । (९५--९८) 


` जल, सत्तू, पायस, दूध, ददी, 
घत और मध खाके उसका शेषमाग 
पुत्रादिके अतिरिक्त दूसरे होगोकी न 


शी 


। 
| 


"सटर: 


प्रे 


। 
| 
| 
र 
- 
| 
| 
| 
| 
| 
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दघि चाप्यनुपानं वैं न कतँव्य भवार्थिना ॥ १०० 
आचम्प चैकहस्तेनं परिष्ठाव्यं तथोदकम । 
अंदगुष्ठं चरणस्याध दक्षिणस्यावसेचथेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
पाणि सू्धषि समाधाय पृष्ठं चाग्नि समाहित! | 
ज्ञांतिश्रेष्ठयभवाझोति प्रयोगकुशलो नर! ॥ १०२॥ 
, आद्वि! प्राणान्समारभ्य नामि पाणितले तथा | 
संपृशंखैव प्रतिष्ठेत न चाप्याद्रेण पाणिना ॥ १०३ ॥ 
अझ्गुष्ठखान्तराछे चं ब्रा तीषघुदाहतम | 
कनिष्ठिकायाः पश्चान्तु देवतीथमिहोच्यत्ते ॥ (०४॥ 
अङ्गुष्ठस्य च यन्मध्यं प्रदेशिन्याश्च भारत | 
तेन पिन्याणि कुर्वीत संबट्रांःपो न्यायंत। सदा ॥१०५॥ 
परापवादं ने ब्रूयान्नाप्रियं चं कदाचनं । 
न भन्युः कञ्चिहुत्पाद्यः पुरुषेण भवार्थिना ॥ १०६॥ 


| 
| 
| 
१ 
| 
४ 
| 
पतितैस्तु कथां नेच्छेइशानं च विवजेयेत्‌ । | 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 


संसर्ग च न गच्छेत तथाळ्युंविम्दते मह ॥ १०७ ॥ 
न दिवा मैथुन गच्छेन्न कन्यां ने च बन्धकीम्‌ । 
न चालाता खिय गच्छेत्तथाऽऽयुविन्दते महत्‌ ॥१०८॥ 


देवे । हे पृरुपभेष्ठ ! मनुष्य मोजन | ध्राक्षती्थ कही गदै है और कनिष्ठा 
करते समय मोज्यवस्तु परिपक्क होगी |. अंगुछीके नाचे देवतीथे वणित हुई 
वा नही, ऐसी पक्का न करें; परिपंकक | हे। (९९-१०४) 

दोनेके निमित्त छाउ पीये, ओचिमंन |. हे भारत! अंगूठा और तर्जनी 
करके एके होयसे देहिने पाके अंशू. | अंशुहीके मध्यमागके संहरे जर स्प 
देको बरसे भे, सिरपरं हाथ रखके | करके पितृको करे । दूसरेका अपवाद 
अग्निको सपश करके जो लोगं संमाहित | न केरे कदापि अप्रिय पचन न कहे, 
होते हे, व्यवहार निपुण उने महुष्योंकी | मडेलेंकी कामना करनेवाला मुय 
खजनोंके बीच शरषठता मासे होती ह । । किसी माति क्रोध नकोरे पतित पुरु- 
जरसे प्राण स्थित 'करके नायि और | पाके सांथ वार्चीहाप न करे। उसे 
गणिते स करके अस्योन के) | देखना न चाहिये और उसका संसर्ग 
आ, हे द दिन, | 
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। 
। 
| 
। 
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। 
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१३ अनुशसिनप् । 


सवे सवे तीर्थ समाचम्य कार्ये समुपकल्पिते । 
(त्रा पात्वाऽपा 8! प्रमुज्य कृतशाचों भवेत्र। ॥१०९॥ 
न्द्रियाणि सकृत्पशय म्रिरस्युध्ष्य च मानवः | 


कुवात पित्र्यं देव च वेदहष्टेन कभणा 


॥ ११०॥ 


प्राह्मणाथ च यच्छोच तच मे शण कौरव । 
पादत्र च हित चव भाजनाचन्तयोस्तथा ॥ १११॥ 
सपशोचधु ब्राह्मण तीरेन समुपरपशेत्‌ । 
निष्ठाव्य तु तथा क्षुत्वा सद्र्यापा हि शुचि भवेत्‌ ॥११२॥ 
वृद्धो ज्ञातिस्तथा मित्रं दरिद्रो यो भवेदपि । 
गहे वासयितव्यास्ते धन्यमायुष्यमेत्र च ॥ ११३॥ 
हे पारावता धन्या: शुकाथ सहसारिकाः 
गृहेष्वेते न पापाय तथा वे तेलपापिका। | 


उद्दीपकाश्च गृधाश्च कपोता भ्रमरास्तथा 


॥ ११४॥ 


निविशयुयदा तत्र शान्तिमेव तदाऽऽचरेत्‌ । 
असङ्गल्यान चतानि तथाऽऽक्रोषो महात्मनाम्‌ ॥११५॥ 


कायण mms 


में मथुन न को; कन्या, रभरला 
और ब्रती ओर अस्तात स्तरो गमन न 
करे, इन नियमका प्रतिपान करनेसे 
दीधोयु प्राप्त होती है। निज निज ती 
थम आचमन करके पूरी रीतिसे उप- 


खित कायम तीन पार जसे हु धोके | 


दो बार इछा करनेसे मनुष्य पवित्र 
होता है। ( १०५--१०९ ) 

पुरुष एकबार सारी इन्द्रियोंकोी ससश 
करते हुए तीन बार आचमन करके 
वेदविदित कायक सहारे देव ओर पित 
कमे करे) हे कुहनन्दन ! ब्राह्मणोकि 


लिये जो श्षोचाचार बिहित हुआ है ओर 
भोजनके पहले तथा शेषमें जो पवित्र 


ओर हितकर है, वह मी पुनो। सब 
प्रकारके घौचकायोगि म्ाह्षतीर्थके द्वारा 
जल स्पर्श करे, धूंकने और श्रुत कार्य 
करानेपर अल स्पश करके पवित्र होवे, 
दधा, स्वजनों आर मिश्रोंके दरिद्र होने 
पर उन्हें निज गृहमे रखे; ऐसा करने 
से थन और आग्रुकी बृद्धि होती 
है। ( ११०--११३ ) 

कदूतर तथा धुकशारिका प्रभृतिके 
गृहमे रहनेसे समृद्धि हुआ करती है; ये 
तथा तेखपायिका प्रमृति गृहमे रहनेसे 
अनिष्टक कारण नहीं होती, बल्कि अभ्यु 


दयकी हेतु हुआ करती है। उद्दीपनकारी 
गिद्धनके कपोत ओर भोर यदि गृहे 


७०१ 
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Las [a 
महात्मनोउतिगुझानि न वक्तव्यानि काहिचित्‌ ! 
अगम्याश्च न गच्छेत राज्ञः पत्नी सखीस्तथा ॥१११॥ 
वेथानां पालवृद्धानां भूलानां च युधिष्ठिर । 
बन्धूनां ब्राह्मणानां च तथा शारणिकस्य च ॥ ११७॥ 
संबन्धिनां थ राजेन्द्र तथाऽऽयुविन्दते महत्‌ । 
ब्राह्मणस्थपतिभ्यां च निर्मितं यन्निवेशनम्‌ ॥ ११८॥ 
तदावसेत्सदा प्राज्ञो भवाथी मनुजेश्वर । 
सन्ध्यायां न स्वपेद्राजन्विद्यां न च समाचरेत्‌ ॥११९॥ 
न सुन्लीत च मेघावी तथाऽऽयुर्विन्दते सहत । 
नक्तं न कुर्यास्पिश्याणि सुक्या चेव प्रसाधनम्‌ ॥११०॥ 
पानीयस्य क्रिया नक्तं न काया सूतिमिच्छता । 
वजेनीयाश्चैव नित्य सक्तवो निशि भारत ॥ १२१॥ 
शेषाणि चेष पानानि पानीयं चापि भोजने | 
सोहिलं न च कर्तव्य रात्री न च समाचरेत्‌ ॥ १२२॥ 


बीच पहला प्रविष्ट हों, तो उस समय 
शान्ति अवलम्बन करे; ये सथ काये 
तथा महात्माओंके विषयमे आक्रोश 
प्रकाश करना अमांगलिक है, महात्मा- 
बके अयन्त गोपनीय बिषयको किसी 
स्थानमें कहना उचित नही है। हे 
युधिष्ठिर! अगम्या स्रीगमन न को; 
राजपथे इद्‌, बालक और वैधद् सी, 
सखी, सबकी माया, बनधु, बरक्षणी, 
शरणागत पुरुपकी खी और सम्मन्धि- 
योंदी लियोे रमण करना अनुचित है; 
है राजेन्द्र ! इन संव बिपयोंको पाठन 
करेनेसे दीर्य प्राप्त होती है। हे नर- 
नाथ! ब्राह्मणों तथा ज्योतिपियाँकी 


[aS 


सम्मतिके दवारा जो खान बनाया जावे, 
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कल्याणकी इच्छा ` करनेवाला मनुष्य 
सदा उदीम वास करे | (११३-११९) 

हे महाराज! मेधावी मनुष्य सन्धाके 
समय न सोवे तथा विद्याभ्यास और 
मोजन न करे; इन नियमोके पालनेसे 
दुष्य दीर्घायु होता है। रात्रिके समय 
पितृकाये न करे और मोजनके अनन्तर 
केश संवारना अघुचित है, | जो ढोग 
ऐश्वयकी इच्छा करते हैं, उन्दै रातिम 
सनान आदि जलकिया न करनी चाहिये। 
हे भारत! रातके समय सत्तू खाना 
वर्णित है, भोजनके समय शेपान्न निल 
होनेपर मी जठपे न छोडे। जतक एक 
महुष्य तृत न होजाय, तरतक दूसरे 
पुरुषक्रो मोजन कराना उचित नहीं है; 
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ह्वंजच्छद न कुवात सुक्या न च सभाचरेत्‌ । 
महाङुछ प्रसूता च प्रशस्ता लक्षणस्तषा ॥ ११३ ॥ 
वयस्या च महाप्राज्ञ! कन्यामावोहुमहति । 


पुन्ना! प्रदेया ब्वानेषु कुलघमंषु भारत | 
न्या चोत्पाद्य दातव्या कुलपुन्ञाथ 'घीमते ॥ १९५ || 
पुत्रा निषेशयाश्च कुलाटू भा लभ्याश्च भारत | 


| 
। 
अपलशुत्पाद्य तत! प्रतिष्ठाप्य कुलं तथा ॥ १२४॥ | 
4 


शिरास्नातोष्थ कुवीत दैवं पित्र्यमथापि च ॥ ११६ ॥ 


नक्षत्रे न च कुवीत यस्मिन्‌ जातो भवेन्नरः । 

न प्रो्ठपदयो! कार्य तथाऽऽग्नेये च भारत ॥ १२७॥ 
दारुणेषु च सवेषु प्रथरि च विवजेयेत्‌ | 

उयोतिषे यानि चोक्तानि तानि सर्वाणि वजयेत ॥१२८॥ 
प्राइसुख। इसश्रुकर्माणि कारयेत्सुसमाहितः | 
उदछूमुखो वा राजेन्द्र तथाऽऽयुर्विन्दते महद्‌ ॥ १२९ ॥ 
परिवादं न च त्रूयात्परेषामात्मनस्तथा । 


रात्रिके समय निज अन्नको भोजन 
करनेमें उक्त आचरण न करे। पक्षियों" 
को मारना उचित नहीं दै, पक्चिसाँस 
खावे, परन्तु स्वयं ने मारके मोल लिया 
हुआ मांस भक्षण करे। (११९-१२१) 

अलन्त प्रज्ञ पुरुष महत इमे उ- 
सन्न हुई श्रेष्ठ हक्षणयुक्त यथायोग्य 
अवस्थावाली कन्याके साथ विवाह करने 
के योग्य दोगा । हे भारत | अनन्तर 
पुत्र उत्पन्न करके वंश स्थापित करते 
हुए उन्हे ज्ञान ओर कलधम सिंखानिके 
लिये विद्वान्‌ पुरुषके निकट समपेथ करे 
और कन्या उत्पन्न होनेके अनन्तर संब 
में उतपन्न हुए, बुदविशञकतिसे युक्त पात्रको 


| 
| 
न ® 
दान करे, पुत्रोंक़ा मी सत्कुल पर | 
व्याह करे, कमचारियोंको संपादन करे ९ 
ओर स्नान करके देवकाथ और पितृ | 
काये करना चाहिये। मनुष्य जिस 
नक्षत्रम जन्मा दै, उसमें पूर्वाभाद्रपदा, | 
उत्तराभाद्रपदा, कृतिका थोर स्वाती || 
नक्षत्र जोडके नवसे भाग करनेपर जो | 
तारा पश्चमी होने, उस प्रत्यारिनक्षत्र | 
तथा दारुण नक्षत्रम द्र और पिहकम न 0 
करे । हे मारत ! ज्योतिष शासे ये सर १ 
विषय कहे गये हैं; पूर्व और उत्तर ओर | 
मुंह करके समाहित होकर धौरकार्य | 
करावे। हे राजे! ऐसा आचरण करनेसे / 


दीषीयु प्राप्त होता ह! ( १२३-१२९) | 


[ १ आतुशासनिकषरवे 
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परिवादो झाधमांघ प्रोच्यते भरतषभ ॥ १३१० ॥ 
-वजेवेह्मद्विनीं नारीं तथा कन्यां नरोतम | 

समार्षा व्यद्विता वैव मातुः खकुलजां तथा ॥१३१॥ 
वृद्धा प्रभजितां चेव तथेव च पतिब्रताम्‌ । 

तथा निकृष्टवर्णा च वर्णात्कृष्टा च वजधेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
अथोनिं च विघोनि च न गच्छेत विचक्षणः । 
पिङ्गलां छुष्ठिवी नारी न त्वशुद्वोदुमहसि ॥ १२३ ॥ 
अपस्मारिकुले जातां निहीनां चापि वजेयेत्‌ ! 
खिन्रिणां च कुले जातां क्षायिणां मचुजेश्वर ॥ १३४॥ 
लक्षणैरन्विता या च प्रशस्ता या च लक्षणे! । 
मनोज्ञां दशेनीयां च तां भवान्बोहुमहति .॥ १३९ ॥ 
सहाङुले निवेष्टव्यं सहशे वा युविष्ठिर । 

अवरा पतिता चैव न ग्राद्या भूतिमिच्छता ॥ १२६॥ 
अग्नीदुत्पाय यत्नेन क्रियाः सुविहिताश्च था! । 

वेदे च ब्राह्मणे! प्रोक्तास्ताश्च सवाँ; समाचरेत्‌ ॥११७॥ 
न चेष्यां रीषु कतेव्या रक्ष्या दारा सर्वश्ञः। 
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महाभारत । 
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अपना तथा दूसरेका अपवाद न इरे | 


ना तथा [र अपसार युक्त पुरुषके गृह जो कत्या 
दै मरतश्रेष्ठ | ऐसा वर्णित है, कि परि. 


उत्पन्न हुई, जो कन्या .रिषन्नरांगयुक्त 


पुरुषोत्तम ! स्यूनाड़ी खरी और कन्याको 
परित्याग करे, तुर्य प्रवर, बिश्वा 
अधिकाङ्गी, मादृशं उतपन्न हुई, 
भपीयसी, प्रत्रजिता, पतिव्रता, निकृष्ट 
पणा और श्रेष्ठ बाली कृत्या परि- 
वजन करे | बुद्धिमान मनुष्य कुलप्रीर 
को बिना ज्ञाने तथा हीन इुलमें उत्पन्न 
इ सतरीके सङ्ग सण न करे) तुम्हे 
पिङ्गल बणवाली ओर कुष्ठ रोगग्रसत खी 
गमन करना योग्य नही है। हे नरनाथ 


त 


wn 
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वाद अधमेक्ा हेतु हुआ करता है। हे | और शयी पुरके इरमे उस हुई हो 
तथा जो कन्या अत्यन्त हीन कुमे 


भास युक्त है, मनोहर आर दशनाय 


हे युधिष्ठिर! महत्‌. बश्च तथाः सद्र 
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जन्मी हो उसे ग्रहण न करे | १२०-१३४ 
जो कन्या सुलधण तथा श्रेष्ठ सध 


हो उसके साथ तुम विवाह कर सकते हो। 


में विवाह करना: योग्य दे, ऐश्वयेकी 
इच्छा करनेवाले मनुष्य हीनपर्णवाली 
आर पतित स्रीक्ो प्रण न करे। यत्न. 
पूवक तीनों अभि उत्पन्न करके वेदम 
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अध्याय १०४] ˆ 
I Ur dd 
आनायुष्या भवदीष्या तसादाष्यां विवजयेत ॥१३८॥ 
अनायुष्यं दिवा खस तधाऽभ्युद्वितश्ायिना | 

प्रशे निशामाशु तथा नेघोच्छिष्टा। स्वपन्ति वे ॥१३९॥ 
पारदार्यमनायुष्यं नापितोच्छिष्टता तथा । 
यत्तो वै न कतेव्यसभ्यासश्चैव भारत 
सन्ध्यायां च न भुज्ञीत न खाथेन्न तथा पठेत्‌ । 
प्रथतश्चं भवेत्तस्यां न च किवित्समाचरेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
ब्राह्मणान्पूजयेश्वापि तथा खात्वा नराविप । 

देवांश्च प्रणमेत्स्नातो गुरुआाप्यमिवादयत्‌॥ १४२ ॥ 
अनिमन्त्रितो न गच्छेत यह गच्छेत दशक! । 
अनर्चिते झनायुष्यं गन तत्र भारत 

न चेकेन परिव्रज्यं न गन्तव्यं तथा निशि । 
अनागतायां सन्ध्यायां पश्चिमायां गृहे वसेत्‌ ॥१४४॥ 
मातु? पितुगुरूणां च कायमेवानुशाधनभ । 

हित चाप्यहित चापि न विचार्य नरषेभ ॥ १४५॥ 
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जो सब क्रिया वर्णित हुई है, बरक्षणोके 
द्वारा उनका अनुष्ठान करे । स्त्रियोदे 
विषयमे हषी न करनी चाहिये, जियों- 
की सब प्रकारसे रक्षा करनी उचित है; 
स्त्रियोंके विषयमें ईपा करनेसे आयु 
घटती हे, इसलिये हवी न करनी चाहिये 
दिनका तथा मोरका सोना आयुको 
घटाता दै, जो लोग रामिके प्रथममागमें 
सोते तथा जूठे रहके निद्वित होते दै. वे 
अहपायु होते हैं। ( १३५-१२९) 


कमे कराके खान न करनेसे आयका 
ऱ्हास हुआ करती है। हे मारत ! ष 
मघ्याके समय भोजन, अध्ययन आर 


१३ अनुशासनपवे। 


परनारी हरनेसे आयु घटती है, धोर. 
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॥ १४० ॥ 


॥ १४३॥ 


स्नान ने करना चाहिये; उस समय 
भ्यानयुक्त होवे और हुछ कार्य न करे। | 
हे मारत! खाव करके ब्राक्मणोंकी पूजा | 
करे, मती होकर देवपूजा करे, थोर 
गुरुजनोंकी प्रणाम फरे । हे मारत! | 
विना निमन्त्रित हुए पुरुष कही न आवे | 
केवल यहुस्थल देखनेके लिये जा सकता 8 
है, जाके सत्कृत न होनेसे आयु क्षीण | 
होती दै । ( १४०--१४३) (१ 
एक पुरुषके साथ देशान्तरम जाना 
उचित नहीं है और रात्रिके समय मागे | 
में चलना अनुचित है, सन्ध्या न होते | 
ही गृहे आके निवास करना चाहिये। & 
|] 
§ 


माता, पिता ओर शुरुजनोकी आहा 
2839939232239339929926€32220929n 


७०६ महाभारत । 


[१ आतुदशासतिकपबे 
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यष्टव्यं च ययाशक्ति यतैविविषदक्षिणै!। 


माननी उचित है। उनके उपदेशसे चाहे 
गराई हो वा बुराई होवे, किसी भांति 
इसमे विचार करना उचित नही है। है 
मारत | धतु, पेदपाठ, हाथी और 
घोहोकी पीठपर चने और रय हाँक्ने 
के विपये यत करना योग्य है। है 
राजेन्द्र ! तुस यतात होना चाहिये, 


यतपाच मनुष्य धुणी होता है और 


पद्य सेवकं तथा खजनोके विषं 
अनभिमनीय हुआ करता है, प्रजा 
१ पारे नियुक्त हके कही भी कृति, 
| अस्त नही होता । हे भतुठवईन 
नरनाय | तुम्हे परिया, वसद, 
रे आर उतार वा जा- 
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| धतुवेदे च वेदे प्‌ घर्ना! कायों नराविप। 
शै हस्तिएह:स्वपृष्ठे च रथचरयासु येव ह 

६ यलवान्मव राजेन्द्र पत्मवान्सुखमेधते । 
१ अप्रपृष्पश्न शत्रर्णां भूलाना स्वजनस्य च ॥ १४७॥ 
| प्रज्ञापाठनयुक्तथ् न क्षतिं लभते कचित्‌ । 

1 युक्तिशास्र च ते हयं शब्दशा् च भारत 1१४८ ॥ 
| गान्धवेशाख च कहा। परिहेया नराविष | 
पुराणमितिहाक्ताश्च तथा5स्पानानि यानि च ॥१४९॥ 
१ महात्मनां च चरितं श्रोतव्यं निम्नेव ते । 

} पत्नी रजस्वला या च नाभिगच्छेन्न चाहयेत्‌ ॥१५०॥ 
खातां चतुथे दिवसे रात्रौ ग्छेदिचक्षण! | 

1 पञ्चमे दिवसे नारी षहेऽहनि मानवे ॥ १५१ ॥ 
। पतेन विधिना पत्नीमुपगच्छेत पण्डित! । 
दातिसम्यन्धिमिञ्ाणि पूजनीधानि सर्वेश। | १५२॥ 
| 

1 

|| 

। 

| 


॥ १४६ ॥ 


ननी योग्य है; पराण, इतिहास, आ 
स्यान और महातुभाव महुषयोके चरि- 
तोके सदा सुनना उचित 
१। ( १४४-१५० ) 

बुद्धिमान पुष रजसा सीके 
निकट न जावे और उसे आवाहन भी 
न करे, चोथे दिन झतुलात सीके 
'निकट जावे; पांचों दिसे कन्या और | 
“उठे दियं पुत्र परसात है, पण्डित | 
पुरूष इसही विधिके अनुसार “भाया 
'निंकर जाय । खन, सन्धी और . 
मित्रगण फा मांतिते पूजनीय ह । 
कके अनुसार बिविध दष्षिणायुक्त ' 
पे देवताओंकी पूजा करना चाहिय. 
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एष ते लक्षणोहेशा आयुष्याणां प्रकीर्तित। । 
शेषसत्रेविद्यवृद्देश्य! प्रत्याहाया युधिष्ठिर ॥ १५४॥ 
आचारो भूतिजनन आचार! कीर्तिवधन। । 
आचाराद्वधते द्यायुराचारो हन्यलक्षणम्‌ ॥ १९५ ॥ 
आगमानां हि सर्वेषामाचार; श्रेष्ठ उच्यते । 
आचारप्रभवो घमो घर्मादायुविवधेते 
एतथशस्यमायुष्यं स्वग्यं स्वस्ययनं महत्‌ । 


॥ १५३॥ 


॥ १५६ ॥ 


अतुकम्प्य सवेवणान्‌ ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ ॥ १५७॥ [५०४४] 


पर्वणि दानधमे आयुष्यास्याने'चतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४॥ 


[a3 


® 
इति श्रीमददाभारते शतसाइस््या संहितायां वैय्ासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके | 


युधिष्ठिर उचाच- यथा ज्येष्ठ; कनिष्ठेषु वर्तेत भरतषेभ । 


कनिष्ठाश्च यथा ज्येष्ठ वतेर॑स्तङ्ठवीहि मे ॥१॥ 2 
मी उवाच- ज्पेष्ठवत्तात वतस्व ज्येछोऽसि सततं भवान्‌। | 
8 


कि 


हे नरनाथ ! इसके अनन्तर वनवासी 
होना उचित दे । ( १५०-१५३ ) 
युधिष्ठिर ! भेये तुम्हारे निकट 
आयुष्कर लक्षणॉको संक्षेपमें कहा है, 
अवश लक्षणोंको तीनों बेदोके जान- 
हि पण्डितोंके समीप मालूम करना | 
चारणे ऐश्वय होता है, आचारही 
कीसिको महाता है, आधारे ही पायु 
बढती है, आचारही अलक्षणोंको हरता 
है, सब प्रास्त्रोंमे आचार ही भेष्ठरुपसे 
वमित हुआ है। आचारसे ही धम 
ता है, धमेसे ही परमायुकी वृद्धि 
हुआ करती है। अक्षाने सब लोगोके 
| विषय छपा करके यह यषदायक) 
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। 
| 
; 
| 
; 
र 
| गुरोगरीयसी धृत्या च शिष्यस्य भारत ॥१॥ 
. 
| 
| 
| 
| 
| 
; 
| 
४ 


@ 
आयु बढानेवाठा और खरग सुखकर | 
महत्‌ स्वस्त्ययन कहा है। (१९४-१५७) | 
अनशासनपर्वमै १०४ अध्याय समाप्त। ॐ 


अनशासनपवेमे १०५ अध्याय । 


युधिष्टिर बोले, हे गरतथेष्ठ | जेठा 
माई कनिष्ट पहोद्रॉके सङ्घ जता व्य- | 
बहार करे और कनिष्ठको जेठे भाईके 
साथ जैसा आचरण करना योग्य है, | 
विषय आप मेरे समीप वर्णन करें । (१) £ 
म बोले, हे तात ! तुम अष्टक | 
भांति पदा व्यवहार करते हो, क्या फि 
तुम ही जेठे हो । है मारत ! गुरेकै वि" | 
पय दविष्योंको जेता व्यवहार करना & 
योग्य है, अकृतम्नह्ञ गुरुके निकट क्रिष्य- 
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महाभारत । 


न युरावकृतप्रज्ञे शक्यं शिष्येण वतितुम । 


श्रोहिं दीर्घंदशित्वं यत्तच्छिष्यस्थ भारत 


1३॥ 


अन्धा स्पादन्धवेलायां जड स्यादपि वाःवुधः | 


परिहारेण तद्‌ बूयायस्तेषां स्पाह्मतिकमः 


॥४॥ 


प्रलक्षे भिन्नह॒द्या भेदयेयुः कृत नरा! । 
श्रियाप्मितप्ता। कौन्तेय भेदकामास्तथाऽरयः ॥ ५ ॥ 
ज्येष्ठ: कुलं वर्षयति विनाशयति वा पुन! । 


हन्ति सर्वमपि ज्येष्ठ! कुल यत्रावजायते 


॥ ६॥ 


अथ यो विनिङ्ुर्वीत ज्येष्ठो त्राता यवधिसः | 
अज्ये5। स्याद भागश्च नियम्यो राजभिश्च स! ॥ ७॥ 
निकुती हि नरो लोकानपापान्‌ गच्छयडंशयम्‌ । 
विदुलस्येव तत्पुष्पं मोघं जनयितुः स्मृतम्‌ ॥८॥ 
सयोनर्थ कुले यत्र जायते पापपूरुषः । 


अकीर्ति जनयत्येव कीतिमन्तदेषाति च 


॥९॥ 


सर्वे चापि विकमस्था भागं नाहेन्ति सोदराः । 
नाप्रदाय कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठ, कुवीत यौतकम्‌ ॥ १०॥ 


गण उस प्रकार उपस्थित नहीं रह 
सकते । हे मारत! शुरुके लिये जेसी 
दीषे दिता होनी चाहिये श्िष्योकोमी 
बेसी ही द्रदशिताकी आबश्यकता होती 
है। गुरुके दोष देखनेके समय अन्धा 
होगे, अधुधपुरुष जड होके रहे उसमें 
यदि इछ व्यतिक्रम रहे, तो उस विषय 
को टाउके अन्य वाती करे। हे कोन्तेयो 
ग्रज्चगण मावृभेदक्षी इच्छा करते हैं 
उनकी श्री देखकर उनका हृदय बिदीर्ण 
होता है, इसलिये वे भाइयों फूट करा 
देते हैँ । ( २-५ ) 

ज्येष्ठ चाहे वेशकी वृद्धि करे अथवा 
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कुलका नाश करे; पह सब कुछ विनष्ट 
कर सकता है, क्योंकि उसहीते पंग्रकी 
उत्पत्ति होती है। जो ज्येष्ठ आता कनि 
धोको उगता है, वह जेठा नहीं है, पह 
अंशमागी नहीं होसकता, राजाओंकी 
योग्य है, कि वैसे जेठेको शासित करें । 
प्रवश्चक मनुष्य निःसन्देह पापलोकोमि 
जाता हे, ऐसा वर्णित है, कि वेतबधके 
पुष्प स्न पिताका वैसा पुत्र निरर्थक 
ही है। जिस बंधे पापी मनुष्य जन्म 
हेता है, वहां सब अनर्थे हुआ करते हैं, 
चह अकोति उत्पन्न करके कीति लोप 
करता है । ( ६--९) 
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१३ अनुशालभपर्व। 
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३६66 


स्वयमीहितलब्ध तु नाकामो दातुमहति 


॥ ११॥ 


भ्रादृणामबिभक्तानासुत्थानमपि चेत्सह ! 


न पुन्नभाग विषमं पिता दद्यात्कदाचन 


॥ ११॥ 


न ज्येष्ठो वाःवसल्येत दुष्कृत। सुक्कतोषपि चा । 


पदि खी यद्यवरजः श्रेयश्चेत्तत्तदाचरेत्‌ 


॥ १३॥ 


घमं हि श्रेय इत्याहुरिति धर्मविदो जना! | 
द्षाचार्यादुपाध्याय उपाध्यायान्पिता दश ॥ १४॥ 
दृश चेव पितुन्माता सर्वा वा एथिवीमपि। 


गौरवेणाभिभवति नास्ति मात्समो गुरु 


॥ १५ | 


माता गरीयसी यध तेनैतां मन्यते जन! । 
ज्येष्टो आता पितृसमो सृते पितरि भारत ॥ (९॥ 
स हयेषां इत्तिदाता स्पात्स चेतान्प्रतिपालयेत्‌ | 


कनिष्ठास्त नमस्पेरन्सवे छन्द्रादुषतिनः 


हुकमी सहोदरगण पेतृक अंश ग्रहण 
करनेके योग्य नहीं होते, कनिष्ठो की विना 
हिस्सा दिये बेठा भाई कदापि दाय- 
विभाग न करे । प्रवासी पुरुष पक 
घनमें इस्तध्षेप न करके निज अङ्घाशम 
से उत्पन्न हुआ फळ पाता है, अकाम 
मनुष्य स्वयं समाहित होनेके प्राप्त धन 


को दान करनेमें समर्थ नहीं होता, अ- ` 


विभक्त भाइयोको भोजनादि तथा धन 
विभाग एक साथ करना योग्य दै; पिता 
कदापि पूत्नोंकों विषम भाग प्रदान 
न करें। जेठा भाई चाहे दुष्हती हो 
अथवा सुकृती हो, कदापि उसकी अप" 
जञा न करनी चाहिये। (१०-१३ ) 
सरी अथवा कनिष्ठ आता यदि दु" 
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॥ १७॥ 


a 


वकृत कमे करे, तौभी जिस भांति उनका 
कल्याण हो, पैसा कार्य करे। धर्म 
जाननेवाले पुरुष कल्याणको ही धर्म 
कहते हैं; दग्ज आचायोसे उपाध्याय श्रेष्ठ 
है, दश उपाध्यायोसे पिता श्रेष्ठ है और 
दक्ष पिताओंसे माता श्रेष्ठ कही गई है, 
माता गोरवके पहारे तारी पृथ्वीको 
अमिमव करती है । इसलिये माताके 
समान गुरु नहीं है, माताके गरीयसी 
होनेसे ही लोग उसको मान्य. किया 
करते हें । ( १३--१६ ). 

है भारत ! पिताके परलोक 
जानेपर जेठा माई पितातुल्य दै । क्यों 
कि वही कनिष्ठ मायाका वृत्ति दाता 
है, बढी इन्हें प्रतिपालन करता है, 


। 
: 
ः 
ः 
ः 
द 
त 
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तमेव चोपज्ञीवेरन्यथेद पितर तथा। 


| 
। 
| 
$ 
4 
| 
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१०० को 


शारीरमेतो सजत। पिता माता च भारत 


॥ १८॥ 


आधार्थशास्ता या जाति? छा खत्या साऽजराऽमरा | 
~ ~ ~ १२. iy 
ज्येष्ठा मातूसमा चापि भगिनी भरतषेभ ॥ १९॥ 


श्रातुमारया च तद्रत्स्यायस्था थाल्ये स्तनं पिवेत्‌ ॥२०॥ [५०६४] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां सहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधमें ऽयेष्टकनिष्ठवृत्तिनाम पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०५॥ 


युधिष्ठिर उवाच~ सर्वेषामेव वर्णानां म्लेच्छानां च पितामह । 


उपवासे मतिरिय कारणं च न विद्महे 


॥१॥ 


क्षत्रेण नियमाश्चर्तव्या इति न शत्‌ । 


उपवासे कथं तेषां कुत्यमस्ति पितामह 


॥२॥ 


नियमांथोपवासांश सवषां झृहि पार्थिव । 


आप्नोति काँ गति तात उपवासपरायण। 


॥३१॥ 


उपावास! परं पुण्यसुपवास! परायणम्‌ ! 


उपोष्येह नरश्रेष्ठ कि फलं प्रतिपद्यते 


॥४॥ 


छोटे माई बडेके बशी होके उसे 
नमस्कार करें और जैसे पिताके आसरे 
ज्ञीबन बिताते थे, पैसे ही जेठे भाईके 
अत्रहखसे जीवनका समय वितावे । है 
भारत | मातापिता इस झुरीरको उत्पन्न 
करते हे ओर आचार्यके घासनके अनुसार 
जो उत्पतति होती है, वह सत्य, अजर 
तथा अमर है। हे मरतभरेष्ठ | जेटी 
बहिन मातातुल्य और जेठे भाईकी 
माया मी मातृपतश्‍श है, क्यों कि बाल्या- 
वस्थामें उसके स्तनका भी दूध पीया 
जाता है। ( १७--२० ) 
अनुशासनप्ैमे १०५ अध्याय समाप्त 
अनुशासनपवेमै १०६ अध्याय । 
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युधिष्ठिर बोले, सब्र वर्णा तथा म्ले" 
च्छोंकी सी उपवास करनेकी मति देखता 
हूं, किन्तु में इसका कारण कुछ मी नहीं 
जानता, ब्राह्मण और क्षत्रियोकी विषय 
मझी मेते नियमाचरणकी विधि सुनी 
है। हे पितामइ ! परन्तु उन लोगोंको 


LoS 


किस प्रकार उपास करना चाहिये !. 


हे राजन्‌ ! सके ही नियम और उप- 
वासके विषय वर्णन करो । ( १-३ ) 
देतात! उपवासथुक्त मनुष्यको केसी 
गति प्राप्त होती हे! उपवास परम पुण्य 
और उपवासही परम अवलम्ब है । हे 
नरश्रेछ | इस लोकमें उपवास करनेसे 
क्या फल मिलता हे ? क्विसके सहारे 
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दु 
क्री 
। 
। 
न 
। 
। 
। 
र 


मनुध्य अधपेसे छुटता है! हे भरतसत्तम ! 
मनुष्य किस प्रकार पुण्यात्मा होता ओर 
स्वर्गठोक पाता है! हे नरनाथ ! उप- 
बास करके क्या दान किया जाता है? 


जिस भके सहारे सप सुखदायक . 


बिषय प्राप्त होते हे आप उसे वर्णन 
करिये | (१-६) 


श्रीपैशम्पायन युनि बोठे, जब धर्म ` 


पुत्र घम इुन्तीनन्दन युविष्ठिरने ऐसा 


प्रश्न किया तब घर्मतचके जाननेवाले . 


प्रन्ततुनन्दन भीष्म उयते हने ` 


लगे। (७) 
भीष्म बोले, हे भरतश्रेष्ठ महाराज ! 


| 


-उपवात्त विहित है, द्विरात्र, 'त्रिरात्र 


१३ अनुशासनपर्दै। 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥८॥ 
॥९॥ 
॥ १०॥ 


1:११॥ 


उपतरासविषयमें जो सब गुण हैं, उस 
विषमे मने यह पुरातन 'प्रबन्‍्ध सुना 
था । हे मारत! जेता तुमने चसे पूछा 
है, हस ही भांति मेंने पहले तपोधन 
अङ्गिरा ऋपिसे प्रश्न किया था। है 
मरतसत्तस | जब मैने अभिपुत्र बहिरा 
काषिसे इस पवित्र उपवास विषयमे प्रश्न 
किया, तब उन्होंने मेरे प्रश्नका उत्तर 
दिया | (८-१० ) 

अङ्गिरा बोठे, हे पृरुपभेष्ठ इरुनन्दन। 
ब्राह्मणों और अ्षत्रियोंके लिये (त्रिरात्र 


और एक रात्र मी निदि है, जो वैश्य , 


| 
; 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 


७११ 

५०556०666666666665652665865666566666555535555555555555555555 5553555555 
अधमान्सुच्यते केन धर्ममाप्नोति वा कथम्‌ । 
स्वश पुण्यं च लभते कथं भरतसत्तम 
उपोष्य चापि कि तेन प्रदेयं स्थान्नराधिप | 
धर्मेण च सुखान्धा हँ भेचेन ब्रवीहि तम्‌ 

वेशम्पायन उवाच-एवं हुबाणं कौन्तेयं धर्म पर्मतत्त्तवित । 
घ्नेपुत्रसिद वाकयं भीष्मः शान्तनवोऽञ्रवीत्‌ ॥ ७॥ 

भीषम उवाच- इदं खलु सथा राजन श्रुतमासीत्युरातनम्‌। 
उपवासविधी अछा गुणा ये भरतर्षभ 
ऋषिमद्विरस पूर्व एष्टवानसि भारत । 
यथा मां त्वं तथैवाहं एष्टवांस्तं तपोधनम्‌ 
प्रश्नमेतं भया एष्टो भगवानश्निसम्भवः | 
उपधासविर्षि पुण्यमाचष्ट भरतषभ 

अङ्गिरा उत्राच- ब्रह्मक्षत्रे शिरात्रं तु विहितं कुरुनन्दन | 
दविल्षिरात्रमपेकाहं निर्दिष्ट पुरुषर्षभ 
वैश्याः शद्रा यन्मोहादुपवासं प्रचक्रिरे । 
श्रिरात्त वा द्विरात्रं वा तयोव्युष्टिन विद्यते ॥ १२॥ 


ceesecceaeeeecceeceeeeseeeeceecseee3B222309999389392239399222322999m 
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[१ आनुदासतिक 


NA 


ुर्थमत्तक्षपणं कैये शदे विधोधत । 


1939999988893 82999999299999938299: 

| रितं न तु धमविहित घमदर्शिमा! ॥ १३॥ 
पक्षस्थां वाऽपि ळ्या च पौणमास्यां च भारत। | 

| उपोष्य एकभक्तेन नियताऽऽत्या जितेन्द्रिय ॥ १४॥ 

| क्षमावान्ठपसस्पधः श्रुतवांश्रेष जायते | 

| वानपत्यो भवेत्याहों दरिद्रो वा कदाचन ॥१५॥ 

i यजिषणु! पञ्चमी षष्ठीं कुले भोजयते हिजाद । 
अष्टमीप्रथ कौरण्य कृष्णपक्षे चतुम्‌ 

| उपोष्य व्याविरहितो वीयवानभिज्ञायते | 

; मार्गशीष तु यो मासमेकभक्तेन संक्षिपेत्‌ ॥ १9॥ 

। भोजयेच द्विजान्‌ शत्या स इच्या धिकिल्विषे।। 

[| सवैकत्याणसंपूण। सवाषषिशमस्वित। 

| उपोष्य व्याधिरहितो पीर्यवानभिजामते । 

। 

। 

। 


कृषिभागी पहुधनो बहुधान्यश्च जायते 
Pt SRT nD os 


बोर शू प्रहे वशम होकर दिरात्र 
पा निराम्र उपास इरे है, ए 
उससे इछ सी पछ नही मिता । पशय 
बो पूछे झि चतु भक्त पण 
इ दित बहोर उपाप पहा 
गया हे ओर पहले तथा दूसरे दिन 
एकबार भोजन काया विहित है, भे 
दी बह कवि वशो बो शूट 
के हिये विरार उपपासकी विधि ही 
कही है |( ११-११) 
| हे मारत! एक्वमी, पी ओर पौए- 
| माती हिपियें विगतमा वितेन्दरिय 
| मनष्य एकमत दारा उपवास केसे 
पसार) सपवान थोर भुतान हुआ 
$ अता है। बुद्धिमान महु माति 


eececeeeeecseececsceeeeeesgeese32399929029580229909829992093532239208 


॥ १६॥ 


॥१८॥ 


॥१९॥ 


उपवास कापे कदापि पुत्रहीन तथा 
द नहीं होता। प्रमी और शी 
तिव यह कालेवाठा मुय सते 
उतक्न ए बक्क भोजन इवे | 
है हरनन्दन ! कुणपक्षी अशी 
और दुदी विधि उपवा इरे | 
षय ध्याविरहित तथा प्रीत होता 
है। मागशीष महीने जो पष दिनं 
एक बार भोजन कै महीमा व्यतीत 
काता थोर पतक्तिपूपतत आह्णोंओी मो 
जन करता है, वह व्याधि तया पापे 
ह बात है।( १४-१७) 
हेकत्याणपरय तथा सर्भोषधियुक्त 
सनुप्य पूर्वोक्त तिथिमे उपवास केसे 
व्याविरहित बोर वीर्यवान होके बसता 


क क 8939 IP PP आकि दक लेक कक, 
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| 


१३ अनुशासनपर्व । 


७१३ 
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सुभगो दरानीयंत्र थशोभागी च जायते 


॥२०॥ 


माघ तु नियतो सासमेकअत्तेन य! क्षिपेत्‌ । 


श्रीमत्कुले ज्ञातिमध्ये स महरवं प्रप्ते 


॥११॥ 


भगदेवतयासँ तु एकभक्तेन य! क्षिपेद्‌ । 
ख्रीषु वल्लभतां घाति वश्याश्चास्य भषन्ति ता! ॥२२॥ 
चेन्न तु नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 


सुवणेमणिएुक्ताे कुले महति जायते 


॥ २३॥ 


निस्तरेदेकभक्तेन वैशाख थो जितेन्द्रिय! 
नरो वा यदि वा नारी ज्ञातीनां श्रेष्ठतां जेव ॥२४॥ 
ज्येष्ठासूछं तु यो मासमेकभक्तेन संक्षिपेत्‌ । 


ऐश्वयमतुलं श्रेष्ठ पुमान्ज्ली वा प्रपते 


॥२५॥ 


आषाउमेक सक्तेन स्थित्वा घासमतन्द्रित। । 


यहुधान्यो यहुषनो बहुधुत्रश्च जायते 


॥ २६ ॥ 


आवरण नियतो मासमेकभक्तेन य! क्षिपेत्‌ ! 


यत्र तत्राभिषेकेण युज्यते ज्ञातिव्धेना 


॥ १७ ॥ 


हे, वह कृषिभागी तथा अधिक घनधा" 


न्ययुक्त होता दै ॥हे कोन्तेय ! घो 
लोग दिनमै एक बार लाके पूस महीना 
बिताते हैं; वे सुन्दर, दर्शनीय और 
यप्रमागी होते हैं! जो. लोग माघ 
महीनेमर दिनमै एक घार भोजन करके 
समय व्यतीतः करते हैं, वह ठक्ष्मीयुक्त 
बैषमै सजनोंके बीच महषः पाते हैं। 
फाल्गुन महीने भर जो लोग दिनम 
एक चार भोजन . करके समय पितात 
हैं, वे ख्रि्योके प्यारे होते और दिये 
उनके पक्ष रहती हैं। जो लोग दिने 
एक वार भोजन. करकेः चेत्र महीना 


विताते हैँ, वे. सुवण, मणि और बुक्ता 
युक्त महत्कुलमें जन्मते ई । (१८-२) 

जो जितेन्द्रिय ख अथवा पुरुष 
दिनमें एक वार भोजन करके पेसाख 
महिना व्यतीत करता है, उसे स्वजनों 
में श्रेष्ठता प्राप्त होती है । जेट महीनेमें 
जो लोग दिनमें एक वार मोजव करके 
सभ्य बितानेवाछे पुरुष वा खली उत्तम 
अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होती है। जो लोग 
एकाहारी और अतन्द्रित होकर आपाह 
महीना व्यतीत करते है, पे अधिक 
घनधान्ययुक्त तथा बहुतते पत्रके 
पिता होते हैं। जो-महुष्य सदा एक वार 
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मोजन करे सावन मरिना बिताता है, 
पह किसी स्थातमे अवश्य अभिषिक्त 
होकर ज्ञातिवपेक हुआ काता 
है। (२४-२७ ) 

जो मनुष्य माही महीनेमें एकाहारी 
होके रहता है, पद घनाल्य हीरे समृद्धि 
तथा अचर श्वय पाता है और जो 
मनुष्य एकाहरी होके आदिन महीना 
विताता है, पह परिगत सरी और षह 
यक्त तथा वाहनानात्न होता है। 
कातिक महीन जो मनुष्य एकादशी 


होके रहता है, बह शूर बहुतसी द्वियो 
8 से युक्त और कीहिमान होता है। 
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गवाल्यं स्फीतमचलमेश्वयं प्रतिपयते 
तथैवाश्वयुजं मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ | 
शुजावान्‌ वाहनालथ बहुपुत्रथ जायते 
कार्तिक तु नरो मासं यः कुर्या देक भोजनम्‌ | 
शूरश्च वहुभायश्च कीतिमांश्चैव जायते 

इति मासा नरव्याघ्र क्षिपतां परिकीर्तिताः | 
तिथीवां नियमा ये तु शुणु तानपि पार्विध ॥ ३१॥ 
पक्षे पक्षे गते यस्तु भक्तमश्नाति भारत | 
गवाद्यो बहुपुत्रथच बहुभाय! स जायते 


है चान्ये भरतश्रेष्ठ प्रपृत्तिमनुवतता 
यस्तु पातस्या सायं सुक्षानो नान्तरा पिये । 
सहसानिरतो निं जुहानो जातवेदसम्‌ ॥ ३५॥ 


[१ आनश्ासनिकपं 
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प्रोष्ठपद तु यो भासमेकाहारो भवेन्नरः | 


॥ १८॥ 


॥ २९॥ 


॥ ३० ॥ 


॥२१॥ 


§ 
| 
| 
है 
है 
है 
| 
§ 
§ 
1 
| 
[a दै 
मासि मासि त्रिरात्राणि कृत्वा वर्षाणि द्वादश । | 
` गणाधिपत्यं प्राप्नोति नि।सपत्नभनाविलम ॥ ३३ ॥ 
एते तु नियमा! सबै कतेव्या। शरदो दृश । | 
1 
। 


॥१४॥ 


नरे महाराज | प्रतपने एका, 

हरी पूरक जो पछ मिता है, 

कहा गया; अब तिथियों नियम सुनो। 

है भारत ! एक एक पक्ष बीतमेपर 

रोग मोजन काते हं वे गोधन, इहु 

प्रयुक्त तथा दोघायु होते हे। २८-३२ 
बारह पपतक जो लोग महीने महीने 

विरार व्रत इसे हैं उन्हें अनाबिह, 

विसपत्ली ओर गणाधिपल प्राप होता 

६। हे भरतश्रेष्ठ! प्रवृत्तिके वत्मपती 

महुष्योकी बारह वर्तक इन नियमका 

ओर दोका प्रतिपाउन करना चाहिये । | 

है नरनाथ | जो पुरुप भोरसे संध्या | 
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१३ अमुशांसनपर्य । 
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षाडूभ। स वषनपत ।सध्यत नाब संशय) | 


अआिष्टीम्रस्य यज्ञस्य फलं धाप्रोति मानवः ॥ ३६॥ 
अधिवासे सोऽप्सरसां दत्यगीतविनादिते । 

रमते स्रीसहस्राल्रे सुकृती विरजो नर! ॥३७॥ 
तप्तकाञ्चनवर्णाभं विमानमधिरोहति । 

पूर्ण वर्षसहस्रं च ब्रह्मलोके महीयते ॥ ३८॥ 
ततक्षपादिह चागम्य माहात्स्यं प्रतिपद्यते | 

यस्तु संवत्सरं पूणमेकाहारो भवेज्ञ)1 ॥३९॥ 
अतिरात्रस्य यज्ञस्य स फलं ससुपाइतुते । 

दश वर्षसहस्राणि स्वगे च स महीयते ॥४०॥ 
तत्क्षयादिह चागम्थ माहात्म्यं प्रतिपद्यते | 

यस्तु संवत्सर पूर्ण चतुर्थ भक्तमश्नुते ॥४१॥ 
अर्दिसानिरतो निं सलवाग्विजितेन्द्रिय। । 
वाजपेयस्य यज्ञस्य स फलं सस्ुपाइचुते ॥ ४२॥ 


दश वर्षसहस्राणि स्वगेलोफे महीयते । 
पष्ठे काले तु कौम्तेय नर! संवत्सरं क्षिपन्‌ ॥ ४३ ॥ 


पर्यन्त मोजन करनेके अनन्तर जर 
नहीं पीता ओर अहिसामें रत होके 
अग्निम होम करता हे, वह निःसंदेह छ; 
व्क बीच सिद्ध होता है, रदी अग्नि- 
होम यक्षका फ़ पाता है, बह रजोगुण 
से रहित सुकृती मनुष्य अप्पराओके 
नृत्यगीतयुक्त स्थानम सहन स्त्रियोंमें 
विरके क्रीडा करता है, तपाये इए 
सुवर्णसडश प्रमायुक्त विमानपर चढता 
है और पूरे एक हजार वतक ब्रह्मलोक 
में निवास करता है; अन्तर्मे पृष्यक्षीण 
होनेपर इस लोकमें आके महानुभावता- 
की प्राप्त होता है । ( ३३-३९ ) 


जो मनुष्य पूरे वर्ष मरतक एकाहार 
करता है, वह अतिरात्र यक्षका फल 
भोग किया करता है और इश हजार 
वर्षे स्वगेलोकमें निवास करके पुण्यक्षय 
होनेपर इस लोकमें आनेसे उसे बहुतसी 
सहायता मिलती है | जो लोग भहिता 
में रत, सत्यवादी जितेन्द्रिय होके संव" 
त्परके चतुर्थ भाग अथोत्‌ तीन महीने 
तक एकाहारी होते हैं वे वाजपेय 
यज्ञका फर भोगत आर दस हजार 
चै खवगेहोकर्म निवास करते हैं। है 
कौन्तेय ! दिनके छठवें भागमें भोजन 


करके जो मनुष्य एक इर्षतक समय 
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महाभारत | 


अध्यम्रेषस्ण थेज्ञस्य फल प्राशात घानवः । 
चङ्गवाकप्रयुक्तेन विमानेन स गच्छाति 
चत्वारिंशात्सहस्राणि वषाणां दिवि मोदते । 
अष्टमेन तु भक्तेन जीवन्संवस्खरं दप 
गवासथस्य यज्ञस्य फलं प्राप्रोति मानव! | 
हंससारसयुक्तेन विभानेन ख गच्छति 
पञ्चाशतं सहस्राणि वषाणां दिवि मोदते । 
पक्षे पक्षे गते राजन्धोऽश्नीयाहूषमेव तु 
षण्मासानशनं तस्य भगयानङ्गिराऽन्नवीत्‌ | 
बष्टिवष्षहस्राणि दिवम्रावसते च स! 
वीणानां वल्ुकीनां च वेणूनां च विशांपते । 
सुधोषैर्मधुरे। शब्दे! सुप! स प्रतिवोध्यते 
संवत्सरप्रिऐक ठु सासि मासि पिषेदपः । 
फलं विश्वजितस्तात प्राझाति स नरो इप 
सिंह्धाप्रप्रयुक्तेन विभानेन स गच्छति । 


॥ ४४॥ 
0 ४५ ॥ 
॥ ४९ | 
॥ ४७॥ 
॥ ४८ ॥ 
॥ ४९ ॥ 


॥ ५० ॥ 


कै AT 


| १ आनुशासनिकं 


बिताते हैँ । ( १९-४६ ) 

उन्हे असरे यज्ञका फल मिलता 
दै आर वे चक्रवाकके द्वारा चहनेवाले 
विमानपर चढके रमन इरते हैं तथा 
चालीस इजार वर्षतक देवलोकम परत 
सुखपे निवास किया करते हैं। हे महा 
राज | जो भनुष्य दिनके आठवे मागमे 
भोजन करके वषभर जीवित रहते हैं, बे 
गामय यज्ञक्षा रु पाते है, इंस सार 
सयुक्त विपानपर चलते और पचास 
हजार वष देवलो कने प्रशादित हुआ करते 
६। हे राजन्‌! एक पक्ष बातनेपर दूसरे 
पक्ष जा लोग भोजन किया करते हैं, 
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सतात च सहस्राण व्षाणा दिवे नांदत 


॥५१॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
उनका वर्ष मरके बीच छः महीना अन" 
| 


न अत होता है, भगवान्‌ आद्विराने 
कहा है, फि ऐसे ब्रतधारो पुरुष साठ 
हजार वपतक स्वगलोकमें निवास करते 
इ । ( ४४-४८ ) 

हे नरनाथ! वे निद्रित होनेपर वीणा, 
चल्लुक्की आर बांसुरीकी मधुर धनिके 
सहारे जागते हैं। हे महाराज ! घो लोग 
पष्‌ मरके, बीच एक महीनेतकू केवल 
जल पीके जावन धारण करते ह, ३ 


| 


विश्वजित्‌ यक्षका फल पाते हैं. ओर 


t 
० 


पिंहव्याध्रयुक्त विभानके द्वारा चलते 
है तथा सत्तर हक्ञार घ्षेतक पुरलोकम 


'399899999999999939999999999 
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१३ अनुशांसनपवे । 
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मासादृष्द वरव्याप्र नोपवासो नबिषायत | 

~ LRT SCN 

वोध त्वनशनस्याइह। पाच घसावदा जनाः ॥ ९१ | 


ॐ 


१ 
| 
। 
| 
थ 


Cae Wn Fhe 


अचाता व्यापराइता गच्छद्नशन ठु थ । 


पढ्‌ पद यज्षफल छ प्राप्ताते न सशय! 


॥ ५३ ॥ 


द्रव हलप्रयुक्तन ।नसानन स गच्छात । 


शत वषशहस्राणा बादत स दाव प्रभा 


॥५३॥ 


शत चाप्सरस! कन्या रमन्त्यपि तं नरम्‌ । 
आतों वा व्याधितो वाऽपि गच्छेदनशनं तु घ॥॥५५॥ 
शातं वर्षसहस्राणां मोदते स दिवि प्रभो । 


काश्वीन्‌पुरशब्देन सुपखैव प्रयोध्यते 


॥ ५६ ॥ 


सहस्रहसयुक्तेन विमानेन तु गच्छाति । 


स गत्वा खीशाताकीणें रभते भरतषभ 


॥ ५७ || 


क्षीणस्थाप्याथनं दृष्ट क्षतस्य क्षतरोइणम्‌ । 
व्याधितस्योधधग्राम। ऋद्धस्थ च प्रसादनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
दुःखितस्याधमानाभ्यां दुःखानां प्रतिषेधनम्‌ । 


प्रमुदित होते । हे पुरुपश्रेष्ठ ! एक 
महोनेसे अधिक उपवाह करनेकी विधि 
नहीं है। .हे पार्थ ! धम जाननेवाले 
पुरुष अनश्वन व्रत किया करते ई, भो 
पुरुष अनात्त ओर व्याधिरहित धोके 
अनश्वन अबलम्बन करता है, उसे नि! 
सन्देह पद पदमे यक्षका फर मिलता 
हे, वह हंसयुक्त विमानके सद्दारे तुर 
लोकमें भ्रमण करता है, सो हजार घए" 
तक्‌ देवलोकम प्रभु होके आनन्दित 
होता है, एक सो अप्सरा उस पुरुपक्षो 
प्रमुदित करती हे । आच अथवा व्या 
धिग्रस्त मनुष्य यदि उपवास फरे, तो 
वह सो हजार वर्षेतक सुरपुरमे आनन्द 
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भोगता, निद्रित शोके काश्वी और नू पुर 


के शब्दे जाग्रत होता ओर सहसत 


इंसथुक्त विमानके सहारे गसन करता 
है। ( ४९-५७ ) 
है मरतमरेष्ठ ! वह स्वां जाके एक 


रट 


` सो स्त्रियोते युक्त उत्तम मनोहर स्थान 


he 


सें रमण करता है। अनशन अतके 
द्वारा क्षीण लोगोंकी आप्यायन देखी 
गई है, घायल पुहषके धाव आरोग्य 
हुए देखे गये हैं । उपवास व्याधियुक्त 
पुरुषके लिये परम ओषधी है कुड 
पुरुषोंको प्रसन्न करनेवाला, अर्थे और 
यानका हेतु तथा दुःखित पुरुषोंके दुःख 
दूर करनेका उपायस्वरुप है। सुख 


प 
| 


७१८ महाभारत । 


[१ आगश्ासनिकषपव 
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न चेते खगकामरस्य रोचन्ते सुखमेधसः 


अतः स कामलयुक्त विजाने एमसानिभ । 


॥ ५९ ॥ | 


रभते खीशताकीण पुरषोष्लरवुत! शुचि! ॥ १० | 


खख! सफलसङकरुपः सुखी विगतकल्मप! | 
अनक्षरदेहसुत्सज्य फळं प्राप्रोति पानवा 


७) &* 


वालसूयप्रतीकाशे विभाने हेशवचलि । 
वैदुषंुक्तालविते वीणासुरजनादिते 
पताकादीपिकाकीणे दिव्यधण्टानिनादिते | 
स्रीतहसातुचरिते स नर! सुखमेपते 
यावन्ति रोमकूपाणि तस्य गात्रेपु पाण्डव । 


AN 


॥६१॥ 


॥१२॥ 


॥ ९३ ॥ 


तान्य शह्स्राणि वषाणा दावे सोदते ॥१४॥ 


नात वंदात्पर शाख वास्ति भातृसमा गुरु | 


न धमात्परमा लाभस्तपो नानशनात्परस्‌ ॥ ६५॥ 


प्राह्मणेश्य! परं नास्ति पावन द्विवि चेह च । 
उपवास सता तुल्यं तपा कस न विधते 


पृक साम सनुप्योकी इन आप्यायन 
आदि विषय अगिरचि नहीं होती 
परिक पेसे परप अनशन आदि दु!ए 
सहिष्णु हेके निज तपसया बृद्धि 
काते ६, इतिय दे पित्र पुरुष साप 
और अहंकृत होफ एक सौ सिरो 
युक्त तुवं विमाने विहार किया 
के हं । ( ५७--६० ) 

सरथ, फर, संकरपसुसी और 
पाप पुरुष अनशन व्रत करके देह 
छौडनेके अनन्तर उसका फड भोगे 
है, वे रोग बाह स तथा सुर 
ग्रमायुक्त पद्य शुक्ता्तचित वीणा, 


०, 


प 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| संगोगडे अभिठापी पीणलादि बया 
| 
। 
| 
। 
। 
| 
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पपनश अनितमपषष पताका, दीपि- 
का और दिव्य घण्टा शब्दसे परिपूरित 
एक हजार सियो मेरे हुए विशानमें 
सुखगोग किया करते हे । हे पाण्डव ! 
उनके शीसे जितने रोए खते हैं, 
उतने इजार वपत थे सुरपुर प्रपुदित 
हेके बास बसे हैं । बद श्रेष्ठ प्रा 
बे इ; माताफे सपान गुरु नहीं है, 
परे बहे पर हाम इमी नही है 
भर उपवाससे पके दूधरी शरेष्ठ तपा 
इछ भी वही दै । ( ६१-६५) 

जसे इस ठोक और साहोकमे 
रक्षणा पावन अन्य कोइ नहीं है, 
पेसे ही उपभाइके मान तप दूसरा | 


! 
} 
द 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
॥६१॥ । 
| 
| 
- 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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| 
४ 
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| 
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१ 
1 
f 
| 
| 
| 
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| 
१ 
१ 
| 
| 
| 
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५) 
उपोष्य विधिवददेवाञ्निदविवं प्रतिपेदिरे । | 
ऋषयश्च परां सिद्धिछुपवासेरवाप्लुबनू._ ॥६७॥ 1 
दिव्यवपंसहसाणि विश्वामित्रेण घीमता। १ 
क्षान्तमेकेन भक्तेन तेन विभत्वमागता ॥१८॥ 9 
च्यवनो जमदग्निश्च वसिष्ठो गौतमो भूणु | | 
सर्व एव दिवं प्राः क्षमावन्तो महषयः ॥६९॥ | 
हृदमाहिरसा पर्व महर्षिभ्यः प्रदर्शितम । । 
या प्रदशयते नित्य न स दुःखमवाप्नुते ॥७०॥ 
इमं तु कोन्तेय घथाक्रम विधि प्रवर्तितं दयद्गिरसा भहाषेणा । | 
पठेच यो वै शाणुयाच निदा न विद्यते तस्थ नरस्य किल्बिषम्‌ ॥७१॥ | 
विसुच्यते चापि छ सबेसङ्करैन चास्य दोषेरभिभूयते मन! । ही 
वियोनिजानां च विजानते सतं घुवां च कीरति लभते नरोत्तमः ॥ ७२॥ | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्थ्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशाश्वनिके 
पर्वणि दानधर्म उपवालविधौ पडधिकशततमोऽध्यायः॥ १०६॥ 1 
युधिष्ठिर खाच- पितामहेन विधिवच्यज्ञा! प्रोक्ता महात्मना | 9 
गुणाओषां यथातथ्यं प्रेत चेह च सर्षशः ॥१॥ 


शै 
कुछ भी नहीं हे । देवताओंने विधि" हे कॉल्तेय ! अङ्गिरा महार्षिके द्वारा | 
पूवक उपवास करके ब्रिदिवलोक पाया | यह विधि प्रचलित हुई है, जो मनुष्य 
हे, ऋषियोंकों मी उपवाससे परम सिद्धि सदा इसे पढते वा सुनते हैं, उनके सब | 
प्राप्त हुई दै । घुद्धिएक्तिसे युक्त विश्वा- | पाप नष्ट होते हे । जो उत्तम पुरुष इस 
मित्रको सहस पपतक एकाहारी होनेते बिषयको छुनते पा पढते हैं वे सध 
क्षमा गुण प्राप्त हुआ था, ईसीसे उन्द सङ्टोसे छूट जाते हैं, उतका चित्त | 
ब्राह्मणत्व पद मिला । च्यवन, जमदगरि, | पापकरममिं अभिभूत नहीं होता, बियो 
वसिष्ठ, गोतम आर भृगु प्रसुति क्षया निज पश्चादिकीकी बोली जान सकते | 
शीर महुर्षिषृन्द खगेलोक गये हैं। | आर निश्चय ही कीतिं लाभ करते 
| 
| 


महपिंयोंके बीच इहा था, जो ठोग अनुशासनपर्वमे १०६ अध्याय समाप्त। 


सदा इसे प्रदर्शित करते हैँ; वे दुःख अनुशासनपर्वमे १०७ अध्याय । 
नही पात । ( १५०७-७७ ) युधिष्टिर बाल, है पतामह | महा” 


$ 
| 
| 
| पहले समयमे अद्विरामे यह विषय दै । ( ७१--७३ ) 
| 
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[१ सानुशासनिक्ष 


| न ते शक्या दरिद्रेण यज्ञा परां पितामह! 
बहूपकरणा यज्ञा वानासंभारविस्तरा। 
पार्षिवे राजएुत्रैवां शकाः गा पितामह । 
दाधेन्यूनेरवगुणेरेकात्माभिरसंहते! ॥३॥ 
यो दरिद्रेरपि विधि। शक्यः प्राम उद्वा भवेत्‌ । 
अषन्यूनेरवशुणेरेकात्मभिरसंहते! ॥४॥ 
तुल्यो यडफठेरेतेस्तन्मे ब्रहि पितामह । 

भीण उपाप- हृदमहिरसा प्रोक्तमुपदातफकाताकम्‌ 
विधि यकफलेस्तुल्यं तन्चियोष युधिष्ठिर । 
यस्तु कल्यं तथा सायं सुज्ञानो नान्तरा पिवेत्‌ ॥६॥ 
अहिंसानिरतो निल जुहानों जातवेदसम्‌ | 
पदमिरेष स वस्तु लिध्यते नात्र संशयः ॥७॥ 
ताकाइवदर्ण च विमान लभते नर! | 
देवस्रीणापरधीवासे दत्यगीतनिनाबिते 
प्राजापत्ये वसेत्पद्षे दर्षाणामगिनिसन्तिभे | 


॥२॥ 


॥५॥ 


,&&&98989998:399:9:3495823898:3999%9'29: 


tel 


सुझाव बरकषाके द्वारा विषिपक सब 
यह कहे गये हैं, ओर इस होक तथा 
परलोके यङ्गकि फर सप प्रकारे 
बित हुए हैं; परन्तु दरिद्र लोग उत 
ञे फक पेम समरथ नई होते, 
क्यों कि यद्ग बहुतसे उपकरण तथा 
युकी सामग्री हानी होती है। है 
पितामह ! उसका फल राजा अथा 
राजपूत्र ही पा सते ह, पनरहित, 
गुणहीम, बडे शोर सहायता बित 
षये दारा यह नहीं हो सकता! 
है पितामह ! इसहिये जो विधि पदा 
दरक करने योग्य और इन स 
१ गहे तुस हो, हे 


~ 


छक ककड राछ छर" 
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समीप वर्णन करिये। ( १-५) 
मोम बोठे, हे युविहिर! अङ्गिरमे 
फटा है, लि उपवास परुसरप अनुष्ठान 
यङ्गफरे स है ; इसलिये तुम उसे 
सुरो | जो होग अहिम रत होंके 
प्रति दिन अपिं होम करते हुए मोर 
और सम्यक समय भोजन करके उक्त 
दोनों सपरयके बीच फिर भोजन नहीं 
करते, वे छ। बके बीच नि।स्दे सिद 
होते हैं; दे मनुष्य तपाये हुए सुवर्ण 
सदृश विधान पाते और देवस्य 
गृत्यशीत तथा बावे युक्त स्थाना 
्ह्महोक वा असिके समीप हो करोड 
वतक निवास झरे हैं। जो लोग 


क कक कक कफ कक कक कक क ककय क कक कक कक ~ DDD BI DDD DDE DDD DODD [ODD DO BD कि खि क छान २ बा क ने क 
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न 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
$ 
र 
| 
। 
* 
। 
| 


१३ अनुशासनपर्व । ७२१ 


४९-४४ 0000077000...“ लत नल 
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त्राण बषाणे या प्राशत्सतत त्वेकमोजनमन्‌ ॥ ९॥ (| 
धर्मपत्नीरतो नि्यमग्निष्टोमफलं लभेत्‌ । ढं 
यज्ञं बहुसुवर्ण वा वासवप्रियमाचरेत ॥१०॥ | 
सलवान्दानशीलश्र ्रह्मण्यश्चानसूथकः । | 
कान्तो दान्तो जितक्ोध। स गच्छति परां गतिम्‌ ॥११॥ | 
पाण्डुराभ्रप्रतीकाशे विमाने इंचलक्षण | | 
इ समाप्त ततः पद्च सोऽप्सराभवसत्सह ॥ १९॥ $ 
द्वितीये दिवसे यस्तु प्राश्नीयादिक सोजनम्‌ । 
सदा द्वादशमासांस्तु जुद्दानो जातवेदसम ॥ १३॥ | 
अग्निकार्यपरो नियं नित्यं कल्यप्रबोषन! । 
अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ १४॥ 
इंससारसयुक्तं च विमानं लभते नरः । | 
इन्द्रलोके च वसते परलीमि! समाक्षत1 ॥ १५॥ | 
तृतीये दिवसे यस्तु प्राक्षीयादेकभोजनघ्‌ | | 
सदा द्वादश मासांस्तु जुहानो जातवेदसम्‌ ॥ १६॥ | 
अस्निकार्थपरो निलयं निं कल्यप्रबोधन। | १ 
अतिरात्रस्य यज्ञस्थ फलं प्राभोलतुत्तमम॒ ॥ १७॥ ] 
सदा धमपतीम रत रहके तीन पपतक एक वर्षके त्रीच एक रात्रि उपवास | 
कमसे दिनमें एक बार भोजन करते हैं, | करके दूसरे दिन एक बार मोजन करते || 
घे अम्निष्ठोम यज्ञ और इन्द्रके प्रिय | हे ओर प्रतिदिन अरिनिकमेमे रत होके १ 
बहुतसे सुवर्णके यहाका फल पाते हे, भोरकी जागते हैं, बे मनुष्य अन्निषीम | 
वे सत्यवादी, दानशील, ब्रक्षनिह, | यज्ञका फल पाते हैं ओर इन्द्र छोकमें | 
अनसूयक, दमयुक्त और जितक्रोध | वाराष्वाओंके बीच पिरके हंस-सारस- | 
होके परम गति ग्राप्त करते हैं; त्र | युक्त विमानप्रे निवास किया करते हैं। 4 
पूरा होनेपर पाण्डुरप्रमा और इंसचिन्ह | जो लोग एक वर्षतक अग्निष होम | 
युक्त विमानमें दो सौ करोड वर्षतक | करते इए तीसरे दिन केष एक बार || 
अप्सराओके सङ्ग निवास करते. | मोजत करते तथा प्रतिदिन अग्निहोत्र £ 
ह। (५-१२) २ करके मोरको जाग्रत होते दै, वे आति" | 


जा लाम अभि हार करत हुए 


रात्र यक्षका फल पाते हैं; उन मनुष्यों १ 


66€6€€€€€€€665€€€€€<6<€6€€<€€6€6€6€3399933999399999993399393€€999)933399 


७२१ 


महायारत। - 


[ १ आनुशासनिङपषं 


मयूरहसयुक्त च विमान रभते वर! | 
सपषाणा सदा लोके साऽप्लराभवसत्सह ॥ १८॥ 
विवतंन च तत्रार्थ त्राण पाने वे विसु। | 


प्री 


हु 
| 
ह 
| 
| 
न 
| 
. 
A 


a 
१ 
| 
@ 


$ 
| 
| 
| 
१ 
$ 
१ 
f 
| 
[a 
ह 


दिवसे यश्चतुर्थे तु प्राश्नीयादेक भोजनम्‌ 


॥ १९॥ 


सदा द्वादश शासान्वे जहानो जातवेदसम्‌ । 


वाजपेयस्य यज्ञस्य एलं प्राभोत्यतुत्तमम 


॥ २०॥ 


इन्द्रकन्याभिरूठं च विमानं छ भते तर! । 
खागरस्य च पर्थन्ते वाश्वं लोकमावसेत्‌ ॥ २१॥ 
देवराजस्य च क्रीडां नित्यकालमवेक्षते । 


दिले पञ्चमे यस्तु प्राश्नीयादेक भोजनम्‌ 
सदा हादश घासांस्तु जुहानो जातवेदसम्‌ | 


॥ २२ ॥ 


छलुच्द। सत्यवादी च ब्रह्मण्यश्चादिहिंछक। ॥ २३ ॥ 
अनसूयुरपापस्थो दवादशाहफल लभेत्‌ | 


जास्यूनदसथ दिव्यं विमानं हंसलक्षणम्‌ 


॥ २४॥ 


सूयमालासल्ा मा्पारोेत्पाण्डुरं गृहम्‌ । 


जादतंबाते चत्वारे तथा पानि द्वादश 


॥ २५॥ 


शराग्निपरिमाणं च तन्नाःतो वसते सुखम्‌ । 
दिवसे घस्तु षष्ठे वै सुनि; प्राशेत भाजनम्‌ ॥ २६॥ 


मयूरईसयुक्त दिमात मिलता है 
ओर वे सप्तपियोके लोकमें सदा अप्सरा- 
ओके पुक्क निवास किया करते 
४ | (११-१८ ) 

तीन सौ रोह दरपक अनन्तर वहां 
स उनको पुत्रावर होती, इसे पण्डित 
संग जानतं हे । जो लोग एक पपतक 
अग्निम होम करते हुए चौथे दिन एक 
भार भोजन करते हैं, उन्हें चाजपेय 
यज्ञका उत्तम फल मिलता है, बे इनद 

कन्या द्वारा अधिरुह विमान पाके 


/ बनेर 


20 


द्रे पार इन्द्रलोकमे निवास किया 
करते हैं; ओर सदा देवराजकी क्रीडा 
अवलोकन करते हैं। जो लोग एक 
पतक अरिनमें आहुति देते हुए पांचवे 
दिन एक बार भोजन करते हैं और अहु" 
ब्धः सत्यवादी, ब्रह्मनिष्ठा, हिंसारहित, 
अप्याशून्य आर निष्पाप होते और 
दादभाइ यज्ञका फल पाते हैं । स्वर्ण 
मय इंस-चिन्हवाले द्य किरण सदन 
रभा युक्त पाण्डरवर्ण गृह्ञ विमान 


में चढते औ १ 
९७९९७९७७०९७८०९०७७०७७८९८०७७७१०० 1७७१ न काय सो पथ वर्षतक 


अध्याय १०७ | 


(१ अंनुशासनपत । 
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सदा द्वादश मासान्वै लुहानो जातवेदसम्‌ | 


1 
1 
; 
: 
| 
| 
| 
| 


सदा शिषवणसायी त्रह्मचार्यनसूयक! 


॥ १७॥ 


गवां मेधस्थ यज्ञस्थ फलं प्राभोत्यतुत्तमम | 
अग्निउवालासमाभासं हंसपहिंणसेवितम्‌ ॥ २८ ॥ 
शातकुम्भसमायुक्ते साघयेथानसुत्तमम । 


तथेवाप्सरसामडू प्रतिसुप्तः प्रयोध्यते 


॥ ९९ ॥ 


नूपुराणा निनादेन मेखलानां च निःखने! | 
कोटीसहस वर्षाणां त्रीणि कोदिशतानि च ॥ ३० ॥ 
पद्मान्यष्टाद तथा पताके दे तयैव च । 


अयुत्तानि च पञ्चाशदक्षचमेशतस्य च 


॥ ३१॥ 


लोम्नां प्रमाणेन समं ब्रह्मलोके महीयते | 


दिवसे सप्तमे यस्तु प्राश्नीयादेक भोजनम्‌ 


॥ ३२॥ 


सदा द्वादश मासान्वै जुहानो जातवेदसम्‌ । 


सरस्वती गोपयानो ब्रह्मचर्यं समाचरन्‌ 


॥ ३३ ॥ 


सुमनोवर्णकं चैव मधुमांसं च वजयन्‌ | 


पुरुषों मरुतां छोकमिन्द्रलोक च गच्छाति 


॥ ३४ ॥ 


त्र तत्र हि सिद्धाथां दवकन्या भरच्यते | 


ही स्थानमें सुखे वास करते 
( १९-१६ ) 

जो लोग बारह महीनेतक अशि 
आहुति देते इए सदा मननश्षील होक 


ड 
ह्न 
ह 


छठे दिन मोजन करते हैं ओर सदा 


>> 


त्रिकाल खान करनेवाले ब्रह्मचारी आर 
अद्र्‍यारहित हुआ करते है, थे ग्रोमेध 


यका फल पाते हैं। वे अग्रिव्यालाके | 


सहश प्रमायुक्त दंसबर्हिण युक्त सुपर्ण- 
मय उत्तम विमान पाते हैं ओर अप्सरा- 
ओंकी गोदीमं सोके नूपुर मंखलाकी 
ध्वनि जाग्रत होते हैं; बे तीन तीन 


हजार तीन सा कोटी, अद्ारह पश्न, दो 
महापद्च, पांच सौ अयुत और पो सौ 
रोके चमडोमे जितने रोए रहते हैं, 
उतने वर्षतक बरह्मलोक़में निवास करते 


हैं। (२६०-३२ ) 


जो लोग एक वर्षेतक अभ्निमे आहुति 
देते हुए सातवें दिन एंक बार मोजन 
करते और चुप होके बरह्म व्रत करते 
हैं, तथा सुकू, चन्दन, मधु और मांस 
परित्याग करते हैं; वे देवलोकके बीच 
इन्द्रहोकम जाते है और उन स्थानोमें 
पुरुष सिद्धार्थ दोके देवकन्याओते पूजित 


। 


3 


त 
| 


Et 


§ 


Ps 
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अष्टादश सहस्राणि वर्षाणां कहपमेव च 


' महासार | 


फलं बहुसुवर्णस्य यज्ञस्य लभते नर! 
संख्यामतिशुणां चापि तेषु लोकेषु मोदते | 
यस्तु संवत्सर क्षान्तो सुंहक्तेऽहन्यष्टमे नर! ॥ १६ ॥ 
देवकार्यपरो निं जुह्वानो जातवेदसम्‌ । 
पौण्डरीकस्य यज्ञस्य फलं प्राभोलतुत्तमम्‌ ॥ ३७॥ 
प्मवणेनिमं चैव विमानमधिरोहति | 


॥ ३५॥ 


'कूष्णा! कनकगौयश्च नाथे। इयामास्तथाऽपराः ॥३८॥ 


चयोरूपविरासिन्यो लते नात्र संशय। । 


यस्तु संवत्सर युङ्क्ते नवले ्रवभेऽहनि ॥३९॥ 
सदा हादशसातान्ये जुहानो जातवेदसम्‌ । 
अश्वमेषसह्रस्य फलं प्राप्नोलनुत्तमम्‌ ॥ ४०॥ 


पुण्डरीकप्रकाशं च विमननं लभते बर । 
दीशसूथाऽग्नितेजोमिदिव्यमालाभिरेव च ॥ ४१॥ 
नीयते रुद्रकन्याभिः सोऽन्तरिक्षं सनातनम्‌ | 

टा लि वाप ॥ ४२॥ 
कोटीशतसहस्रं च तेषु लोकेषु भोदते । 


यस्तु संवत्सरं भुङ्क्ते दशाहे वे गते गते ॥ ४१॥ 


[१ आनुशालनिकपष 


होते हैं, बे ही महुष्य पहुतसे सुवर्ण 
यज्ञका फल पाते हैं और पूर्वोक्त लोकम 
असंख्य समय तक निवाह किया करते 
६ं। जो रोग देवकारयेग रत होकर अ- 
भिम एक वपक आहुति देते हुए 
वमाशीह हके आठवे दिनमें एक पार 
माजन करते ई) वै पुण्डरीक यज्ञका फूल 
पाते और पद्मवण सहश विमानपर चढते 
तया उन्हें निःसन्दे कृष्णवर्ण, कनक 
र्ण इपामाङ्गी युवा सुंदरी दिये प्राप्त 
शेती इं । ( ३२-३८ ) 
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हे 
ः जो होग एक बठक प्रतिदिन अ- 


` दिव्य माला धारिणी रुदरकन्याइइन्द उन्‍हें 
* हजार करोड करप तक रुद्रलोकं प्र 


teeeteteceeeeeeeeseteeeeeseeeee333383 


ग्निं आहुति देते इए नवें दिन एक 
भार भोजन करते हैं, वे सस असमे" 
धका फल पाते हैं, और उन्हें पुण्डरीक 
सदृश प्रकाशमान विमान मिलता है, 
प्रदीप् ये और अग्निसइृश तेजसिनी 


सवातत स्वग्ेठोकमे ले बाती हैं. और 
पे मनुष्य अठारह हजार वर्ष और सो 


दित होते हैं। जो एक वर्तक अग्मि 
दाम करता हुआ दशवे दिन एक बार 


| स ht 
मोजन करता है, वह सरवभृत-मनोहर 
3999999933999299999999999999990 
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१३ अनुशासँनपवे। 


सदा द्वादशा मासान्बै जुह्वानो जातवेदसम्‌ | 


ब्रह्मकन्यानिवासे च सवेभूतमनोहरे 


orn 
५७७८८९९८८८८९८८८८८९८८९८८८८८८८९८९८९९९८६९ गो गस | 


॥ ३४॥ 


अश्वमेषसहस्रस्य फलं प्राप्नोद्यनुत्तमम्‌ | 


रूपवत्यश्च तं कन्या रभघन्ति सनातनम्‌ 


॥ ४५ ॥ 


नीलोत्पलनि भैर्वणें रक्तोत्पलनि भैस्तथा । 


विमानं मण्डलावतंसायतंगहनाकुलम्‌ 
सागरोमिंप्रतीकाशं स लमेद्यानसुत्तमम्‌ | 
विचित्रमणिभालाभिर्नादिते शहुनि।खन। 


॥ ४६ ॥ 


॥ ४७॥ 


स्फाटिकेव्रसारै्च स्तम्भे! सुक्रतवेदिकम । 


आरोहति महद्यानं हंससारसनादितम्‌ 


॥ ४८ ॥ 


एकादशो तु दिवसे य! प्राप्ते प्राशते हवि! । 
सदा द्वादश मासांस्तु जुहानो जातवेदसम्‌ ॥ ४९ ॥ 
परस्रियं नाभिलषेद्वाचाथ मनस्राऽपि वा | 
अन्त च न भाषेत मातापित्रों। कृतेषपि वा ॥ ५० ॥ 
अभिगष्छेन्महादेव॑ विमानस्थं महाबलम्‌ | 


अश्वमेधसहस्रस्य फल प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ 


॥ ५१ ॥ 


खायम्शुवं च पश्येत विमानं समुपखितम्‌। 
कुसा? काञ्चनाभासा रूपवत्यो नयन्ति तम्‌ ॥५२॥ 


प्रदाकन्यागणोंके निधास स्थानमें निः- 
सन्देह एक हजार अश्वमेध यक्षका फल 
पाता है। नीलोत्पल और रत्नोत्पल 


वर्ण सहश्च रूपवती स्त्रिये उस मनुष्प- 


को प्रतिदिन प्रधादित करती हैं, वह 
आवचगइनाङुल समुद्रकी तरङ्गतुस्य 
भण्डलावच श्रेष्ठ विमान पाता है। १९४७ 

विचित्र मणिमाहा विराजेत शंखके 
शब्दे युक्त स्फटिक और हीरोंसे बने 


हुए बेदी स्तम्भ युक्त दंस-सारसोंके , 


1 बुब्दसे परिपूरित महायानमें चढता और 


सौ इजार करोड पर्षतक देषलोक् 
प्रमुदित होता है। जो लोग बारह महीने 
तक अग्निमें आहुति देते हुए स्थारहवें 
दिन शत भोजन करते हैं, पराई स्त्रीके 
विषयमे मनसे भी अभिलाप नहीं करते, 


माता पिताके लिये भी कदापि शूट नहीं 


, बोलते, वे विभानपर चढके महाबली 


महादेवके समीप जाते और सहस अख्य- 
मेष यश्षका फल पाते हैं तथा खयम्मू 
विमानको सम्मुख पहुंचा हुआ देखते 


७२५ 


लाम 
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हैं और सुबर्ण आमायुक्त रूपवती का- ? 
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छ तझ दर्शन प्राप्तो दिवसे दिवले भवेत्‌ | 
दिवसे दादशे यस्तु प्राप्त वै प्राशते हविः ॥५५॥ 
सदा द्वादश मासान्व सवधेधफल लभत । 


आदित्य द्वादशे तस्य विधान संविधीयते 


॥५६॥ 


ह २ ७ ७० 
मणिसुक्ताप्रधालैश पहाहदपशोमितस्‌ | 


हंसभासा परिक्षिप्तं नागवीर्थीलयाकुलप 


॥ ५७ ॥ 


मअयुरंश्वक्नवादश दजाङ्रुपशा सतम्‌ । 


अइम हविः संयुक्तं ब्रह्मलोके प्रतिितम्‌ 


॥ ५८ ॥ 


नित्यमावसथं राजन्तरनारीससाधृतम्‌ । 


ऋषिरेवं महाभागस्त्वद्विर॥ धाह धर्मवित्‌ 


॥५९॥ 


श्रयोदरोे तु दिवसे प्राप्ते य! प्राशते हवि! । 


सदा हादश मासान्वे देवसभ्रफलं लसेत्‌ 


॥ ६० ॥ 


रक्तपद्योदय नाम विधानं साधपेन्नर। । 


रिकन्या पुरठोकसें प्रकाशमान मनोहर 
स्रगणेकि स्थातमे उन्हें छे जाती 
ह । (४७-५३) 

' वें प्रयकाठकी अग्नि समान और 
प्रभायुक्त होके अनन्त समय तक हो 
हजार करोड और दो सो करोड वर्षतक 
देव-दानबोळे सङ्ग सदा महादेवको 
प्रणाम दात दे; महादेव उन्हे प्रति. 
दिन दर्शन देते हैं। जो लोग एक 
वपतक ऋपते बार दिन घृतप्राशन 
करते हैं, बे सवेष यञ्चका फछ पाते 
हैं, द्वादष आदिलयोंके ब्रीच उनका 


विमान जाता है, वह स्थान महाई मणि, 
मोती प्रवाल मणियोसे शोभित, इस" 
पातपै घिरा हुआ ओर नाग्रभेणीवे 
परिपूण कूंजनेवाले, मयूर ओर चक्रवाक 
पश्षियोंके व्यूहसे शोभायमान, उत्तम 
यहत्‌ अटारियोसे युक्त, श्रह्मलोकके 
प्रतिष्ठित नरनारियोसे परिपूरित नित्य 
आश्रम हे । ( ५३-५९ ) 
हे महाराज ! महामाग धर्मा 

आग्रा ऋषिन एसा कहा हें, कै जाँ 
लोग एक वर्षतक सदा तेरहवें दिन 


त-ग्राश्चन || 
६०६९७६६९७५६७६४३६६६९८९६७६६३८९९४५६८६ऋ र आइन रे हँ, उन्हे देवसत्रका | 


"करै हार । [ १ आनुशासनिकर्प 
(€६526866666886668666888828668899897+ 29% “सकुन 
१ रुद्राणां तमधीयार्स दिवि दिव्य अनोहरम्‌ । 
4 दर्षाण्यपरिसेघानि युगान्ताप्रिसभप्रम।_॥ ५३॥ 
कोटीशतसहस च दशक्षोटिशतानि च। 
रुद्रं नित्य प्रणसते देवदावपर्समतस्‌ ॥ ५४ ॥ 
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१३ अनुशासनपवे । 
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जातरूपप्रयुक्त च रत्नसञ्चयथाषतम्‌ 


॥ ११ ॥ 


देवकन्याभिराकाण दिव्यामरणभूषितद | . 
पुण्ययन्धोदयं दिव्य वाथव्येशपशोमितस्‌ ॥ ६१॥ 
तत्र शदकुपताके दे युगान्तं कल्पलेव च। 


अयुतायुतं तथा पश्न सहुद्र च तथा वसेत्‌ 


॥ ६६ ॥ 


गीतगन्धवधोषैश् सेरीपणवनि।खने! । 


सदा प्रह्मदितस्ताधिदेवकन्यासिरिज्यते 


॥ ६४॥ 


चतुद्रो तु दिवसे यः पूणे भाशते हवि! । 
सदा द्वादश सालास्तु सहासंघफल लभेत ॥ १५॥ 
अनिदह्यवयारूपा देवकन्या; स्वलकरकूता! 


शृष्टतप्ाङ्गटधरा विसानेशपयान्ति तस्‌ 


Lao आळ... ५ 


६॥ 


कलहंसविनिघोषेनू पराणां च निःस्वने! 
काञ्चीनां च ससुत्कषस्तञ्च तत्र निवोध्यते ॥ ६७॥ 
देवकन्यानिवासे च तस्मिन्वसति मानव! । 


. जाहवी वाळुकाकीण पणछंवत्हरं नर! 
यस्तु पक्षे गते भुङ्क्ते एक अक्त जितेन्द्रिय। 


फल प्राप्त होता दै । वे मनुष्य सुवणके 
बने हुए रत्रभूषित, देवकम्याओंसे 
परिपूरित दिव्य आभूषण आर पवित्र 
सुगन्धियुक्त वायव्य अस्नसे सुक्षोभित 
रक्त पद्मोदय वाम विमान पाते हैं, मे 
बहांपर शकु पताका युगान्त करपश्चयु- 
ताधुक्त प्म और सपुद्र परिमित समय 
तक निवास करते है, वे देवकल्या और 


गन्धवोंक गीत तथा मेरी होल आदि 


बाजोंके शब्दसे प्रपञ्च होके वहांपर 
अनुरक्त रहते हैं । ( ५९-६४ ) 

बारह महदीनेके बीच जो लोग 
चौदइवें दिन घृत प्राशन करते हैं, ३ 


॥ ६८॥ 


eee 


महामेघ यज्ञका फल पाते हैं। अनि 
देश्य अवस्था रूपशम्पश्च मली भाँति 
अलंकृत विशुद्ध तपे हुए सुवणभूषित 
पहरनेवाली देवक्या श्रेष्ठ, पिमानके 
पहारे उनके निकट उपस्थित होती हैं। 
वे वकषपर कलहंस निनाद सहश्च नुपुर 
काश्चीसे उत्तम रीतिसे सावधान हुआ 
करते हैं, वे मनुष्य गंगाके वाठुकण- 
परिमाणके अतुस्तार पूण सम्वत्सर 
पर्यन्त देवकन्याओंके स्थानम निवास 
करते हैं। ( ६५-६८ ) 

जो ढोग बारह महीवेतक अभ्निर्मे 
आहुति देते हुए पन्द्रह दिन के अनन्तर 
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|| 
| 
' 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
१ 
। 
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७१८ महाभारत! 


[१ आनुश्ासनिषा 


ना 
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सदा दवादश मासांस्तु जुहानो जातवेदसम्‌ ॥ ६९॥ 
राजसूयसह्नस्थ फलं प्राप्नोत्यतुत्तमम । 
यानमारोहते दिव्य हपतपर्हिणसेवितप्‌ 
मगिसण्डलकैधित्रे ज्ातरुपसमाधृतम्‌ | 
दिव्याभरणशोभाभिवरज्ञीमिरलंकृतम॒ ॥ ७१॥ 
एकत्तश्म चतुद्वार सप्मोम सुमद्रम्‌ । 
वेशयन्तीसहसै् शोभितं गीतनि!स्तरैः 
दिव्यं दिव्यगुणोपेतं विमानमधिरोहति । 
मणिमुक्ताप्रवालेश्व भूषितं वैद्युतप्र भप्‌ 
वसेबुगसहस् च खतुकुक्षरवाएन! | 

षोडशे दिवसे प्राप्त, कुर्यादेकभोजनम्‌ 
सदा द्वादश मासान्वै सोमयज्ञफलं ठभेत | 


सोम्यगन्पाहुतिपश्च कामकारगतिभपेत्‌ । 
सुदशनाभिनारीभिमधुराभिस्तयेव च 
अच्यते वै विमान! काप्रभोगैश सेव्ये | 


॥ ७०॥ 


॥७१॥ 


॥ ७३ ॥ 


॥७४ ॥ 


॥ ४३ ॥ 
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फळ पद्मशतप्रस्ष भहाकल्पं दशाधिकम॒ ॥ ७४ ॥ 
Rai his 


एक बार गोजन कते हैं, बे सहस 
राव्य हक इच फर पे है, मे 
हस-मपूवित विविध मिम 


मण्डित बातहुपसे परिपूरित, दिव्य. ` 


धूप विपूपित, पाराद्वनाभोसे युक्त 
मपिशुक्ता, भाते अहक, एक 
सतम घार दवार सात भुमिका समत्र 
उत मङ्गलमय सहृ बैबन्तीडे दारा 
पुदित, गतत निनादत, दिव्य 
! गुणयुक्त विवछीकी गरमा विमान 
चढते ६ वे तशा और चर बहने 
इकत होकर ह दिव्य यान तहत 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| उोमकन्यानिवासेषु होऽध्यातरसतति नितः ७५॥ 
| 
। 
| 
| 


युगतक वास किया काते है । (६९-७३) 
जो होग एक दतक सदा पोटे 
दिन एकार भोजन करे हैं, उले 
पोमयबका फड पिता है, ये लोग i 
ोमकन्यागणोके स्थानम सदा निवास | 
कियाकरते हैं, पे सोम्य गन्धे बुक 
और कामचारी भतिसे युक्त होते हैं। | 
चब वे विमान पर चढते हैं, ता उत्त | 
दुषनाय माठ बचनबाली सिया उनकी 
पूजा करती हैं, वे पहुतते काममोगके 
हारा सेवित होते हैं, ऐसे व्रतपरायण 
मनुष्य एक सो दक्ष पत्र परिमित महा 


'99999999999989999999999999996666# 
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१३ अनुश्चासचपवे । 


आवर्तनानि चत्वारि साधयेच्चाप्यसौ नर! । 


दिवसे सपदशमे घः प्रा प्राशते हवि! 


॥७८॥ 


सदा द्वादशमासान्वै जहानो जातवेदसम्‌ । 
स्थानं वारुणमेन्द्रं च रौद्र वाप्याधिगच्छाते ॥ ७९॥ 
मामतोशानसे चेव ब्रह्मलोक स गच्छति । 


तन्न दैवतकन्यामिरासनेनोपचयते 


॥ ८० ॥ 


भूर्भुवं चापि देवर्षि विश्वरूपमवेक्षते | 
तत्र देवाधिदेवस्य कुमाघो रमयन्ति तम्‌ ॥८१॥ 
दानिशादूपधारिण्यो मधुरा! समलंकृता। । 


चन्द्रादित्याबुभौ घाधद्गगने चरत! प्रभो 


॥ ८१ ॥ 


तावधरत्यसों धीरा सुधासृतरसादान! । 
अष्टादशे यो दिवसे प्राश्नीयादेकभोजनम्‌ ॥ ८३॥ 
सदा हांदशमासान्वे सप्त लोकान्स पश्यति । 


रथे? सनन्दिघोषैश्च पठत! सोऽनुगम्यते 


॥८४॥ 


देवकन्धाधिरूहैस्तु भ्राजमाने? स्वलंकृतैः । 


व्याधर्सिहप्रयुक्तं च मेघस्वननिनादितम्‌ 


कल्प और चारों आधत्तन परिमित 
समयतक फल भोग करत हैं। जो रोग 
एक वर्षतक अग्निमे आहुति देते हुए 
सतरहवां दिन उपस्थित होनेपर प्रत 
प्राशन करते हैं, वे वरुण, इन्द्र और 
रोद्रडोक में अधिरोहण किया करते 
हैं और वेदी पुरुप मारुत, भोशनस 
तथा ब्रह्मलोकमें गमन करते हैं, 
पहांपर देवकन्यागण आसन देके उनकी 
सेवा करती है; भूलोक, भुबहोक और 
देवषिं विश्वस्पका दशन करते हैं। 
वहांपर बी, मांतिकी रूपधारिणी, 
दर्शनीय, मृहु सली भांति अठंढत 


॥८५॥ 


देवाधिदेवक्षी बमारीगण उनके सङ्ग 
क्रीडा करती हैं । (७४-८१) 

हे प्रभु ! जतक आदित्य थोर 
चन्द्रमा याकाशमण्डलमें बिचरते है, 
ततक उक्त वीर सुधा तथा देव" 
भोज्य अमृतरस पीते हुए रुद्रढोकर्े 
निवास किया करते हैं | जो लोग बारह 
महीनेतक सदा अठारहवें दिनमें एकबार 
भोजन करते हैं, वे सातो होक दर्शेन 
किया करते हैं, देवकन्याधिरुह, आज- 
मान, उत्तम रीतिसे अलंकृत पत्दिजनों के 
शब्दे युक्त रथ उनके पीछे चलते हैं, 
वे अत्यन्त सुखी होके ।ईदव्याप्रपुक्त 


७२९ 


जज लि जननी रर. 
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bo महाभारत । [१ आनुशालतनिकर्ष 
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1 विमानमुत्तमं दिव्य हुलुखी द्यःधिरोहति । 
तत्र कल्पसहस्रं स कन्याभिः सह मोदते ॥८६॥ .| 
| सुधारतं च सुञ्जीत अमृतोपसबुत्तमस्‌ । 
§ एकोनविशतिदिन थो सहक एकभोजनम्‌ ॥ ८७॥ 1 
1 सदा द्ादशभासान्वे सस लोकान्स पहयति। j 
र उत्तमं लभते खानभ्रप्सरोगणसेवितम्र्‌ ॥ ८८ ॥ | 
| गन्धर्षेरपगीत च विमानं सूयैवर्चसम्‌ । | 
0 तत्रामरघरञ्जीमिंसोंदते विगतज्वरः ॥ ८९॥ 
| दिव्याम्बरधर! श्रीमानयुतानां शतं शतम्‌। | 
| पूज्य विंशे दिवसे यो सुहक्ते झेकभोजनप्‌ ॥९० ॥ | 
। सदा द्वादश मालांस्तु सलवादी घृतबत। | | 
| अ्माखाशी ब्रह्मचारी लवभूताहिते रतः ॥९१॥ | 
§ स लोकान्विपुलान रस्यानादित्यानासुपाइतुते । 
| गन्चवरप्सरोमिश्ष दिव्यमाल्याहुलेपचैः ॥ ९२॥ | 
| विमाने! काखनहुय। एहतस्ाऽतुगस्यते | | 
। एकावश तु दिवसे यो शुङक्ते होक भोजनम्‌ ॥ ९३॥ | 
NNR 0 पी 
| गदरसद्ध बर्से परिपूरित उतम | धो सौ सौ अधुत परिमित समयत । 
| दिव्य विमानपर चढते ६। वापर पे | देवताओंकी वारा्गनाओके सहित प्रम | 
॥ (ईस सर्पत कृन्यागणोक्े तंग प्रु. | दित हुआ करते हे । (८७-९०) 
१ दित हुआ करते हैं और असृतसद्श रो हो | 
। | 
। | 
। | 
| 
| 
| 


जो लोग बारह महीनेतक सत्यवादी 
उत्तम असत रस, भोजन करते बनती र 


धतत्रती, अप्रांताशी, ब्रह्मचारी और पर 
जीवों हितमें रत होके वीसवां दिन 
| पूरा होनेपर एक बार भोजन करते है 
पे आदिलयगणोके विपुर रमणीय लोक 
में पुख भोग किया करते हैं। दिव्य" 
आर अप्सराओसे सेवित उत्तम स्थ ५ औ म 
| रहै, रो ४ र i माकरी गरे आर अप्सराबुन्द तथा 
| विधान पिता रै दार दनवस | दिव्य सोनेके विमान उनके पीछे पीछे 
ne, बहार बे श्लोक. | चरते हैं। जो होग एक वतक सदा 
| राहत, िल्याम्वरधारी तथा श्रीमान ॥ 


अग्निमें आहुति देते | 
2+42869960905688568669३६६९७६९६७७७०७३५७०७३०४४४०७० ह. र्वी 
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> 


2 ई। (८१-८७) 

जो रोग सदा बारह महीनेतक उ- 
| शीसे दिन एक पार भोजन करो हैं, 
पै सप्ठोकोको देखनेमे समथे होते हैं 
श्री 
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१३ अनशांसनंपर्व । 


न 
पट. 
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सदा दवादश मासान्वै जुहानों जातवेदसस्‌ । 
लोकमौशनसं दिव्यं शक्रलोकं च गच्छति ॥ ९४॥ 
अश्विनोमरुतां चैव सुखेष्वभिरतः सदा | 


दै 
| 
१ 
| 
| 
व 
| 
५ 
र 
| 
| 
| 
| 
| 


अनभिश्चश्व दु।खानां विमानवरमास्थितः 


॥ ९५ ॥ 


सेव्यभानो वरखीलि। क्रीडसयमरवत्प्रसुः । 
द्वाविश दिवसे प्रापे यो भुझक्ते झेक मोजनम्‌॥ ९६ ॥ 
सदा द्वादश मासान्वै जुहानो जातवेदसम्‌ । 


जाहसानरता धामाव सयवागनसूयक। 


॥९७॥ 


लोकान्वसूनामाशोति दिवाकरसमप्रमः | 


कामचारी सुधाहारो विमानवरमास्थितः 


॥ ९८ ॥ 


रमते देवकन्याभिदिव्याभरणभूषितः | 


चयोविंशे तु दिवसे पाशे स्त्वेक भोजनम्‌ 


॥९९॥ 


सदा द्वादश मासांस्तु मिताहारों जितेन्द्रिय। । 


वाथोरुशानस्तश्चैव रुद्रलोकं च गच्छति 


॥ १००॥ 


कामचारी कामगमः पज्यमानोऽप्सरोगणे। - 


अनेकयुगपर्यन्तं विमानवरमारिधत 


॥ १०१ ॥ 


रभते देवकन्याभिदिव्याभरण भूषितः | 
वतुर्विशे तु दिवसे थः प्राते प्राशते हविः ॥ १०२॥ 


दिनमै एकबार मोजन करते इवे शुक्र 
लोक ओर दिव्य इन्द्रहोकको पाते हैं। 
तथा उनको सुखदुःख नहीं होते, श्रेष्ठ 
विमानमें बठके सुखसे सुंदरी ख्रियांक 
साथ रमते हे । जो लोग एक वर्षे तक 
सदा अग्निम आहुति देते हुए बाइस 
दिन एक बार मोजन करते हैं ओर 
अहिंसामे रत, धीमान, सत्यवादी तथा 
अनसूयक हुआ करते हैं, वे यके सच 
प्रभायुक्त होके वसुलोकोंको पाते ६, 
[मचारी, सुधाक्षरी होकर भेष्ठ विमान 


में चढते और दिव्याभरणोसे विभूषित 
होकर देवकल्याओके सङ्घ क्रीडा करते 


हैं। जो मिताहारी और जितेन्द्रिय पुरुष 


बारह महीनेतक सदा तेईसर्वे दिन एक 
बार भोजन करता है, वह वायुलोक 
भागवलोक और रुद्॒ढोकम्मं गमन किया 
करता है, वह कामचारी और कामगामी 
अप्पराओंसे पूजित और दिव्यामरण- 
भूषित विविध शुगोसे युक्त विमानपर 
चढे देपकन्यायंके सहित क्रीडा करता 


. है। (९१-१०२) 
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महाभारतं । 


[ १ आनुंशासनिकपषे 
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सदा द्वादश मासांश्च हानो जातवेदसम्‌ । 
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आदित्यानामधीवासे मोदसानो वसेचिरप्‌ ॥ १०३ ॥ 
दिव्यपाल्यास्बरघरो दिव्यगन्धा$चुलेपन! । 

विभाते काञ्चने दिव्ये हंसयुक्ते मनोरमे 
रक्षते देवकन्यानां खहस्रेरयुतेस्तथा | 
पञ्चावशे तु दिवसे य। प्राशादक भोजनम्‌ ॥ १०९॥ 
सदा द्वादशमासांस्तु पुष्कलं यानमारुहेत्‌ । 
सिंहव्याप्रप्रयुक्तेस्तु मेघनि।खननादिते। 

स रधैनन्दिषोपैश् एतो यनुगम्थते । 
देवकन्यासमारूहे! काश्चनेविमले। शुभः 
विष्ानशुत्तमं दिव्यमास्थाय सुमनोहरम्‌ | 
तन्न कल्पसहस्रं वे वसते स्रीशाताइते 
सुधारसं चोपजीवन्नडृतोपसशुत्तमम्‌ । 
षड्विंशो दिवसे यस्तु प्रकुर्यादेकभोजनम्‌ ॥ १०९॥ 
सदा दवादश भासांस्तु नियतो नियताऽशन। । 
जितेन्द्रियो वीतरागो जुहानो जातवेद्सम ॥ ११०॥ 
स प्राप्नोति महाभागः पूज्यमानोऽप्सरोगणै। | 
सानां मरतां लोकान्वसूनां चापि सरोऽइनुते ॥१११॥ 


चो पुरुप बारह महीेतक अग्निमें 
आहुति देते इए चौवीसवां दिन उप- 
स्थित होनेपर एतप्राशन करता है, बह 
दिव्य मारा और दिव्याम्बर घारण करके 
तथा दिव्यगन्धोहे मुक्त होकर आदित्य- 
गणके निभासस्थानमें परहठुदित होके 
सदा पास करता ६, इंसयुक्त, मनोहर, 
दिच्य सुवणक विभानमें सहस और 
अयुत देवकन्याओंके सहित क्रीडा करता 
है जो जोग बारह महीनेतक सदा 
पीस दिन एकवार मोजन करते हू 


'€&६६€868662656९668862666156666९8666€6 


॥ १०४ ॥ 


॥ १०६ || 
॥ १०७॥ 


॥ १०८ ॥ 


वे पुष्कळ विमानमें चढते और सिंह" 
व्याप्रयुक्त बादलसरद्य शब्द तथा 
आनन्द्वर्धक घ्यनिसे युक्त देवकन्या" 
आसे परिपूर्ण सौ सो विमल सुवर्णके 
रथ उनका अनुगमन करते हैं, बे 
अत्यन्त मनोहर उत्तम दिव्य विभानमें 
चढफे इन सो सो ख्रियोसे परिपूरित 
स्थानमें अमृतसदश सुधारस पीते इए 
सहस करपतक निवास करते हैं। बो 
लोग सदा संयताहारी, जितेन्द्रिय और 
रागरहित होके एक वर्षतक अग्निम 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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१३ अनुशासनपर्वे । 
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न रा मा यी 
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विमाने। स्फाटिकेदिव्ये। सवरत्नेरलंकृते! । 


| ; 
| 


Es ~ »_ 
गन्धवरप्सरा लख पूज्यघानः प्रमादते 


॥ ११९॥ 


है युगानां सहस्रे तु दिव्ये दिव्येन तेजसा | 
सप्तविशेष्य दिवसे य! कुर्यादेकभोजनम्‌ ॥ ११३॥ 
सदा द्वादश मासांस्तु हानो जातवेदसम्‌ । 


फलं प्राप्रोति विपुलं देवलोके च पूज्यते 


॥ ११४॥ 


अमृताशी वसंस्तत्र ल पितृष्ण। प्रश्लोदते | 


देवर्षिचरितं राजन्‌ राजरबिभिरनुछितम्‌ 


॥ ११५॥ 


अध्यावसति दिव्यात्मा विानवरमार्थितः | 
ख्रीभिमंनोमिराब्राभी रप्रमाणो मदोत्कड। ॥ ११६॥ 
युगकल्पसहस्राणि त्रीण्यावसति वे सुखम्‌ । 

` योऽष्टाविंशे तु दिवसे प्राश्नीयादेक भोजनम्‌ ॥ ११७॥ 
सदा दादश वासांस्तु जितात्मा विजितेन्द्रियः । 


फलं देवर्षिचरितं विपुल सझुपाश्रुते 


॥ ११८॥ 


भोगवांस्तेजक्षा भाति सहस्रांुरिषामलः । 
सुङुसार्यश्च नार्यस्तं रममाणाः सुवचेसः ॥ ११९॥ 


आहुति देते हुए छव्यापे दिन एकवार 
भोजन करते हैं, वे सब रतोंप्रे अलंकृत 
दिव्य स्फटिक विमानके द्वारा स्न मरुत्‌ 


और अष्ट वसुके लोकांको उपभोग करते ' 

हैं, दिव्य तेजसे युक्त होकर देवपरिमा- 
५ १ छा 

णसे दो हजार पुगतक गन्धये और 


थप्सराबोते पूजित होकर प्रप्नदित रहते 
हैं। ( १०२-११२ ) 


जो लोग बारह महीनेतक अग्रिमें 


आहुति देते हुए सचाइसपें दिन सदा 
एकबार मोजन करते हैं, वे विपुल फूल 
पाके देवलोकमें पूजित.हुआ करते हैं, 
वहां असृताश्ची- होकर वाप करते हुए 


तृष्णारहित होके प्रगनुदित होते हैं। हे 
महाराज ! वे दिव्यशरीरधारी मनुष्य 


` ओह विधानमें चढके देवपिंचरित तथा 


राजपियोसे अनुष्ठित लोकोंमे वास करते 
हैं, वे मनोरमा स्रिथोके साहित मदम 


' होके रमण करते हुए तीन सहस युग 


परिमित कल्पतक सुखसे निषाद किया 
करते हैं । जो लोग चितचिच और 
बितेन्द्रिय, होके वारह महीनेतक सदा 
अड्टाइसवें दिन एकबार भोजन करते 
हैं, वे देवरषिचरित बिपुल फल भोग 
किया करते हैं, वे भोगवान्‌ मनुष्य 
निज तेजके सहारे निर्मल. दर्यकी भांति 


ं 
' 
न 
। 
| ४ 
। 
। 
। 


| 
| 


| 
है 
| 
| 
। 


9€6७६६६६€€६८४६४४६६६६४६६६७३७३०३३४३७४००३००३9999999899999999999999999399999999॥ 


छ 


पयार [१ आहुति 


rere पारि 
4९८९६६८८८६९८६९९६८६९६६८८८९६€६९६३२3933332399332983529339323333233333339998 


पीनसनोइजघना दिव्यासरणभूपिता! | 

रमयन्ति भना!झान्त विमानं तूयसत्रिभे ॥ ११०॥ 
एपकामगमे दिव्ये कल्पायुतशतं तमा! । 
एक्षतात्रश दिवस य प्राशेदेकसोजनम ॥ १११॥ 
सदा हादश वासाने उल्मतपरायण। | 

तस्य ठोका! शुभा दिव्या देवराजपिंपूजिता। ॥१२२॥ 
विमान सूयचरद्राभ दिव्य समरविगच्छति । 
जातरुपमय युक्त तवरतनसपान्यिप्र ॥ ११३॥ 
अप्सरोगणसंपूण गन्धर्रमितादितम्‌ । 

तत्र चेन शुभा नाया दिव्याभरणभूपिता | १२४ ॥ 
मनामिरामा मघुरा रमयन्ति मदोत्करा। | 
भागवासजसा युक्ता वश्वानरतमप्रभः ॥ १२५॥ 
इच्या दिव्येन दधुषा भ्राजमान हवामर। | 

वसून मरता चेव साध्यानापरशचिनोसथा ॥ १२६ | 
राणा च तथा लोक ब्रध्होई च गच्छति | 

परतु मासे गते सुरक्ते एकभक्त शभात्मक! ॥१२७। 
सदा दश मासान ्रद्मतोफमदा जुयात्‌ | 


नित होते हैं। ( ११३-११९ ) 
पनित, दव्यामरविधृपित 
ससी, साग केही हुरी 
सिं प्र धगमा मनो दि 
य विमाने एइ तो बुत इस परि 
पित वत; इभ मन प्रच कती 
| शे होग सस्जतपरमण हे 
पाह महीने पदा एनी हनि 
एक भ भवन कते है, उसके निमित 
दि आर शिये पतित दिव्य 
ग्रा ऐयाररहते है थे ससो 
पृ |] 
8 २ विधृरित अपराध घोर गो 
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गाते युक्त पुय तथा चन्द्रमस्य 
पुष्य दिव्य बिमान बहते गह 
दिव्यामरणयूपित, गनको र्न करे 
वाहा,१दिहुर, पहा पित हि 
उरे शारद करती हैं। (१२०-१२४ | 
ने मोगबान देज|ससक्ष अगिरः 
सइ पूर्ति दारण के दवता | 
माति पक्षाने दिभ पु बहुगण, 
महर, ताय, अश्विदेव, दरपक 
रोड़ बर प्रहोषे गन के हं | 
जो शमशुणसे युक्त पुरुप एक पत 


सदा एक मास बीतनेपर एक बार मो 
3333993939939333393232e66t 
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| सुधारसकृताहारः श्रीमान्सवमनोहरः ॥ ११८॥ | 
| तेजसा वपुषा लक्ष्म्या भराजते ररिमवानित । 
$ दिव्यमाल्यास्परधरा दिव्यगन्धातुलेपनः ॥ १२९ ॥ 
9 सुषेष्वभिरतो भोगी दु!।खानामविज्ञानक! । 
| खयस्प्रभाभिनारीभिविमानस्थो महीयते ॥ १३० | 
| रदरदेवषिकन्यामि। सतते चासिपूज्यते । 
| नानारमणरूपामिनानारागाभिरेश च ॥ १३१॥ 
नानामधुर भाषाभिनोनारतिभिरेव च। 
विमाने गगनाकारे सू्थवैदू्घसन्निभे ॥ १३३॥ 
| पृष्ठता सोमसङ्घारो उदके चाभ्रसन्निभे । 
दक्षिणाया तु रक्ताभे अमसान्नीलमण्डले ॥ १३३॥ 
उध्वं विचित्रसङ्घाश नेको घसति पितः | 
| यावद्वर्षसहस्रं वै जस्बुद्वीपे प्रवषाति ॥ १३४॥ 
| तावत्संवत्सराः परोक्ता ब्रह्मलोकेऽस्य धीमत! । 
| विपुषश्चैव यावन्त्यो निपतन्ति नभस्तलात्‌ ॥ १३५॥ 
क्र 
| 
| 


च 


है, बह सुधारस पीके श्रीमान्‌ ओर सर्व समान पहठस्थानमे सोमतङाश सामनेे 
जनमनोइर हुआ करता है। तेज, श्री मागें अग्रसच, दक्षिमां रक्त- 
और शोमासे पयेकी भांति प्रकाशित | पणे आमाझक्त, अधास्थानम नीह 
होता दे, बद दिव्य मालाम्भरवारी,दिव्य | मप्हढाकार, छम विवित्रसङ्गा, 
गन्धयुक्त, सुखे रत, योगी, दुःख अनुः | पिमानमें पूजित होकर अनेक देवकत्या- 
मने अनभिन्ञ होके सय प्रभायुक्त | ओके सहित निवासत करता है। सहस 
स्तरियॉके सहित विमानमें विराजता दै | वर्तक जम्बूहीपसे वर्षकी जितनी बुँद 
§ और रुद्र तथा देवषिकन्याओंके द्वारा | पारसती हैं, उस शुद्विशक्तिसे युक्त 
ई सदा सष भांति पूलित होता | योगीका उतने वर्तक अक्षलोकर्मे वास 
| हे।( १२५-१३१) . वणित है, बर्षाकालमे आकाशते जितनी 
विविध रीतिसे विनोद करनेवाली | जठकी बूँद मिरती हैं, उतने समयतक 

| अनेक प्रकारकी स्त्रियोंके द्वारा बहुवसी | पह अमरप्रमा अतिक्रम करके सुरपुर 


ha Nn क, चे पु 
भाषा तथा अनेक भांतिकी रतिचातु- चास करता है। (१३१-१३५) 
CI 


१ 
| 
8 
| 
§ 
जन करता है, उसे ब्रह्मलोक मिलता | रीसे सय तथा वैद्य आकाश" | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


“७३६ महाभारत । [१ आनुदासतिकं 


NSIT 
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| वासु वरषेतसतावत्रिवसलमरपभ! | 

सासोपवासी वर्षर्तु दभि! स्वगतम्‌ ॥ (२३ ॥ 

। महर्षित्वमधा5शाय सशरीरगतिभवेत । 
मुनिदान्तो जितक्रोधो जितशिश्नोदर। सदा ॥१३७॥ 

| जुहुतमीश्च नियतः सम्ध्योपासमसेधिता । 

| बहुभिनिंयमैरेवं शुचिरश्चाति यो नरा. ॥ १३८॥ 

| अन्नावकाशशीलश तस्य भानोरिव त्विप | 

0 दिवे गत्वा शरीरेण सेन राजन्पधाइधर। ॥ १३९ ॥ 

| स्वर्ग पुण्य यधाकापसुपसुडके तथाविध! | 

; एष ते सरतश्रेष्ठ बच्चामा विधिर्वभ! ॥ १४० ॥ 

| व्याख्यातो हयाऽऽतुपूऽ्येण उपवासफलात्मकः | 
दरिद्रे पाथ प्राप्त यज्ञफलं यथा ॥ १४१॥ 

| उपयासानिपान्‌ कृत्वा गच्छेच परमां गतिम्‌ ! 

|| दरेवद्विजातिपूजाथां रतो भरवसत्तम ॥ १४१॥ 

|| उपवासविधिरस्वेष विस्तरेण प्रकीर्तितः | 

| निषतेष्दप्रसतेपु शौचवत्छु महातसु ॥ ११३१॥ 

| 

| 
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सहिमर उपवास करनेषाहा मनुष्य | तुसुरमे बढ़े देवताओंकी भांति [का 
दुध पपतक ऐसे हो कठोर अत प्रतिः | नुसार पित्र सु उपभोग इणे 
पाहन करते हुए सषि पद पाके | ह (१३६-१४०) 
सशरीरसे.ही उत्कृष्ट खगेतोकरे गमन 
किया काता हे । मननहीठ, दानत, 
शोघविभयी, सदा सिति, 


है परतभ्रेह महाराज | यह तुक 
समीप उपवासफठारमक श्रेष्ठ पकी 
विधि विस्वारपुमेक कही गई। है प 
। हनो आगि आहूति देना, सदा | दादर मनुष्य इनी उपपासोकी कर 
| सन्या उपासना करनेवाले जो मनुष्य | यका फल पते तथा उन्हें एख 
इस मारे पहुतसे नियमति पवित्र | आहि मिती है। हे भरतस! ग 
र म रा एक थार मोजन | देव ओर हिजो पूामे रत हो, शी 
{Rt क पासी `| हिर हे समीप यह ह 
है १ ३५ पी 
| कान ता कस ps विधि विसारे. पित हुई। हें 


(८९६६६६९९९६९९९६९९९ भारत | सदा अप्रमत, पवित्रतायुर्त) 
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| 


॥ 


| 


1 
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ती 
- : दम्भटरोएनिशतेु कृतबुद्धियु भारत | | 
¢ अचलेष्वप्रकन्पेषु मा ते भूदच संशय) ॥ १४४ ॥ [ ५२८० ] | 
| इति भ्रीमहाभारते शतसाहर्यां सितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आतुशालनिके ॐ 
A पवेणि दानधमे उपवासविधि्नाम सत्ताधिकदातसमोऽभ्यायः ॥ १०७॥ | 
युधिष्ठिर उवाच- यद्वरं सवेतीर्थानां तन्भे जूहि पितामह । 
यन्न चैव परं शौच तन्मे व्यास्यातुभई॑सि ॥१॥ 
भीष्म उवाच- सवाणि खल तीर्थानि शुणबन्ति मनीषिणः | | 
घत्तु तीथे च शौच च तन्मे शण समाहितः ॥१॥ 
अगापे विमले शुद्धे ््यतोषे धातिहुदे । 
खातव्यं मानसे तीर्थे सच्चमालम्ब्य शाश्वतम्‌ ॥ ३ ॥ | 
तीर्षशौचमनर्थित्वमार्जब॑ सत्यमादवम्‌। ॥ 
अहिंसा सर्वभूतानामारदास्यं दम! शमः ॥४॥ | 
निर्ममा निरहङ्कारा निद्वन्द्रा निष्परिग्रहाः । 
शुचयस्तीर्थ भूतास्ते ये भेक्ष्यसुपशचञ्नते ॥५॥ 
तत्त्ववित्त्ननइंबुद्धिस्तीथप्रवरझ्ुच्यते । शै 
शौचलक्षणमेतत्ते सर्वत्रैवान्ववेक्षत। ॥६॥ 


दुम्भद्रोइसे निवृत्त, छतबुद्धि, अवश्वल, अपरिच्छिम्न) विमल, शुद्ध, पलजल" 
असावधानराहित महातुभावोंके समीप ओर धेयरूपी तालाव युक्त मानस 
इस विषयमे . तुम्हें सन्देह न | तीथमें शमत तत्य अवलम्वन करके 
होवे । (१४०-१४४) सनान करना उचित है। .अनधित, 
अंनुशासनपर्वमे १०७ अध्याय समाप्त! आजजेव, माहव, सत्र जीवोंकी अहिंसा, | 
अनुशासनपर्वमे १०८ अध्याय । अनृशंसता और शमदम ही पवित्र | 
युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! :सर | तीर्थ हे । लो लोग ममतारहित निरं- | 
ती्थोके बीच जो श्रेष्ठ हे और जिससे | कारी, सुख दुःख आदि इन्र सहनेबाठे 9 
पवित्रता होती है, उसे आप मेरे निकट | थोर निष्परिग्रह हैं 'तथा जो लोग | 
f 
श्री 


। 
| 
| 


बर्णन करिये । ( १) ` भिक्षा भोजन करते इए जीवन 
- भीष्म बोले, सब तीर्थं मनीषियोंके | विताते हैं, पेही . पवित्र तीथरवरूप 
लिव र 49. ॥ [१ क हे 

ये फलदायक ' हे, उनके बीच जो | हैं।( २-५) 


पवित्र तीथ है, समाहित होके उसे सुनो। अहंज्ञानसे रहित तत्ववित पुरुषभ्रेषठ 
€६€६७६७६४६४५७६४४८४६४७६४७४६४६९४६४६६४६६६६8६६६६६६६८६६६६६6४६४8€6666 €&66868666&66 & 
९३ 


अळकऊऊऊऊ७७७७ओ७ऊऊऊ७ऊञऊऊऊळऊकऊळळऊळऊळळऊ9७ऊ93ऊळऊऊऊळऊऊकऊ७ऊऊऊऊ७ऊऊऊऊऊ%७७३%७ऊ% ऊऊ3७3३ऊळऊक&७ ID 


७३८ 
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रजस्तमः सर्वसधो येषां निर्धातमात्मन; | 
शौचाशौचसमाथुक्ताः स्वकार्यपरिमागिण। ॥७॥ 
सवेत्यागेष्वभिरता! सर्वज्ञाः समदादिन! | 

शौचेन वृत्तश्ौचार्थास्ते तीथा। शुचयश्च ये ॥८॥ 
नोदकाङ्विज्ञगात्रस्तु स्नात इत्याभिघीयते । 

ला स्नातो यो दलात! सबा्याभ्यन्तर! शुचिः ॥९ ॥ 
अतीतेष्वनपेक्षा ये प्राप्तेष्ययेषु निमेमा?। ` 
शौचमेव परं तेषां येषां नोत्पश्चते स्पृहा ॥ १०॥ 
प्रज्ञान शौचमेवेह शरीरस्य विशेषता | 

तथा निष्किञ्चनत्वं च मनसथ्र प्रसन्नता ॥११॥ 
वृत्तशौचं भन! छोचं तीर्थशोचमतः परम्‌ । 

ज्ञानोत्पन्नं च थच्छौचं तच्छौचं परमं स्युतम्‌ ॥ १२॥ 
मनसा च प्रदीपेन ब्रह्मज्ञानजलेन च । 

खाति यो मानसे तीथे तत्लानं तत्त्तदाशिन।॥ ११॥ 
समारोपितशौचस्तु नित्यं भावसमाहितः । 

केवलं गुणसंपन्न! शुचिरेव नर! सदा ॥ १४॥ 


र्थ कहके वणित होते हैं; सत्र सम 
शन ही पचित्रताका लक्षण है । जिन- 
के चिचसे रजोगुण, तमोगुण और 
सत्वगुण निवृत्त हुआ है, जो लोग 
क्षाचाशाच समायुक्त, स्वकाथे निभा 

सदा तत्पर, सपत्यागम सप्र भांतिसे 
अनुरक्त, सवेह, सवदी ओर शौचके 
सहारे जिनमें परित्रतां उत्पन्न हुई है, 
ह तीथ तथा वेदी पवित्र ह । जरसे 
शरीर थोचेषाठे पुरुषको (खात नहीं 
ध्य जाता,जो लोग दमस्नात हैं,उन्‍्हों 


| है स्नान कथा है, वेदी बाहर और 
£ पपर पपित्र ह। ( ६--९ ) 


Ge €ceceeeseeeeeeseeseeseeeeee 


iS ५) 


£ 


१ 
१ 
। 
। 
। 
। 
ढ 
8 
| 
। 
| 
| 
' 


क्त 
त 
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जो लोग अतीत विषयोंगें अनपेक्ष 
प्राप्तविषयमें ममतारहित तथा जिल्हे 
स्पृहा उत्पन्न नहीं होती, बेह परम 
पवित्र हैं । प्रज्ञान दी शरीरका विशेष 
शौच हे और निक्किचन ही मनकी 
प्रचक्षतां ६। चरि्रशुद्धि, मनाशुद्ध 
और ती्षुदधि, ६न तीनों धुद्धियोक्षी 
अपेक्षा ज्ञानस उत्पन्न इई शुद्धि ही 
परम पवित्र मानी गई है। ज्ञातसे 
निर्मल हुआ मन और ब्रकषज्ञान जलके 
सहारे जो लोग मानस तीर्थम स्नान 
करते हैं, उनका नहाना ही स्नान है; 
तत्वदक्षियोंकी ऐसा ही सनान अभिमत 
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१३ अनुशासनपबै। ७९ 


apsroorrsransrer cannes 
शरोरस्थानि तीयानि प्रोक्तान्पेतानि भारत । 
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प्रधिव्यां यानि तीर्थानि पण्यानि श्रृणु तान्यपि ॥(५॥ 
शरीरस्य यथो देशा! शुवय। परिकीर्तिता।। 

तथा एधिव्या भागाश्च पुण्यानि सहितानि च ॥१६॥ 
कीतेनाचैव तीर्षस्य खानाच पितृतपणात्‌ | 

धुनन्ति पापं तीरेषु ते प्रयान्ति सुखं दिवम्‌ ॥ १७॥ 
परिग्रहाच साधूनां एपिव्याश्रैव तेजसा । 

अतीव एण्यभागास्ते सलिलस्य च तेजला ॥ १८॥ 
मनसश्च एपिव्याश्च पुण्यासीधासयाईपरे | 
उभयोरेव यः लायात्त सिद शीप्रमाप्तुयात्‌ ॥९॥ 
यथा यलं क्रिपाहीन किया वा पठवर्गिता | | 
नेह साधयते काथं समायुक्ता तु सिध्यति ॥ १०॥ 
एवं शरीरशौचेन तीर्थशौचेन चास्वित! | 


शते श्रीमहामारते शतसाइस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासमिफे 


पर्वणि दान शौचानुपुच्छा बामांणाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०८॥ 


| है। रोषश्च, नियत मारे समा- 
हित, गुणवान मनुष्य निश्चय ही सदा 
| पवित्र दै । हे मारत! ये सत्र शरिर 
| त हे ये हैं, (सके बीच जो 
| पत्र पित्र तीये हे, उसे मी 
१ पुगो । ( १०-१५) 

है जवे शरीरके अवयव पतित्र सपे 
| वाणीत हुए हैं, पैसे हौ प्रथीके सव 
अं और बह परित्रहुपसे कहे गये 
i हैं। चो लोग तीर्थोके बाम तो 
स्नान और पिहृतर्पण काते हे, तौ 


में पाप धोके सहम ही सुरपुर गमन « 


किया करे हैं । साधुओंके संस तथा 
श्र 


| 
| 
| 
| 
शुवि। सिद्धिमवाशोति द्विविधं शोबतुत्तमभ ॥२१॥ [५३०१] 
। 
। 
। 
| 
| 
A 


थ्वी और बठके तेजे पहरे तीर 
पवी मतुष्य अयन्त पुष्यभागी होते 
है । मके तीर्थके अतिरिक्त थ्यीके 
तीथ संत्र छ जो लोग दोनों तीम 
स्नान करे हये प्रत्र ही सिद्व होते 
हं। कैसे तियारहित बल और बहरहित 
क्रिया इस होक कार्य साधन करेंगे 
म नही होती; पर दोसो मिठ 
नेपर काय सिद्ध होता है, वैसा ही 
गरीरधोच और तीथेशोचपस्य्न पित्त 
मनुष्यको दो प्रकाफी भेट गौपरुपी 
दवि प्रत होती ह! ( १६-२१ ) 

अनुशासतप्मे १०८ अध्याय समाप्त | 


| ॥ 
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be 


महाभारत । 


[ १ आमुशासनिकपदे 
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युधिष्ठिर उवाच- सर्वेषासुपवासानां यच्छेय! सुमहत्फलम । 


| 


अनुशासनप्मे १० अध्याय । 
थुविष्ठिर बोळे, जो सव उपवासोके 
बीच कल्याणकारी, महत्‌ फडजनक 
गार होफसमाजमें संशयरहित हो ठसे 
ही आए मेरे समीप वर्णन करिये। (१) 
भाष्य बाले, है महाराज ! स्तरयंभूने 
सय जिसका पणन किया है, बिसे 
करसे निशषष्य पुरपोको निति 
मास होती है, उसका विषय सुनो । 
मागेशीए महीनेकी दादघी तिथि अहोः 
रामर कवक पूजा करनेसे अश्वमेध 
यहका फर मिलता हे, तथा जो लोग 
पजा करते हैं, उनके पाप नष्ट होते हैं। 
से ही पौष महो नारायणकी पूजा 


| 
; 
| 
। 
' 
। 
| 
§ 
। 
| 
| 


Seceeeeseecegegeesee 


यवाप्यसंशय लोके तन्मे त्वं बक्तभहसि 
भीष्म उवाच--श्ूृणु राजन्यथा गीत स्वयमेव खथस्सुवा | 
यत्कृत्वा निवतो भूयात्पुरुषो नाऽ संशय! ॥ २॥ 
द्वादश्याँ मागशीषे तु अहोराजेण केशवम्‌ । 
अच्याश्वसेध प्राप्नोति दुष्कृतं चास्य नश्यति ॥ ३॥ 
तयैव पौषमासे तु पूज्यो नारायणेति च । 
वाजपेयमवाप्नोति सिद्धि च परणां ब्रजेत्‌ 
अहोराध्रेण द्वादश्यां माघमासे तु माधवम्‌ । 
राजसूयमवाप्नोति झुल चेव समुद्धरेत्‌ 
तथव फाल्युने मासि गोविन्देति च पूजयन्‌ | 
अतिरात्रबवाप्नोति सोमलोकं च गच्छति 
अहोरात्रेण द्वाददयां चैत्रे विष्णुरिति स्मरन्‌ | 
पोण्डरीकमवाप्नोति देवलोकं च गच्छति 
वशाखमासे द्वादश्यां पूजयन्मधुसूदनम्‌ । 


+ 


॥१॥ 


॥४॥ 
॥५॥ 
॥६॥ 


॥७॥ 


करनेसे वाजपेय यज्ञका फर मिलता है 
आर परम सिद्धि परापत होती है |. म्राष 
महानेकी हादद्ी तिथिमें अहोरात्र 
माधवको पूजा करनेसे राजवूय- यब्चका 
फूल मिलता है और पूजा करनेवाला 
निज कुढका उद्धार करता है। उसी 
भांति फाल्गुन महीनेकी द्वादश्वीमे जो 
लोग भोविन्दकी पूजा करते है, 

आतिरात्र यज्ञका फल पाते हैँ और सोम- 


` होकमें गमन किया करते हैं। (२-६) 
चत्र महीनेकी द्वादक्षीम जो ढोग § 


अहोरात्र, बिष्णुको स्मरण करते हुए 
उनकी पूजा करते है, वे पुण्डरीक यज्ञ 


का फूल पाके देवलोकमें जाते ह्‌ 
€९€९93533933399999959593329393339' 
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अध्याय १०९ ] 


१३ अनशासनपवे । 


आश्नष्टामभवाप्नोति सोमलोक च गच्छति ॥८॥ 
अहारात्रेण वादयां ज्येछे वालि त्रिविक्रमम्‌ । 

गवा मघमवाप्नोति अप्सरोभिश्च सोदते ॥९॥ 
आपाद मासि द्वादश्यां वामनेति च पूजयन्‌ । 
नरमेधदवाप्रोति एण्यं च लभते मह्‌ ॥ १०॥ 
अहोरात्रेण द्वादश्यां आपणे मासि श्रीधरम्‌ । 


NN ७, 


पश्ययज्ञानवात्तात विमानस्थश्र मोदते ॥ ११॥ 


तथा भाद्रपद मास हृषाकशाते पूजयन्‌ । 


साजामाणषवाग्राति पूतात्मा भवते च हि ॥ १२॥ 
द्वादरयामाश्विने सासि पक्चनाभति चाचधन्‌। 
गातहस्रफछ पुण्य धाप्नुयात्राऽच संशयः ॥१३॥ 
द्वाददयां कातिक माशि पूज्य दामोदरेति च । 

गवां यज्ञमवाप्नोति इमान्स्री वान संशय! ॥ १४॥ 
अचयत्ुण्डराकाक्षमेव संवत्सर तु य! । 
जातिसरत्व प्राप्नोति विन्धाइहुसुबर्णकप ॥ १५॥ 


है 


फकफकणणणकणाडमा र ककाररराकारकुक निति 0 री one 
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| 


[ख महीनेकी द्वादश्ी तिभिमें जो 
[म मधुष्दनकी पूजा करते हैं। 
ष्टोम यज्ञा फल पाते और सोम 
कमें गमन किया करते हें। ज्येष्ठ 
महीनेकी द्रादडी तिथिमें जो लोग 
अहोरात्र त्रिपिक्रमकी पूजा करते हैं, पे 
गोमेध यज्ञका फल पाते आर अप्सरा 


9 


अकि द्वारा प्रमुदित हुआ करत ६। 


वामनदेवकी पूजा करते ६, वे मनुष्य 
नरमेध यक्षका फरु पाते भोर अप्सरा- 
ओके द्वारा आनन्दित हुआ करते हैं। 
सावन महीनेको द्वादश्षीमें जो लोग 


न 
| 
- 
| 
| 


अहोरात्र श्रीधरकी पूजा करते हैं, वे 


आषाढ महीनेकी हादशीका जो लोग 


| 
। 
| 
| 
| 
पश्च यज्ञका फल पाठे और देवलोके | 
हदव होते हं।( ७-११) ¦ 
मादो महीचिकी द्ादश्वीम जो लोगं ( 
हृपीकेशकी पूजा करते हैं, पे सोत्रामाि 
यज्ञका फल पाळे पबित्रचिच होते हैं। ॥ 
आश्विन महीनेको दादी तिथि जो § 
लोग पद्मनाभकी पूजा करते हैं,पे नि! 
देह सहस्र गोदानका फर पोते हैं | 
कातिक महीनेकी द्वादशी तिथिमे दामो 
दरकी पूजा करनेसे स यशोकि पवित्र 
फड प्राप्त होते हें, इस विषयमे सन्देह 
नहीं है। जो लोग इसी प्रकार पर / 
दिनतक 'पुण्डरोकाक्षकी पूजा करते हैं, 
बे जातिसार होते तथा उन्हे बहुत | 
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७४२ 


न 
| 
| 
- 
| 
न 


र 
। 
| 
| 
१ 


४ 
॥ 
| 
; 
| विष्णु शगवानने यह कथा कही 


समाते भोजयेद्विप्रानथ वा दापयेइ छतम्‌ 


महाभारतं । 


ce, 


न आन. MA ra Ve 
weceeeceeessescecetSSGSSSCESSGEऽई gees2>D2392223232999922399339993 
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अहन्यहनि तद्भावसुपेन्द्र योऽविगच्छाते | 


॥ १६ ॥ 


अत! परं नोपवासो अवतीति विनिश्चय। । 


उवाच भगवाम्विष्णुः स्वयमेव पुरातनम्‌ 


॥ १७ ॥ [५११८] 


इति धीमहाभारते शतसाइस्त्या संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्चणि दानधमे विष्णो्ांदशक नाम नवाधिकक्षततमोऽभ्यायः ॥ १०९ ॥ 
वैशम्पायन उवाच- शरतल्पगतं भीष्मं घृद्धं कुरुपितामहम्‌ । 


उपगम्य सहाप्राज्ञ। पर्थएच्छ्युविठ्ठिर! 


॥१॥ 


युधिष्ठिर उप्राच- अङ्गानां रूपसौ भाग्य प्रियं घेव कथं भवेत्‌ । 


घर्भाथैकामसंयुक्त। सुख भागी कथं भवेत्‌ 


॥२॥ 


भीष्म उपाच-मार्थशीर्षस्य सासस्प चन्द्रे सूलेन संयुते । 
पादौ सूलेन राजेन्द्र जङ्घायामथ रोहिणीम्‌ ॥१॥ 
अश्विन्यां सक्थिनी चेष ऊरू चाषाढयोस्तथा । 
गुश् तु फाल्गुनी वियात्कृतिका कटिकास्तथा ॥ ४॥ 
नाभि भाद्रपदे वि्याद्रेषत्यामक्षिमण्डलम्‌ । 


यो... २”, 


सुबर्ण प्राप्त होता है जो लोग सदा 
विष्णुकी पूजा करते हैं, घे उनमें लीन 
होनेमें समर्थ होते हैं। इस त्रतके समाप्त 
होनेपर भाह्मणोको भोजन करावे अथवा 
घृत दान करे; यह निश्चय है, इसके 
अनन्तर उपवास नहीं होता । सनातन 
है। (११--१७) 
अनुशासनपर्वमें १०९ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपवेम ११० अध्याय । 
'श्रीपैशम्पायन धुनि बोले, महाप्राज् 
युधिष्ठिरने शरभ्रय्याशायी कुरुपितामह 
वूढे भीझाके निकट जाके फिर प्रश्न 
किया । ( १) 


ceeceeteeeceeceeeeeeeceececeeessesnseBnnesnn229 3939993193933999 


युधिष्ठिर बोले, अन्ग लोगोंको रूप, 
सोभाग्य ओर प्रियत् किस प्रकार 
हुआ करता दै तथा धमार्थयुक्त पुरुष 
किप्रभाँति सुखभागी होता है ? (२) 

भीष्म बोले, हे राजेन्द्र ! मागेबीपे 
महीनेकी शुक्ञप्रतिपदामे मूळ नध्ृत्रके 
सहित चन्द्रमाका संयोग होनेपर निज 
देवताके सहित मूल नक्षत्रका चन्द्रमाके 
सङ्ग दो पद करपना करे और रोहिणी 
नक्षत्रके सहित चन्द्रमाकी जङ्घा करपना 
करे | अदिती नक्षत्रके सहित दोनों 
सकूयि; पूर्वाषाढा और उचराषाढाके 
सहित दोनों उरुस्थल, उरा फल्गुनी 
नधषत्रके सहित गुद्यकी करपना और ष. | 
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१३ अनुशासनपर्व , ७४३ 
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१ एछमेव धनिष्ठासु 'अनुराधोत्तरास्तथा ॥६॥ 

| वाहुभ्यां तु विशञाखासु हस्तौ इस्तेन निर्दिशेत । | 
| पुमवस्वरुगुली राजन्नाश्लेषासु नखासथा ॥६॥ | 
| 


> 


ग्रीवां ज्येष्ठा च राजेन्द्र वणेन तु कर्णयो! | 
सुखं पुष्येण दानेन दन्तोष्ठी स्वातिरुच्यते ॥७॥ 
हासं शतभिषा चेष मघां चेवाथ नासिकाम्‌ । 
नेश्ने मृगशिरो बिद्याल्ललाटे भिन्रमेष तु 

भरण्यां तु शिरो विद्यात्‌ केशानाद्रां तराषिप । 
समापे तु एतं दथाड्राह्मणे वेदपारगे ॥९॥ 
सुभयो दशोनीयश्र ज्ञानभाग्यथ जायते । 
जायते परिपूर्णाङ्गः पौणेमास्येव चन्द्रमाः ॥ १० ॥ | ५३२८ ] 


॥८॥ | 
| 
§ 
| 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संदितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आानुश्यालनिके 
पर्वणि दानधर्म दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥११०॥ 
युधिष्ठिर उवाच- पितामह महाप्राज्ञ सवशास्रविशारद । 


श्रोतुमिच्छामि मत्यानां संसारविधिमुत्तमम ॥ १॥ 


योगसे शतमिष और मघायोगरसे दास्य | 
और नासिका, मृगशिरा नक्षत्रके योगसे § 
दोनों नेत्र और चित्रा नक्षत्रके सहिते 
ललाटकी फरपना करे । भरणी नधत्रके 
योगसे सिर और आद्रो नक्षत्रके सहित 
चन्द्रमाका संयोग होनेपर उसके केश्षो- 


पूर्व और उत्तर माद्रपदाके सहित नाभी; 
रेवती नक्षत्रके सहित दोनों नेत्र; धनिष्ठा 
नक्षत्रके सहित पीठ, अनुराधा नक्ष- 
श्रके सहित उदर, विद्वाखा नक्षत्रके 
सहित दोनों सुजा और इस नकत्रके 


सहित चन्द्रमाका संयोग होनेपर दोनों 
हाथ निर्देश करे । हे महाराज! पुनस 
नक्षत्रके सहित चन्द्रमाका सम्बन्ध 
होनेपर अंगुलिये और आाशेषा नक्षत्रके 
योगसे नखोकी करपना करे । (३-६) 

है राजेन्द्र । ज्येष्ठा नक्षत्र योगसे 
ग्रीवा. और अवण नधृत्रके संयोमसे 


की कल्पना करे। हे नरनाथ ! इस 
चन्द्रअतके समाप्त होनेपर वेदपारग 
ब्राह्मणोंकी इत दान करे, इस प्रकार 
ब्रत करनेसे मशुष्य सुभग, दशनीय 
तथा ज्ञानभामी होकर जन्मता है और 
पूर्णिमाके चन्द्रमा सद्य परिपूर्णाह 
हुआ करता है । (७--१०) 


| 
| 
। 
| 
| 


| 

| 

| 

| 

$ 

| 
| | कानक्षत्रके सहित कटिकी कलपना करे | 
त 

| 

| 

| 

| 

$ 

| 

| 


दोनों कान, पुष्य और स्वाति नक्षत्रके अनुशासनपर्वमें ११० अध्याय समाप्त । § 
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७३४ - 


॥ 


प्राप्नुवन्त्युद्तस स्वर्ग कर्थं च नरकं दप 


* महाभारत । 


ही 


[ १ आनुशासनिकर्ष' 


ति क 
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केन वृत्तेन राजेन्द्र वतेमाना नरा सुचि । 


1१२॥ 


प्रथान्तयसु लोकमितः को वे ताननुगच्छति ॥१॥ 
सीप उवाच- अयप्रायाति भगवान्‌ वृहर्पतिरुद्रारधीः । 


| सुत्त शरीरसुत्छञ्च काष्ठलोष्टसमं जना! | 


a 


अनुशासनपषेमे १११ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, हे सर्पशास्रविश्ारद 
पिताभह ! मनुष्योकषी श्रेष्ठ संसारविधि 
जाननेकी इच्छा करता हूं । हे राजेन्दर 
न्‌ 


क 


- रपाल ! ` पृथ्वीमण्डलपर मनुप्योको 


5039 


ह खगे अथवा नरक प्राप्त होता हे ! 

रुष काष्ठ और छोष्टसद शरीरको 

गे प्रठोकमे जाता है, तब उस 

समय कोन उनका अनुगमन किया 

फरता है १ ( १-३) 

i मीध्म बोले, ये उदार, घुद्वि्क्तियक्त 
बृहस्पति आरहे हैं, इन्ही महाभागस 
यहः सनातन गोपनीय विषयः पूछो। 


a sa 


| 
| 
न 
| 
| 
न 
। 
: 
; 
न 
; 
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किस प्रकार उत्तम व्यवहार करनेसे . 


एच्छेनं सुमहाभागमेतहुअं सनातनम्‌ 
नेतदन्येन शक्यं हि वक्तुं केनचिदद्य वे । 
वक्ता बृहस्पतिसमो न हयन्यो विद्यते काचेत ॥ ५॥ 
वेश्म्पायव उवाच- तयो? संददतोरेवं पा्थगाङ्गेययोस्तदा | 
आजगाम दिशुद्धात्मा नाकएछाद्‌ वृहस्पतिः ॥ ६॥ 
ततो राजा समुत्थाय पृतराष्ट्रपुरोगम! । 
पूजासजुपसां चके सर्वे ते च सभासदः 
ततो धनसुतो राजा भगवन्तं वृहस्पातिप । 
उपगस्य यथान्याय प्रश्नं पप्रच्छ तस्वत) 
युषिष्ठिर उवाच- भगवन्सवंधर्सज्ञ सवशास्रविशारद । 


0॥४॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


हस समय इनके अतिरिक्त कोई भी 


यह विषय नहीं कह सकता, वृहस्पतिके ' 


समान दूसरा वक्ता कही मो विद्यमान 


' नहीं है। ( ४-५) 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोठे, युधिष्ठिर - 


, और भीष्म हसी-प्रकार वार्चालाप कर 


रहे थे, उसी समय पवित्र-वित्तवाले 


` बृहस्पति स्वगेते उतरके आये। अनन्तर 


घृतराष्ट्र आदि राजाओंके सहित सब 

समासदोने उठके उनकी अनुपम पूजा 

की । तब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर मग- 

वान्‌ बुहस्पतिके निकट जाके ल्यायपूवैक 
, यथाथ रीतिसे प्रश्न दरनेमें प्रवृत्त 
। हुए । (६-८) 
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१३ अनुशासनएदै । 
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मत्यस्य क! सहायो वै पिता माता छुतो गुर! ॥९॥ 
ज्ञातिसस्बन्धिवगञ्च मित्रवगस्तयेच च । 


मृत शरोरसुत्सज्य काष्टलोएसमं जना! 


.॥ १०॥ 


गरच्छन्लमुध्र लोक वै क एनभनुगच्छति । 


बृहस्पतिरुवाच- एक! प्रसूयते राजन्नेक एव विनइयति 


॥ ११॥ 


एकस्तरति दुगाणि गच्छत्येकस्तु दुर्गतिम्‌ । 
असहाय! पिता माता तथा भ्राता सुतो शुरु ॥ १२॥ 
ज्ञातिसम्पन्धिवर्गश्व मित्रवर्गस्तपेव च । 


शृतं शरीरमुत्खज्य का्ठलो्समं जनाः 


॥ १३॥ 


मुहुतेमिव रोदित्वा तंतो यान्ति पराइसुखाः । 


तैस्तच्छरीरसुत्सष्टं धर्म एकोऽनुगच्छति 


॥ १४॥ 


तस्माद्वम! सहायश्च सेवितव्य। सदा दभि! । 
प्राणी धर्मसमायुक्तो गच्छेत्तथर्गगर्ति परास ॥ १५ ॥ 
तथेवाधमंसंयुक्तो नरकं चोपपद्यते | 


तस्मान्न्याघागतेरधेधेम सेवेत पण्डित! 


॥ १६॥ 


धर्म एको मलुष्याणां सहाय! पारलौकिकः 


युधिष्ठिर बोले, हे सवैशास्रविश्ञारद 
सर्वधर्मज् भगधन्‌ ! पिता, माता, पुत्र, 
गुरु, स्वजन, सन्धी और मित्रमण्ड 
लीके पीच मचुष्यांका सहाय 


मृत शरीरको परित्याग करके गमन 
करता है, तब परहोकमें कोन उसका 
अनुगमन किया करता है? (९-११) 
वृहस्पति बोले, हे महाराज ! पुरुष 
अकेला ही जन्मता और भफेलाइी मरता 
है, अकेला ही शोते पार होता ओर 


कोन है ! पुरुष काष्ठ ओर होष्सहश्च ' 


अकेलेको ही दुःख भोगने पडते ई। ` 


पिता, माता, पूत्र) मित्र, आता, गुरु, ' 
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स्वजन और सम्बन्वियोमेसे कोई भो 
इसका सहाय नहीं होता । पुरुष काष्ठ 
और छोष्टपद्ण शरीर त्यागके मुहूर्त 
मरतक मानों रोदन करके अन्तमे विश्रु 


, होकर चला जाता है, तब अकेला धम 


ही उस पिता मातासे परित्यक्त पुरुषका 


. अनुगमन करता है, इसलिये धम ही 


पुरुषोंका सहाय है, धमकी ही मनुध्यो 
को सदा सेवा करनी उचित है। धम 
युक्त प्राणियांको स्मममे श्रेष्ठ शति मि- 
हती है । और अधमयुक्त पुरुष. नरके 

मन किया करता दै | इसलिये पण्डित 
पुरुष न्यायसे प्राप्त हुए धनसे धमकी 


७४६ महाभारत । ` 
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लोमान्मोहादचुम्नोशाद्याह्ठाप्यषहुश्चत 


॥ १७॥ 


नर? करोल्यकायाणि परार्धे लोभमोहितः । | 


चर्चेश्चार्थ्च काथः त्रिय,जोविते फलम 


॥ १८ ॥ 


एतहप्रपघयाप्व्यनघ्परिवजितम्‌ । 


शरीरनिचय हातु बुद्धिस्तु मम जायते । 


सुत शरीरं हि रणां सुक्ष्ममव्यक्ततां गतस्‌ ॥ २०॥ 


अचक्ावषय प्राप्त कथ धमा$तुगच्छाते । 


1 

1 

@ 

. QR १ 9 ७०. 

| युधिष्ठिर उवाच- शतं अगवतो वाक्यं घमयुक्त पर हितम्‌ ॥ १९॥ 
A 

१ 
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बृहस्पविरवाच-एंथिवा वायुराझाशसापा ज्यातिमना$न्तग1 |! २१ 


बुद्धिरात्मा घ साहिता घम पश्यन्ति नित्यदा । 
प्राणिनालिइ सदषां साक्षिसूता निशाइनिशम ॥२९॥ 
एतैश्च सह धर्मोऽपि त जीवमनुगच्छति । 
त्वगाश्थिमांसं शुक्र च शोणितं च महामते ॥ २३॥ 
शारीरं वजेयन्लेते जीवितेन विवजितम्‌ । 


ततो धमंसमायुक्त! प्राप्तुते जीव एव हि 


॥ २४ ॥ 


§ सेवा करे । अकेला घम ही प्रलोकर्मे 
§ महुष्योंका सहायक होता है।बल्प बुद्धि 
0 घाले मनुष्य प्राये धनके लोमसे मोहित 
$ होके लोभ, मोह, अजुक्रोष और भय 
2 निबन्धसे अकार्योको किया करते हे; 
& घम, अथे और काम ये तीनों जीवित- 
नि कालके फल ई, इसलिये अधसंको त्या- 
8 शके इन त्रिपधाको प्राप्त करना उचित 
1 हे।( ११-१९) 
& युधिष्ठिर बोले, आपके समीप मैंने 
, घमुक्त, परम हितकर वचन सुना, अब 
बरीरकी अवसथा जाननेके लिये अत्यंत 
£ आमराप हुई है। मनुष्या भृत शरीर 
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| 
| 
| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

ततोऽस्य कम पश्यन्ति शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ । | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


दम रीतिसे अव्यक्तताको प्राप्त होनेसे 
नेम्रगोचर नहीं होता; तब धर्म शिप 
प्रकार उसका अनुगामी होता ६११९-२१ 
बृहस्पति बोले,पृथ्वी, वायु,आकाब) 
जह, अग्नि, बुद्धि और आत्मा तथा 
साधीभूत रात्रि ओर दिन, ये सब 
मिलके इस होकमें प्राणियोंके धमकी 
सदा अवलोकन करते हँ, ये सब घरमे 
और जीवके अनुगामी होते हैं। हे महा" 
बुद्धिमान्‌ ! सचा, इडी, मांध, 
ओर रुघिर ये जीवनरहित इरारको 
छोड देते हैं, अनन्तर धर्मसंयुक्त जीव 
दूहरा शरीर धारण करता है, अन्तमं 


= अध्याय १११] 


१६ अनुशासनपर्व । ७४७ 
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देवता! पञ्चभूतस्थाः कि भूयः श्रोतुमिच्छाति॥ १५॥ 


तत्तो घमसमायुक्त। स जीव! सुखमेधते । 

इह लोके परे चेव कि भूय। कथयामि ते 
युविष्ठिर उवाच-तहाशितं भगवता यथा घर्भोःतुगचछाति । 

एतत्तु ज्ञातामिच्छामि कथं रेतः प्रवर्तते 
वृहस्पतिरुषाच- अन्नमश्नन्ति यद्देवाः शरीरस्था नरेश्वर । 


॥ ९६ ॥ 


॥ २७ ॥ 


शथवा वायुराकाश मापा ज्यातमनस्तथा ॥ १८॥ 


ततस्तृपेषु राजेन्द्र तेषु भूतेषु पञ्चसु । 
मन!षछेषु शुद्धात्मत रेतः संपद्यते महत्‌ 
ततो गभ! सम्भवति शेषात्कीपुंसयोनप । 


॥ १९॥ 


एतत्ते सवमाख्यातं भूयः किं श्रोतुमिच्छाति ॥ १० ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- आख्यात से भगवता गम! सञ्जायते तथा। 
यथा जातस्तु पुरुष! प्रपश्चति तदुच्यताम 
वृहस्पतिरुवाच- आसन्नमात्रः पुरुषस्ते सूतेरभि भूयते । 


॥ ३१॥ 


पश्चतलोंके देवता उस जीवक शुम पा 
अशुभ कमको देखते हैं। धमरे सहित 
वह जीव इस रोक ओर परलोकमं दुख 
पाता है | धुनवोर तुमसे ओर कोनसा 
विषय कहूँ ! (२१-२६) 

युधिष्ठिर बोठे, धर्म जिस भांति अ- 
तुगमन करता हे, उसे आपने कहा, 
अब किस प्रकार बीय प्रवृत्त होता 
है! ग्रे इसे जाननेकी इच्छा करता 
हूं 1 ( २७) 

बृहस्पति बोले, हे नरनाथ! जो 
अक्ष पुरुष खाता है, प्रीरर्भ रहनेवाले 
देवगण, एथ्वी, वायु, आकाश, जल, 
अग्नि और छठवें मनके सन्तुष्ट होनेपर 


कम 


! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| विप्रयुक्तश्च ते चूतैः पुनर्यात्यपरां गतिम्‌ 
f 
| 
| 
| 
। 
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| 
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वही मोजन फरिया हुआ अश्न महत्‌ 
वीर्यखरूप होता है। हे राजन्‌ ! अन- 
न्तर खीपुरुषोंके संयोगे गर्भ उत्पन्न 
हुआ करता है । यह सब तुम्हारे 
समीप कहा गया, फिर क्या सुननेक्षी 
इच्छा है! (१८-१०) 
युधिष्ठिर बोळे, जिस प्रकार गर्ने 
उत्पन्न होता है, वह आपके द्वारा वणित 
हुआ; अब जिस भांति पुरुषकी उत्पत्ति 
होती है, उसे कहिये । ( ३१ ). 
बृहस्पति बोले, उत्पतियुक्त पुरुष 
पञ्चतखोकै गु्ोंप्ते अभिभूत होता है 
और उन्ही संयुक्त तोते अपरा गति 
प्राप्त. हुआ करती है अथात तादात्म्य 


| 
1 
| 
र 
न 
५ 
॥ ३१॥ | 
| 
| 
| 
| 
| 
४ 
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सबैभूतसमायुक्त; प्राप्ठुते जीव एव हि। 

ततोऽस्य कभ पश्यन्ति शुभे वा यदि वाऽशुभम्‌ । 
देवता! पञ्चभूतस्थाः कि भूयः ओतुमिच्छासि। ३३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- त्वगस्थिमांसमुत्सज्य तेश्च भूतैविव्जित! । 

जीव! ल भगधन्कस्थः सुखदुःखे समइनुते ॥ ३४॥ 
बृहस्पतिरुवाच- जीवः कर्मसमायुक्तः शीघ्र रेतस्त्वमागतः | 

छीणां पुष्पं समासाद्य सूते कालेन भारत ॥ ३५॥ 
यमस्थ पुरुष! क्लेशं यमस्य पुरुपेवेधम्‌ । 

दुखं सेक्षारचक्कं च नरः छश स विन्दति ॥ १६ ॥ 
इह लोके ख च प्राणी जन्भप्रशति पार्थिव । 

सुकृतं फम वै भुङ्क्ते पर्मस्य फलमाश्रितः ॥ ३७॥ 
यदि घमं यथाशक्ति जन्मप्रभृति सेवते | 

तत) स पुरुषो भूत्वा सेवते निदा सुखम्‌ ॥ ३८॥ 
अथान्तरा तु चमेस्थाप्यधमेसुपखेवते । 
सुखस्यानन्तरं दुःखं स जीवोऽप्यधिगच्छति ॥ ३९॥ 
अधर्मेण समायुक्तो यभस्य विषयं गत! | 


महाभारत |. 
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९. 


सिमान रूप अभिमत हेतु यह ठर्षभूत- 
सम्प होकर कतुलादि अभिमानी 
होता है, उल समय पश्चषतस्वोके देवता 
जीबोके शुभाशुम कोको देखते हैं। 
फिर कोनसा विषय सुननेकी इच्छा 
है ! (३२-३३) 

युधिष्ठिर बोले हे मगपन्‌ ! सचा, 
हड्डी और माँस परित्याग फरनेपे उन 
व्यास रहित होकर वह जीव किस 
स्थानमें रके सुख दुःख मोग करता 
हे! (३४) ८ 

वृहस्पति बोठे,.कमसे . संयुक्त जीव 
शीघ्र ही वौरयरवरूप होकर ख्रियोके 
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पुष्पको अवलम्धन करके यथा समयमे 
उत्पन्न होता हे । यमके द्वारा बन्धन 
तथा क्लेश मोगरे मनुष्य दुःखम 
संसारचक्रमे केशोंको भोगता हे । हे 
महाराज ! वह प्राणी इस लोकमें 
जन्मसेही धरमेफल अपलम्बन करनेसे 
सुकृत कमेभोग किया करता है। 
जन्प्से ही यदि शक्तिके अनुहार घर्मकी 
सेवा करे, तो वह पुरुष सदा सुख 
भोग किया करता हे । और धर्मके 
बीच यदि अधर्मकी सेवा करे, तो वह 
जीव सुखके अनन्तर दुःख भोगमेमें 
प्र्त होता हे । जो जीव अधर्मंयुक्त 


[१ आतुशासविकपंे 
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१३ अनुशासने । 


महद्र दुःखं समासाय तिथग्योनौ प्रजायते ॥४०॥ 
कमंणा येन येनह यस्यां योनो प्रजायते । 


जावा माहसमाथुक्तस्तन्म निगदत। शृणु 


॥ २१ ॥ 


यदेतदुच्यते शास्रे सेतिहासे च छन्दालि | 


यपस्य विषय घोरं मत्या लोक! प्रपद्यते 


॥४१॥ 


हह स्थानानि पुण्याने देवतुल्यानि भूपते । 
तिथग्योन्यतिरिक्तानि गतिधन्ति च सवशः ॥ ४३॥ 
यमस्य भवने दिव्ये ब्रह्मलोकसमे गुणे! | 


कभाभानयतबद्धां जन्तुदु'खान्युपाइचुतं 


॥४९॥ 


येन येन तु भावेन कमणा पुरुषो गतिम्‌ । 
प्रयाति परुषां घोरा तत्ते वक्ष्याम्यतः पर ॥ ४५॥ 
अधीत चतुरो वेदान्‌ द्विजो भोहसमन्वित! । 


पतितात्प्रतिगद्याध खरयोनौ प्रजायते 


॥ ४६ ॥ 


खरो जीवति वर्षाणि दश पञ्च च भारत | 


खरो सृतो बलीवद। सप्त वर्षाणि जीवति 


॥ ४७ ॥ 


बलीवदो सृतश्चापि जायते ब्रह्मराक्षसः । 


nore 


he 


हैं, वे यमलोकमे जाके दुखके सादित 


तियेग्योविमें जन्मते हैं । मोइयुक्त 
जीव इस लोकम जिन कमाके पदवारे 
जिन योनियोंमें उत्पन्न हुआ करता है; 
उसे में कहता ह, सुनो । (१५-४१) 
हतिहासके सहित गाल्रो आर वेदाम 
यह पित दै, कि मत्यलीकवा्सी जीव 
घोर यमपुरीमें गमन करते ६। दै 
पृथ्वीनाथ ! वहाँपर देवलोकपव्व 
पवित्रस्थान विद्यमान है, वहां तियग्यो 
निमे उत्पन्न हुए जीव नहीं जासकते; 
हसके अतिरिक्त तव जीवॉकी ही उस 
स्थानम गति हुआ करती है। बच्नको 


कप्तरश दिव्य यमश्रवनमें जीव सदा 
कमेशुणेसि बद्ध होकर विविध दुख 
भोग करता है । नेसे भाव और कतै 


. पुरुषको घोर कठोर गति प्राप्त होती 
हे, इसके अनन्तर में तुमसे वह विषय 


कहता हूँ । बराह्मण पढि चारों बेदोंको 
पढके मोहवश पतित पुरुषके प्रतिग्रह 
लेवे, तो वह गरदमयोनिमें जन्मता 


है । (४२-४३) 


हे भारत ! वह गधा होके पन्द्रह 
वर्षे जीवित रहता है, गधा मरनेपर 
बलवान बैल होता है, बलीवई तात 
बर्ष जीवित रहता है, बलीवई परके 
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ब्रह्मरक्षश्च मार्याज्ास्तता जायात ब्राह्मण। ॥ ४८ ॥ 
पतित याजयित्वा तु काम पाना प्रजायत | 


तन्न जीवति वषाणि दश पश्च च सारत ॥ ४९ ॥ 
कृमिमावाहिसुक्तस्तु तती जायाते गदभ! | 
गदभ! पश्च व्षाणि पञ्च वषाणि सूकरः ॥ ५० ॥ 
कुक्कुट! पश्च वघाणि पश्च वर्षाणि जम्बुकः । 
्वा वर्षमेकं भवति ततो जायति मानवः ॥ ५१ ॥ 
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क ७ 0 ~ 
उपाध्यायस्य य। पापं शिष्यः छुयादवुद्धिमान्‌। 


स जीव इह संसारांस्रीनाप्मोति त संशय! 


॥५९॥ 


प्राक्‌ श्वा भवति राजेन्द्र तत! क्रयातता खर! । 
ततः प्रेत! परिक्षिष्ठः पश्चाज्ञायति ब्राह्मणः ॥ ५३॥ 
ब्नक्षाऽपि शुशोमार्था य शिष्यो याति पापकूत । 


स उग्रान्मरैति संसारानघर्भेणेह चेतसा 


॥ ५४॥ 


श्वयोनौ तु स सम्भूतसत्राणि वर्षाणि जीवति । 


तन्नापि निधनं प्रातः कुमियोनी प्रज्ञायते 


॥ ५५ ॥ 


कृषिभावसतुप्राती वरषेमेकं तु जीवति । 


ब्रह्मराक्षस रूपसे जन्मता है, ब्रह्मराक्षस 
दीन महीने जीवित रहके मरनेपर 
राहण होता हे । पतित पुरुषका 
याजन करनेसे कृमियोनिर्भ जन्म हुआ 
करता है । हे मारत ! वह कृमियोनिमें 
पन्द्रह वर्ष जीवित रहता है, कृमियो- 
निसे छुटके गदेभयोतिमें जन्मता है, 
गधा होके पन्द्रह वर्ष, फिर शूकर 
होके पांच घर्ष, पांचवर्षतक कुकुट, 
पांच वर्तक सियार और एक वर्षतक़ 
कृतता होके रहता है, अनन्तर महुष्य 


होता है | (४७-५१) 
TT RR 
जा ववुडू शिष्य उपाध्याये नि- 


कट पाप करता हे, वह जीव इस लोक 
में तीनबार नि।सन्देइ तिथेझ्योनिम 
उत्पन्न होता है। हे राजेन्द्र ! वह पहले 
कुत्ता-होता है, तिसके अनन्तर मांस- 
सोजी हिंसक जन्तु होके जन्मता है, फिर 
गधा होके उत्पन्न होता हे, अनन्तर 
प्रेतरूप होके पश्चात्‌ ब्राह्मणङुलमे उत्पन्न 
होता हे, जो पापाचारी ब्रिष्य मनसेमी 
गुरुपत्नी गमन करता है, वह अधर्ष- 
युक्त चित्तसे परलोकमें जाके इस लोकमें 
उग्र जन्म पाता है । वह पहले इवयो. 
निभ उत्पन्न होकर तीए वर्षतक जीवित 
रहता हे, श्वान योनिमें मरके कृमियो- 
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१३ अनुशासनपर्व । 


1५६ ॥ 


यदि पुत्रसमं शिष्य गुरुहेन्यादकारणे | 

आत्मन! कामकारेण सोऽपि हिंख! प्रजायते ॥ ५७॥ 
पितरं मातरं चैव यस्तु पुत्रोष्वमन्यते । 

सोऽपि राजन्यृतो जन्तु? पूवं जायेत गदभ। ॥ ९८॥ 
गद भत्वं तु संप्राप्य दश वषाणि जीधति । 


सपत्सर ठु छुम्भाररतता जायत मानवा 


॥ ५९॥ 


पुत्रस्य मातापितरो यस्य रुष्टाघुभावापे । 
युवपध्यानत! सोऽपि सतो जायति गदभ! ॥ ६० ॥ 
खरो जीवति मासांस्तु दश श्वा च चतुदश | 
विडाल! सप्त मासांस्तु ततो जायति मानवः ॥ ६१॥ 
मात्तापितरावाकुश्य सारिकः संप्रजायते | 


ताडपित्वा तु तावेव जायते कच्छपो दप 


॥ ६९॥ 


कऽ्छपो दक्ष वर्षाणि त्रीणि वर्षाणि शल्यक। । 
व्यालों भूत्वा च षण्मासास्ततो जाघति भानुषः ॥६३॥ 


निमे जन्मता है| कृमि हाके एक षप" 
तक जीवित रहता है, अनन्तर मरफे 
्राह्मणयोनिमें जन्मता है | गुरु यदि 
अपनी इच्छाइुसार पुप्रतुल्य शिष्यके 
ऊपर बिना कारणके ही प्रहार करता 
है तो बह मी हिंसक भन्छु शोफे उपपन्न 
हुआ करता ६ । (५२-०५७) 


है महाराज! जो पुत्र पितामाताकी , 


अवमानना करता है, वह परक पहले 
गहदमयोनिमें उत्पन्न होता ६, गधा हाके 
दश षषंतक जीषित रहता ४) एक वषे” 
तक इम्भीर अर्थात्‌ शतपदीयुक्त जन्तु 
विशेष होकर अन्तमं मनुष्यजन्म पाता 
दे । लिस पुत्रके उपर माता पिता दोनों 


secececctececeeeeececscGE3D23393950852: 


ही रह होते हं, बह शुरुजनोंके असन्तोष 
बशसे मरके ग्दभयोनिमे जन्मता है, 
गधा होके दक्ष महीनेतक जीवित रहता, 
फिर इचा होकर चोद महीनेतफ 
जीता है; अनन्तर बिडाछ होकर सात 
मदीना बिताफे अन्ते मनुष्यजन्म 
पाता दै । (५८-६१) 
जो पुरुष पितामाताके विषयमे 
आक्रोश प्रकाश करता है; पह तारिक 
अर्थात्‌ शालिक पक्षी होके उत्पन्न होता 
है । है महाराज ! पितामाताके उपर 
प्रहार करनेसे तीन वतक कच्छप होने 
जन्मता दै । कछुआ मरके तीन वर्षतक 
शल्यक और छा महीनेतक सांप के 


७५१ 


६€€€९€€€६९€€€€€66665686668668666868888829998992999999299999999999999999899 
ततस्तु निधन प्राप्ती ब्रह्मयोनौ प्रजायते 


|| 
| 
| 
| 


3999998899999999999999999986667 


७५२ 


ono 
:99999999959992899999982899898299क9 99299 sseseseessecececessscGccecEc€€ 


a 
| 


स 


न 
| 
| 
। 
। 


ह 
| 
न 
। 
| 
न 
न 
j 
| 
त 
न 
न 
| 


veeceeeeeeceecseeeeceecececeeecseeseeeees क99999999999999999999999 


महाभारत । 


अतृपिण्डङुपाश्नम्चो राजद्विष्टानि सेवते । 

सोऽपि थोइखणापक्षो लुतो जायति बाघर। ॥ ६४ ॥ 
दानरो दश वर्षाणि पश्च वर्षाणि सूषिक! । 

भ्वाऽथ भूत्वा तु षण्मासांस्ततो जायति मानुषः ॥९५॥ 
न्यासापहर्ता तु वरो यमस्य विषयं गतः ॥ 
खंसाराणां शत गत्वा छुमियोनो प्रजायते ॥ ६६॥ 
तन्न जीवति वर्षाणि दश पश्च च भारत ॥ ` 
दुष्कृतस्य क्षय कुत्वा ततो जायति सालुषः ॥ ६७॥ 
असूयको नरश्चापि शृतो जायति शाईकः। 
विश्वासहता तु नरो मीनो जापति दुमति। ॥ ६८॥ 
सूत्वा सीनो$ष्टवषाणि मुगो जायति भारत । 


सुंगरतु चतुरा मासारततइछाय! प्रजायत 


॥ ६९ ॥ 


छागस्तु निधन पाप्य पूर्णसंवत्सरे तत! | 
कीट? सञ्जायते जन्तुस्ततो जायति मातुषः ॥ ७० ॥ 
घान्यान्यवांस्तिछान्माषान्कुलत्थान्सषपाश्चणान । 


कलायानथ सुद्गां्च गोधूमानतसीस्तथा 


॥७१॥ 


जीवित रहता है, अन्तमं मनुष्य होके 
जन्मता है, जो लोग स्वार्मोका अक्ष 

न ~ ^~ = जे 
खाते इए राजविषर्याकी सेवा करते हैं, 


he 


चे मोहयुक्त मनुष्य मरके वानरयोनिमें . 


जन्मते हें । बन्दर होके दक्षषषे, चूहा 
होके पांच वर्षके अनस्तर छुत्ता होके छ! 
सास समय विताके सरनेपर मतुष्यः 
जन्म पाते हे । (६२-६५) 

व्यस्त धन हरनेवाले मनुष्य यम 
लोकमें जाकर पैकडो योनियोम भ्रमण 
करके घेषमें कुमियोतिमं जन्मते हे । हे 
मारत 1 चे. उस कृमियोनिमें पन्द्रह 
वर्षे जीवित रहते हैं अनन्तर पाप नष्ट 


दानिपर मनुष्यो निमे जन्मते हैँ । 
अद्व्यक मनुष्य मरके सृगयोनिमे जन्मता 
है । विश्वासघाती, नीचडुद्धि सन्नुष्य 
मत्स्ययोनिमें उत्पन्न होता हे । हे 
मारत ! चह मछली होनेपर आठ वर्षे" 
तक जीवित रहके सृगयोनिमें जन्मता 
दै, मृग होके चार महीनेके अनन्तर 
छागयोनिमें उत्पन्न होता हे । एक वर्ष 
पूरा होनेपर बकरा मरफे कीटयोनिमें 
जन्मता हे, अनन्तर वही जीव फिर 
मनुष्ययोनि पाता हं । (६६-७०) 

हे महाराज ! जो पुरुष मोहके बश्वमें 
अचत होकर, धान्य, यंव, कुलत्थ; 


[ १ आनुशासनिकपवे 
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सस्यस्थान्यस्य हता च मोहाजन्तुरचेतन! । 

स जायते महाराज सूषिको निरपत्र) ॥ ७१॥ 
ततः प्रेत्य महाराज शृतो जायाति सूकर! । 

सूकरो जातमात्रस्तु रोगेण व्रियते इप ` ॥ ७३॥ 
श्वा ततो जायते सूढ? कप्रणा तेन पार्थिव | 

भूत्वा श्वा पञ्च वषाणि ततो जायति मानवः ॥ ७४॥ 
परदाराभिमश तु कृत्वा जांयाति वै वृक! | 

श्वा शृगालस्ततो गधों व्याल! कडु बकस्तथा ॥७५॥ 
आतुभायां तु पापात्मा यो धर्षयति मोहित! । 
पुस्कोकिलत्वमाझोति सोऽपि संवत्सरं दप ॥ ७६॥ 
सखि भार्या गुरो भार्या राजभाया तथेव च। 
प्रधर्षयित्वा कामाय सुतो जयाति सूकरः ॥ ७७॥ 
सूकर! पश्च वर्षाणि दश वर्षाणि श्वाविध।। 

विडाल! पञ्च वर्षाणि दक्ष वषाणि कुक्छुट। ॥ ७८ ॥ 
पिपीलिकस्तु म्ासांख्रीन्कीट! स्यान्मासमेव ठु। 
एतानासाद्य संसारान्‌ कूमियोनो प्रजायते ॥ ७९॥ 
तन्न जीवति मासांस्तु कुमियोनौ चतुदंश । 


सरसों, चना, उडद, मूंग, भे, तीही | उत्पन्न होता है, क्रमसे वह शुचा 
बा अन्य झस्योंको हरता है, वह | सियार, गिद्ध, सांप और बगुला होता 
. निज मूपिकंयोनिमें उत्पन्न हुआ | हे। हे महाराज ! चो पापी मोहित 
करता है। हे महाराज | अनन्तर वह | होकर भाईकी खी हरता है, उसे वर 
मरके दृग होता दे, फिर बकर होके । मरतक पुंस्कोकिल प्राप्त होता है। 
जन्मता और उत्पन्न होते ही रोगके | जो पुरुप कामके पशमें होकर भित्र" 
बच्न होकर पक्षत्वको' प्राप्त होता है। | मायो, शुहपत्ती ओर राजमायों गमन 


93 < के है fo (७ 
इवानयोनिमे बन्मता है, कुत्ता हके | उत्पन्न होता है, परकर होड़ पांचवे 
“बांचवर्प समय बिताके अन्तमे मनुष्य: | समय विताके देश भत मेडिया 
अन्म पाता है । (७१-७४) . दोके रहता है । अनन्तर पांच वर्षतक 


€<. ५ ७. 
पराइ खरी इरनेऐे मनुष्य पृकयोनिप बिडाठ, दक्ष पपतक कुकुट, तात 
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हे राजन ! अनन्तर वह निज कमेपश्चसे | करता है, वह मरनेपर प्रकोपि 9 
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ततोऽधमक्षभं कृत्वा पुन्जायति मानच! ॥८०॥ 
उपस्थिते विवाहे तु यज्ञे दानेषपि चा विभो । 
मोहात्करोति थो विघ्न स शृतो जायते कृमि! ॥ ८१॥ 
कूमिजीदाति वर्षाणि दश पञ्च च भारत । 

अघशेस्थ क्षयं कुत्वा ततो जायति मानवः ॥ ८२॥ 
पूर्व दर्वा तु या छन्यां द्वितीये दातुमिच्छति । 
खोऽपि राजन्सतो जन्तु! कृमियोनों प्रजायते॥ ८३॥ 
तञ्च जीवति वषाणि भ्रथोदश युधिष्ठिर । 
अघमसंक्षये युक्तस्ततो जायति मानवः ॥८४॥ 
देवकार्थयक्कुत्या तु पितृकायमथापि वा । 

अनिवोष्य सभक्षन्वे सृतो जायति वायसः ॥ ८५॥ 
वायल शतवषाणि ततो जायति कुक्कुरः 

जायत प्यालकश्चाप मास तस्मात्त माचुष। ॥ ८९ ॥ 
ज्येष्ठ पितसमं चापि आतर योऽवमन्यते | 

लोऽपि मृत्युसुपागम्य क्रोञ्चयोनो प्रजायते ॥ ८७॥ 
क्रोशो जीचति वष तु ततो जाधति चीरकः | 


8 
§ 
महीयेतक चीरी ओर एक महीना कीट 
| होमेके अनन्तर कृमियोनिें जन्मता 
दे, उस कीटयोनिमें चौदइ महीनेतक 
8 जीवित रहता हे । (७५-८०) 
8 अन्तर्मे अघम नष्ट दोनेपर फिर 
महुष्ययोनिमं जन्मता हे । हे सारत! 
विवाह, यज्ञ अथवा दामके समय जो 
| भनुष्य सोहवशसे उसमें विन्न करता है, 
6 पह परके कमियोनिमे जन्मता है, कमि 
8 होके पन्द्रह वर्ष जीवित रहता दै, 
| अन्तम अधमे नष्ट होनेपर मनुप्यष्रीर 
१ पाता इ। इ महाराज! पहले एक 
& रुपको कन्या दान करके जो दूसरे 
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पुरुषको दान करनेकी इच्छा करता है, 
बह जीव सरके कृमियोनिभें उत्पन्न 
हुआ करता है। हे युधिष्ठिर ! कृमियोनिमे 
तरह पपतक जीवित रहता है, अनन्तर 
अधमे चष्ट होनेपर वह महुष्ययोनिमे 

मता हे । (८०-८४) 

जो पुरुष देवकार्य और पितृक्षये 
न करके स्वयं मोजन करता है, बह 
मरनेपर कोव्या होता है, काग होके 
एक सो वर्ष जीवित रहता है, अनन्तर 
कुकुट होता हे, कुकुट जन्मके बाद 
एक महीनेतक काठा सपे होके रहता 
है, अन्तमं मनुष्यशरीर धारण करता 
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१३ अनुशासनपचै । 
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ततो निघनमापन्नो मानुषत्वसुपाइचुते 


॥ 6८ ॥ 


घृषलो ब्राह्मणीं गत्वा कूमियोनी प्रजायते | 


ततः संप्राप्य निधनं जायते सूकर! पुनः 


॥ ५९ ॥ 


सूकरो जातमात्रस्तु रोगेण म्रिथते इप | 

श्वा ततो जायते सूड? कमणा तेन पार्थिव ॥९०॥ 
शा भूत्वा कृतकमासो जायते मातुषस्तत! । 
तत्रापत्यं ससुत्पाय मृतो जायति सूषिकः ॥ ९१॥ 
कृतप्रस्तु शृतो राजन्यमस्थ विषय गत! । 

यमस्य पुरुबै। कुद्धेबंध प्राप्नोति दारणस्‌ ॥१३॥ 
दण्डं समुद्गरं शल्मप्रिकुर्म च दारुणस्‌ | 


असिपत्रवनं घोरवाछुकं कूटशाल्मलीम्‌ 


॥ ९३) 


एताञान्याश्च वहीश्च थभस्थ विषयं गत! । 

यातना! प्राप्य तत्रोयास्ततो वध्यति भारत ॥ ९४॥ 
क 6 २ 

ततो हत। कृतन्न। स तम्नोग्रेभ्रतप भ । 


संसारचक्रमासाद्य कुमियोनो प्रजायते 


॥ ९६ ॥ 


कामिर्भवति वषाणि दश पञ्च च भारत । 


हे। जो पुरुष पितासदश जेठे माईकी 
र (. १ 
` अवमानना करता है, वह मरके क्रोशव- 


योनिमें जन्मता दै । क्रो होके चौबीस 
महीना जीवित रहता दै, अन्तमें मरके 
तुष्यतु पाता है । (८५-८८) 

शुद्र बराह्मणी गमन करनेसे कमि” 
योनिम जन्मता है, अनन्तर फिर मरके 
बकर होता है । है महाराज ! सूकर 
जन्म लेते ही रोगसे मरता है । हे 
राजन्‌! वह मूढ उक्त मके बे 
-होकर खावयोनिम जन्मता है, इचा 
होके कमफ भोगते हुए अस्त 
मनुष्य होता है। मलुष्यंजन्ममें पुत्र 


उत्पन्न करके मरनेपर मूषिकयोनिमँ 
जन्मता दै । (८९-९१) 

है महाराज | कृत मनुष्य मरनेके 
अनन्तर यमपुरीमें जाकर कुदू यमदूतों 
के द्वारा दारुण पीडा पाता दै। हे 
सारत ! वह यमके स्थानमें दण्ड, मुहर, 
शूल, दारुण अग्निइण्ड, तरवारपत्रके 
घोर वन, धाइ और काटेयुक्त ग्राल्मली 
तथा और मी अनेक प्रकारकी उग्र 
यातना पाके अन्तमं वच्य हुआ करता 
है। हे मरतभेष्ठ | अनन्तर षह कृतच 
चहांपर प्रचण्डदण्डके द्वारा नष्ट होकर 
संसारचक्रकों अवलम्बन करके कृमिः 


७५५ 


174 


कै 
ठर 
121 
शी 
9 
| 
| 
र 
9 
0 
न 
ठी 
६ 
& 
8 
१ 
| 
ह 
$ 
| 
§ 
8 
|; 
[701 
6 
|] 
| 
| 
§ 


$ 


%८६९९८€€९८€€€€€९€€८९८८९€€€€€९€€6€€66€6:099933933393333933366€6 9393399999 


७५६ 


` महाभारतं । 


[ १ आनुशासनिकपर्ष 
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तत्तो गभ समासाद तन्नेव म्रियत [शशु ॥ ९६ ॥ 
तत्तो गचेशतेजन्तुषहुभि। संप्रपद्यते । 
संसारांच बहून्गत्या ततास्तथेष्ठु जाथत 
ततो हुःखमतुभाप्य घहुवषंगणानिह । 
अपुनभवसंयुक्तस्ततः कून! प्रजायते ॥९८॥ 
दघि हृत्वा पक्षश्चापि इषो मत्स्यानशंस्कुतान। 
चोरयित्वा तु दुबुँद्धिसंघु दंशः प्रजायते ॥९९॥ 
फल वा सूलक हृत्वा अपूप वा पिपीलिका! | 
चोरयित्वा च निष्पावं जायते हलगोलकः ॥ १००॥ 
पायसं चोरवित्वा तु तिततिरित्वमवाश्रुते । 
हृस्वा पिष्टसथं पप कुम्मोलूका प्रजायते 
अथो हुत्वा तु दुवुद्षिवांथतो जायते नरः। 
कास्थ हत्या तु इुवुदिदारेता जायत नर! ॥ १०२ 
राजतं भाजनं हृत्वा कपोतः संप्रजाथते । 

हृत्वा तु काञ्चनं भाण्डं कुमियोनो प्रजाघते ॥ १०३॥ 
पञ्ोण चोरयित्वा तु कुकलत्वं निगच्छति । 


॥ ९७॥ 


॥ १०१॥ 
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योविमं जन्मता है। (९२-९५) 

हे सारत ! वह पत्दरद घर्ष कृमि 
दोके रहता ह, अनन्तर गभमे जाता है, 
वह गम शिशु अवस्थामें ही नष्ट होता 
है; फिर संकडों बार गममें उत्पन्न होके 
भरता है, बहुतसे जन्मके बाद तिर्यक 
योनिम उत्पन्न होता है, अनन्तर इस 
लोकें कई वषेतक दु!ख अनुभव करके 
पुनणन्मरहित होके कूमयोनिमें जन्मता 
६, नीचवुद्धि मनुष्य दही हरनेसे बक 
पक्षी होता है और असंस्कृत मत्स्य 
हरनेते एब अर्थात्‌ कारण्डव पक्षी होके 
जन्मता हे । जो हुुंद्धि पुरुष मधु 
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हरता है, वह दंश होके उत्पन्न होता 
है। ( ९६-९९ ) 

फलपूळ और अपूप हरनेसे मनुष्य 
चींटियोनिमें जन्मता है; राजमाप हरने 
से हरुगोलक अथात्‌ लम्बी पुंछवाले 
गोलाकार कीरयोनिमें जन्म हेता है, 
पायस इरनेषाला तीतर पक्षी होता है, 
पिष्टमय पूप इरनेवाला उलकयोनिमे 
उत्पन्न हुआ करता दै । दुर्भति मनुष्य 
लोहा हरनेसे कागरयोनिमें जन्मता है; 
नोचबुद्धि पुरुष कांता हरनेसे हारीत 
पक्षी होता है; चांदीके पात्र हरनेवाला 
कपोतयोनिमें अन्म लेता है, सरण 
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१३ अनुशासनपवे । 


कौशिक तु ततो हृत्वा नरो जायति वतक! ॥ १०४॥ 
अंशुकं चोरयित्वा तु शुको जायति मानवा । 
चोरयित्वा दुकूलं तु मृतो हंस! प्रजायते ॥ १०६॥ 
भौश्न! कार्पासिकं हृत्वा मृतो जायति मानव; | 
चोरयित्वा नर! पदं त्वादिकं चेव भारत ॥ १०६ ॥ 
क्षौमं च वख्रमादाय शशो जन्तुः प्रजायते । 

वर्णान्‌ हृत्वा तु परुषो भुतो जायति बर्हिणः ॥ १०७॥ 
हुत्वा रक्तानि वख्राणि जायते जीवजीवक! | 
वर्णकार्दीस्तथा गन्धांञ्चोरयित्वेह सानन! ॥ १०८॥ 
छुच्छुन्द्रित्वमाप्नोति राजन्लो भपरायणः। 

तश्र जीवति वर्षाणि ततो दश च परश्च च ॥ १०९॥ 
अधमस्य क्षयं गत्वा ततो जायति मातुषः । 


चोरयित्वा पयश्चापि बलाका संप्रजायते 


॥ ११० ॥ 


यस्तु चोरयते तेलं नरो मोहश्षमन्वितः । 
सोऽपि राजन्मतो जन्तुसतेळपायी प्रजायते ॥ १११॥ 
अशस्र पुरुषं हत्वा सशस्त्र! पुरुषाधमः । 


पात्र हरनेवाला कृमियोनिमें जन्मता 
है। ( १००-१०३ ) 

घोये हुए कोय वस्त्र हरनेपाला 
वकल पक्षी होके जन्मता है। कृमि" 
कोष उत्पन्न हुए पस्त्रोंको इरमेसे 
पुष्य पर्चेक पक्षी होता है । साधारण 
वस्त्रोको हरनेवाला मनुष्य मरके शुक- 
पक्षी होता है; पडुवश्व हरनेवाला' पुरुष 
मरनेपर हंस होता है, सती पस्त्र हरने- 
बाळा मनुध्य मरनेके अनस्तर कोच" 
योनिम उत्पन्न होता है। हे भारत ! 
पहवस्त्र तथा मेंड अभृतिके रोमसे बने 
हुए कखठ था हुंकूठ वस्त्र हरनेसे 


मनुष्य शशजन्तु हके जन्मता है, हरि" 
तालादि वस्त्र हरनेसे पुरुष मरके मयूर 
योतिम जन्मता है । ( १०४-१०७) 

हाठवस्त्र हरनेत्राला मनुष्य चकोर 
पश्षीयोनिमें असाता है । हे महाराज ! 
होभी मनुष्य इस होकमें वर्णक (रङ्ग) 
प्रभृति तथा सुगन्धित वस्तु हरनेसे 
हुहन्द्र योनि जन्मता है। उस ही 
अवस्थामें पन्द्रह वष जीवित रहता है, 
अनन्तर अधर्म नष्ट होनेपर मलुष्यजन्ध 
पाता हे! दूध इरनेवाला पुरुष पगुठा 
होता दै। हे महाराज ! जो पुरुष 
मोदके पस होकर तेल हरता है, वह 
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मरके तेढपायीयोनिमे उत्पन्न होता 
दै ।( १०८-१११ ) 

घनकी इच्छासे अथवा पैरी होकर 
शद्धधारी अघम पुरुष अशस्त्र मनुष्यको 
मारनेसे मरनेके अनन्तर खरयोनिमें 
जन्मता है; गधा होके दो वर्ष जीवित 
रहता है, फिर खसे मरके मृग होता 
ओर मृगयोनिम सदा उद्दिग्रूपसे जन्म 
लेता दै, एक वर्ष पीतनेपर वह मृग 
बर्से मरके मीनयोनिमें जालसे बद्ध 
होता दे, अनन्तर श्वापद योनिमें 
६ जन्मता है, झापद होके दश वर, फिर 
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अथोथी यदि वा पैरी स इतो जायते खर।॥ ११२॥ 
खरो जीवति वर्षे द्वे तत? झाक्तेण वध्यते । 

ख सृतो सृगथोनो तु नि्ोह्विग्रोऽभिजायते ॥ ११३ 
सुगो वध्यति शख्रेण गते संवत्सरे तु स! । 
इतो मृगस्ततो हीनः सोऽपि जालेन बध्यते ॥११४॥ 
आले चतुर्थ संप्राप्ते श्वापद? संप्रजायते । 

श्वापदो दक्ष वर्षाणि द्वीपी वर्षाणि पञ्च च ॥ ११५॥ 
ततस्तु निधन प्राप्तः कालपयायचोदितः । 

अधमस्य क्षयं कुत्वा ततो जायति मानुषः ॥ ११६॥ 
खियं हत्वा तु दुर्वद्विथेपस्य विषयं गत! । 
बहून्छ्ेशान्समासाथ संसारांश्चेव विंशतिम ॥ ११७॥ 
तत! पश्चान्महाराज कुषियो 
कृसषिविशातिवषाणि सूत्वा जायति मानुष! ॥ ११८॥ 
भोजन चोरपित्वा तु मक्षिका जायते नर; । 
मक्षिकासहुवशगो घहून्मासान्भवत्युत 
तत! पापक्षयं कृत्वा मानुषत्वमवाप्नुते | 
धान्यं हृत्वा तु पुरुषों लोमदा! संप्रजायते ॥ १२० ॥ 


> 


नो प्रजायते | 


॥ ११९॥ 


दीपी होके पांच वषे जीवित रहता है, 
अनन्तर मरके कालक्रमसे अधे नष्ट 
होनेपर मतुष्ययोनिमें जन्म लेता 
है। (११२-११६) 

है महाराज ! नीचबुद्धि मनुष्य 
प्रख्री इरनेसे यमके स्थानमें जाकर 
अनेक - प्रकारके क्र भोगता हुआ 
इकीस योनिम भ्रमण करके कीटयोनिमें 
उतपन्न होता है; बीस वर्षे कृमियोनिमे 
रहके फिर मदुष्यजन्म पाता है । भोज- 
नकी वस्तु इरनेसे मनुष्य मक्खी होळे. 
जन्मता हे और कई महीनेतक मक्खी- 
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१३ अनुशासनपर्व । 


तथा पिण्याकसंमिश्रमशनं चोरयेश्र। । 

स जायते थश्ुसमो दारणो सूषिको नर! ॥ १२१॥ 
दशान्वे मानुषान्नि्ं पापात्मा स विशाम्पते | 

घृतं हत्वा तु दुवद्विः काकमहु! पजायते ॥ १२२॥ 
सस्यमांसमथो हृत्वा काको जायति हुतिः | 

रवण चोरयित्वा तु चिरिकाकः प्रजायते ॥ १२३॥ 
विश्वासेन तु निक्षिप्तं थो विनिहोति मानव; । 


स गताधुनेरस्तात मत्स्ययोनौ प्रजायते 


॥ १९४ ॥ 


` मत्ह्ययोनिमलुप्राप्य सृतो जायति सानुष।। 


मानुषत्वमनुप्राप्य क्षीणायुरुपपद्यते 


॥ ११५॥ 


पापानि तु नरा! कृत्वा तियग्जायन्ति भारत । 
न चात्मनः प्रमाणं ते घम जानन्ति किंचन ॥ १२६॥ 
ये पापानि नरा! कृत्वा निरस्यन्ति ब्रते! सदा । 
सुखदुःखसमायुक्ता व्यथितास्ते भवन्त्युत ॥ ११७ ॥ 
असंवासा। प्रजायन्ते म्लेच्छाश्चापि न संशय! | 
नरा! पापसमाचारा लोभमोहसमन्विताः ॥ ११८ ॥ 


समूहे बम रहता है, अनन्तर पाप 
नष्ट होनेपर मनुष्य पाता दै । धान्य 
हरनेवाला मनुष्य लोपश होके जन्मता 
है; पिण्याकयुक्त मोजनकी वस्तु हरनेपे 
मतुष्य बकरे सदृश घडा दारुण मूषिक 
होता दै; बह पापातमा मनुष्यांको दंन 
करते हुए जीवित रहता है, दुधुडे 
भतुष्य धृत हरनेसे काकमदूगु अर्थात्‌ 
भ्रृद्धवान जलपक्षी होता है, नौचबुद्धि 
मनुष्य मत्ख हरनेसे कौरा होता दै । 
नमक हरनेवाला चिरि काकरुपपे 
उत्पन्न होता है (११७--१२३ ) 

जो मनुष्य विश्वासवधसे दूसरेके 
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रखे हुए धनको हरता है, वह मरनेपर 
०७ (१) "क च्छ 0 
मत्स्ययोनिमे जन्मता है, मत्सयोनि 


` पाके मरनेके अनन्तर मनुष्यज्ञसा पाता 
क क चै 
है, गजुष्यत्य पाके क्षीणायु होता है। 


हे मारत ! मनुष्य अनेक प्रकारके पाप 
% ४०, ५) हन २३७ nw 
कमे करके तिर्यक्‌ योनिमें जन्मते है, पे 


` आस्मप्रमाणके अनुसार इछ भी धर्ष 


नहीं जानते, जो सब मतुष्य अनेक 
प्रकारके पापाचरण करके मतावठ- 
म्बनपूर्वक निवास करते हे, वे सुख 
दु'खसे पंयुक्त होके सदा रोगी रहते 


हैं। लोभभोहसे युक्त पापी मनुष्य 


म्लेच्छतुस्य हैं, पे लोग निःप्न्देह सह- 
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वर्जयन्ति च पापानि जन्सप्रथूति थे नरा। । 


अरागा रूपवन्तस्त घाननश् भवन्त्युत 


'महासारत। 


[ १ आतशासनिकपर्ष 


स तककककन 


॥ १९९॥ 


खतियोऽप्येतेन कल्पेन कृत्वा पापमवाप्लुयुः। | 
एतेषामेव जन्तूनां भार्यात्वसुपयान्ति ताः ॥ १३० ॥ 
'परस्वहरणे दोषा? सवै एव प्रकीतिता! । 


एतद्धि लेशासाच्रेण कथित ते भयाऽनघ 


॥ १३१॥ 


अपरस्मिन्कथायोगे भूयः ओष्यसि भारत । 


एतन्मया महाराज ब्रह्मणो गदतः पुरा 


॥ १३२॥ 


सुरीणां श्रुतं मध्ये पष्ट्चापि यथातथम्‌ | 
मयाऽपि तच काससन्येन यथावदञुवर्णितम्‌ | 
एतच्छ्स्त्वा महाराज घमे कुरु मना सदा ॥ १३३॥ [५४११] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधमे संसारचक्रं नाम पकादशाधिकशततमोऽध्यायः॥ १११॥ 
युविष्ठिर उघाच-अधमस्य गतिन्रेह्मन्कथिता में त्वयाइनघ । 


घर्मस्य तु गतिं ओतुमिच्छामि वदतां वर 


११॥ 


कुत्वा कर्माणि पापानि कथं यान्ति झुभां गतिम्‌ । 
कर्मणा च कृतेनेह केन यान्ति शुभां गतिम्‌ ॥२॥ 


= 


वासके योग्य नहीं हैं। (१२४-१२८) 

जो मशुष्य जन्मे ही पाप नहीं 
करते, वे रूपवान, रोगरद्वित तथा घन- 
दान्‌ होते हें । त्तियें इन उपरोक्त 
कार्या के करनेसे पापग्रत हके इन्दी 
जन्तुओंकी मायो हुआ करती हैं। हे 
भारत ! परस्त्र दरनेसे जो सब दोष होते 
हैं, वे वर्णित हुए, यह विषय मैने 
तुम्हारे सभीष संध्षेपें ही श. है । दे 
भारत! अन्य कथाप्रसंगमे [फर सुनामे। 
हे महाराज ! मेंने,पहले समयमै देवषि- 
यॉके बीच यह विषय. ब्क्माके गुखसे 
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सुना था आर तुम्हारे पूछनेपर पूरी 
रीतिसे वणन किया । हे महाराज | इसे 
सुनकर तुम सदा घमर्मे मन खिर 
करो । (१२९-१३३) 
अनुशासनपवम १११ अध्याय समाप्त। 
अनुशासनपव में ११२ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे अवघ. बंक्तुषर 
ब्रह्मन्‌ | आपने मेरे समीप अघी 
गति वणन की; अब भें धमकी गति 
सुननेकी इच्छा करता हुं । पापकम 
करनेसे किंस प्रकार उत्तम गति प्राप्त 
होती है ! (१-२) 
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यु 


अध्याय १५]; 


१३ भवशासतपर्व । 


॥ वहसपतिरवाच- कत्वा पापानि कागि अधमवशमागत) | 
1 


मनसा विपरीतेन निरयं प्रतिपथते ॥३॥ 
साहादषम य! कृत्वा पुन! समनुतप्यते । 
मनासमाविसंयुक्तो न स सेवेत दुष्कृतम्‌. ॥ ४॥ 
यथा यथा मनस्तस्य हुष्कृतं कम गहते । 

तथा तथा शरीर तु तनाधमेण घुच्यते ॥५॥ 
यादे व्याहरते राजन्विप्राणां धसवादिनाम्‌ । 
ततोऽवमकृतातिक्षप्रमपवादातपश्ुच्यते ॥६॥ 
यथा यथा नरः सम्यगधमेसहु भाषते । 

समाहितेन पनसा विमुच्येत तथा तथा ॥७॥ 
सुजंग हव निमोकात्पूवसुक्तारान्वितात्‌ । 

दत्वा विप्रस्य दानानि विविधानि समाहित! ॥ ८॥ 
मनःसमाधिसंयुक्तः सुगर्ति प्रतिपद्यते । 

प्रदानान तु वक्ष्यांध यान दरवा युधिष्ठिर ॥ ९॥ 
नर! कृत्वाऽप्यकायाणि ततो घर्मेग युज्यते | 
सवेषामेव दानानामन्नं श्रेष्ठुदाहतम्‌ । 

पूवम प्रदातव्यमृजुना ध्ममिच्छता ॥१०॥ 


७९१ 
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वृहस्पति बोले, पुरुष अधमे वशे 
होकर पापकमे करता है और. विपरीत 
ज्ञानसे नरक प्रात होता है। बो पुरष 
के वशे होकर अधमं करके शोक 
करता और मको संयत रख सकता 
है; वह पाएफड नहीं मोगता। बिसका 
अन्तःकरण जि प्रक्र पपकर्मकी 
न्दा करता है, उस ही भांति इही 
शरीरे बह पुरुष अधमे हटता है। 
यदि पुरुष अपना किया हुआ पाप 
धत ब्राक्षणप्रे को, तो षह इस ही 
| समय अघमयुक्त अपवादस छट जाता 


य 
| 
| 
| 
| 
र 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
र 
| 


है; मनुष्य अपने शिये हुए. पपोष 
बित्त प्रकार वणेन करेगा, सवधानापिच 
होके उत ही माति. युक्त होमा । (३-७) 

बसे स॒प पुरानी केचुही होड. देता 
है, वैसे ही समाहित चितंसे 
प्राह्मणोंको विविध, दान देकर मनुष्य 
सद्ति पाता है:। दे युदिष्ठिर! चो सब्र 
दाव करना होता है, पह तुमसे कहता 
हूँ, जिसे केस मनुष्य धके. सहारे 
अघमसे छट नावा है। सष दाते 
बीच अन्नदान ही शरेष्ठ है। इसलिये 
धमकी इच्छा फरनेवाला परत मावे 
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प्राणा छात्र मनुष्याणां तस्ताजञन्तुश्च जायते । 

अन्ने प्रतिष्ठितो लोकस्तस्मादन्नं प्रशस्यते ॥११॥ 
अन्नमेव प्रशंसन्ति देवर्षिपितृभानवा! । 

अन्नस्य हि प्रदानेन रन्तिदेवो दिद गत! ॥१२॥ 
व्यायलव्धं प्रदातव्यं द्विजातिभ्योऽत्नसुत्तमस्‌ । 
खाध्याय ससुपेतेन्य! प्रहृ्टेनान्तरात्मना ॥ १३॥ 
यस्य चन्नशुपाश्नन्ति ब्राह्मणानाँ शतं द्झा। 

हृष्टेव सनखा दत्तं न उ तियग्गतिभवेत्‌ ॥ १४॥ 
ब्राह्मणानां सहल्ाणि दश भोज्य नरष । 
नरोश्धधाअसुच्पेत थोगेष्वमभिरत! खदा ॥ १५॥ 
जैश्येणान्न समाहृ विप्रो वेदपुरस्कृत। | 
खाध्याथनिरते विप्रे दत्वेह सुखमेधते ॥१६॥ 
अहिसर्ह्राह्मणखानि न्यायेन परिपाल्य च। 
क्षत्रिथस्तरसा प्राप्तमन्न थो वे प्रथच्छति -॥ १७॥ 
हिजभ्यो वेदवृद्धेभ्यः प्रथत। सुसभाहित! । 
तेनापोहति घर्भात्मन्दुष्कृत कर्म पाण्डघ ॥ १८॥ 
पड्भागपरिशुद्ध च कृषेभोगसुपाजितम । 


पहले अन्न दान करे । अन्न ही मनुष्यों. 
का प्राण है, अक्षपे ही प्राणियों जन्म 
होता है, जीव उत्पन्न होके अन्नसे 
प्रतिष्ठित रहते हैं; इस ही निमित्त अन्न 


® A 


प्रशंसनीय हे । (८-११) 

देव,कपि; पितर और पनुष्यवृन्द 
अक्षदा दी प्रशंसा किया करते हैं; 
रत्ततिदेवने अन्नदान करके खगलोढ़ 
पाया हे । शुद्धचित्तसे पेद पहनेवाहे 
माह्मणोंको न्यायसे ग्राप्त हुआ अन्न घनमें रोम न करके निज उपार्जित 
दान झरना _ चाहिये, एक सौ देश | पनके सहारे वेदवेत्ता बरकषणोंको पवित्र 


999998938829392932923923399333 र 
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हुआ अन्न भोजन करते हैं, उसका 
तियेग्‌ योनिमें जन्म नहीं होता; और 
एक हजार दश ब्राह्मण जिसके दिये 
इए अन्नको भोजच करते हैं वह पुरुष 
अधमसे हटकर सदा योगशील होता 
है। जो भआहण सौख मांगके पेदपाठी 
आ्राह्मणोक़ी भ्रद्धापूवक अन्नदान करता 
दै, वह सुखी होता ई । (१२-१६) 

हे पाण्डव ! जो क्षत्रिय ब्राह्मणके 
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१३ अंनुशासनपवे। 


वैश्यो ददद्‌ द्विजातिभ्यः पापेभ्यः परिमुच्यते ॥ १९॥ 
अवाप्य प्राणसंदेहं कार्कइयेन समाजितम्‌ । 

अन्न दत्वा द्विजातिभ्यः शद्रः पापात्प्रमुच्यते | १०॥ 
औरसेन वलनात्रम्रजोवित्वाऽविरहिसकः । 

य! प्रथच्छति विप्रेभ्यो न स दुर्गाणि पश्यति ॥११॥ 
न्यायेनेवाप्तभश्नं हु नरो हषेसमस्वित! । 

द्विजेभ्यो वेदवृद्धेभ्यो दर्वा पापात्पमुच्यते ॥२१॥ 
अन्नमुजस्करं लोक दत्त्वोजस्वी भवेन्ञर! | 


सतां पन्थानमाएल सरवेपापे! प्रमुच्यते 


॥ ३३ ॥ 


दानवाद़ि! कृत! पन्था थेन यान्ति सनीषिण। | 
ते हि प्राणस्य दातारस्तेभ्यो धर्म! सनातन! ॥ १४ ॥ 
सवावस्थ मनुष्येण न्यायेनान्नसुपार्जितष्‌ । 


कायं पात्रागतं नित्यमन्नं हि परमा गतिः 


॥ २९ ॥ 


अन्नस्य हि प्रदानेन नरो रौद्रं न सेवते । 


तस्मादन्नं ्रदातव्यमन्यायपरिवजितम्‌ 


#९६ ॥ 


है, वह उस ही धर्मके सद्दारे सब्र पाप 
कमका नाश करता है । वेशय यदि 
निभ उपार्थित कृषिकार्यका छठवां 
माग ब्राह्मणोंको दान करे, तो पह सव 
पापोंसे छट जाता है। भ्राक्षणको 
प्राणसंत्रय उपस्थित होनेपर शूदर अत्य" 
स्त कठिनाईसे प्राप्त हुआ घन दान 
करनेसे पापरदित होता है। जो अहि 
पक्क मनुष्य निक्रतसे अन्न उत्पन्न 
करके ब्राह्मणोंको दान करता द, उसे 
दुःख नहीं मिलता । मनुष्य हृपयुक्त 
होके वेदुवृद्ध ाह्मणांको न्याये श्राप 
हुआ अन्न दान करनेसे पापांसे छट 
ज्ञाता दै । (१७-२२) , 


सत्पथकी अलुब्ाति करने पुरुषके 
सव पाप नष्ट होते हैं। इस लोकमें 
उजेस्कर अन्न दान करके पुरुष उजखी 
होता है । दातृगणके द्वारा जो मागे 
बना हुआ है, मनीषि लोग इसत ही 
पथप्ते गमन करते हं, मेही प्राणदाता 
हैं, उन्हीसे सनातन धर्ष रक्षित हुआ 
करता है । मनुष्यको उचित है, कि 
सब समयमे ब्यायसे उपार्जित अन्न 
ही सत्पात्रोंको दान करं, क्‍यों कि अन्न" 
ही परम गति है। अन्नदानके सहारे 
मनुष्य मयङूर विपयोक्ी सेवा नहीं 
करता, इशलिये अन्यागरहित अन्नदान 
करना योग्य है। (२३--२६) 


७६३ 
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यतेडाह्मणपूष हि मोवतुणन्न गृही सदा । 
| अवन्ध्य दिप दुयादसदानेन नब) 

| भोजपित्वा दशशत नरो बेढविर्दा दप | 
री. 
| 
प्र 
7] 
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@ 


॥ ९७॥ 


न्यायविद्वमविहु्ामितिहातविदांतथा ॥१८॥ 


न याति नरकं घोरं संसाराँ्च न सेवते | 


f 


A सर्वकामलमायुक्त प्रेल चाप्यइतुते सुख्‌ ॥ २९ ॥ 
§ एवं खलु समायुक्तो रमते विगतज्वर! । 

| रूपवान्कीतिमांश्चेच धनवाँसोपपद्यते ॥ ३० || 
| एतत्ते सर्वधार्णातमन्नदानफर्ल महत्‌ । 

है 

7) 


सूलमेतततु घर्माणां प्रदानानां च आरत ॥ ११॥ [५४९२] 
इति श्रीमद्वाभारते शतलाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वेणि आतुशासनिके 


| 
$ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
पर्वेणि दावधमै संसारचके द्वादशाधिकशततमो5ध्यायः ॥ ११२ ॥ । 
| 
| 
| 
| 
| 


श्री 


युधिष्ठिर उयाच-आहिंसा वैदिक कमै ध्यानभिन्द्रियसंयम। । 
तपोऽथ गुरुहु श्रूषा क श्रयः पुरुष प्रति ॥१॥ 
बृहुस्पाविरवाच- सघोण्धेतानि घम्याणि एथग्हाराणि सर्वशः । 
शृणु सहीत्येमानानि षडेव भरते 


| 


॥१॥ 
हन्त निःश्रेयर्स जन्तोरहं वक्ष्याम्पदुत्तम्स्‌ । 


रे निकट उत्तम अन्नदानका महत फर 
कहा, यही समस्त घम और 'दानका 
मूढ है। ( २७-३१) 
अनुशासनपर्वमे ११२ अध्याय समाप्त । 
अनुशाखनप्में ११३ अध्याय । 
युविष्ठिर बोठे,आहिंता, वैदिक कमे, 


मोजन कराके तब स्य अश्न मोजन 
-करनेमें यतवान होजावे, अभ्नदातसे 
$ मनुष्य दिन पूरा को, हे महाराज ! 
|| मनुष्य न्यायपूर्नक दक्ष सो व्राक्षणोको 
ह मोजन करामेसे घोर नरके नही 
१ जाता वा बार थार संसार भ्रमण नहीं 


| गृह मनुष्य पहले बरह्मणोको 


करता; परलोकर्म सर्वक्षामधुक्त होकर 


11] 

ठी 

श्र ७ $ १ 

| सुख मोग करता चा शोकरहित होके : 
ह विलास करने प्रवृत्त होता है, बही 
| 
® 


पुरुष रूपवादू, कीतिमान्‌ और धनवान्‌ : 
हुआ करता हे । हे भारत ! यह तुम्हा- : 
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ध्यान, इन्तरियसंयम, तपस्या और गुरु 
हवा इत सबके बीच पुरुषके पमे | 
केश्याणकारो कया हे? ( १ ) § 
वृहस्पति बोले, हे भरतश्रेष्ठ! ये 
| 


उह विषयही घम हेत ६, य प्रत्यक 


ही एथक पृथक्‌ धमे द्वार खरुप है। . 


; 
| 
१ 
| 
| 
| 
§ 
; 
| 
र 
i 
| 
| 
| 
| 


"अध्याय १११.) 
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| अहिसापाश्रयं घमं य! साधयति थे नर! 
श्रीन्दोषान्सव भूतेषु निधाय पुरुष! सदा! 
कामक्रोधौ च संयम्य तत! सिद्धिमवाप्नुते 
आहिंसकानि भूतानि दण्डेन विनिहन्ति य! | 
आत्मनः सुखमान्विच्छ नस प्रेश न सुखी भवेत्‌ ॥५॥ 
आत्मोपमस्तु भूतेषु यो वे भवति पूरुषः । 
न्यस्तदण्डो जितक्रोध! स प्रे सुखमेघते 
सवभूनात्म सूतस्य सर्वभूतानि पश्यता । 
देवाऽपि मागे सुद्यन्ति अपदस्य पदैषिणः 
न तत्परस्य लंद'्यात्प्रातिकूल यदाऽऽत्मनः | 
एष संक्षेपतो धर्म! कामादन्य? प्रवते 
प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाबिथे। 
आत्होपस्येन पुरुषः प्रभाणमभिगच्छाति ॥९॥ 

यथा पर! प्रक्रमते परेषु तथाऽपरे प्रक्रमन्ते परस्मिन्‌ | 


इसलिये इनका विषय वणन करता हू, 
सुनो । जो मनुष्य हिंसाश्रय धमसाधन 
किया करता है, वह जीवोको निरथेक 
ही नह करता हं, इसलिये म उप धमे" 
श्रेष्ठ. नहीं कहता। पुरुष काम, क्रोध 
ठोमरूपी तीनों दोषाकरो सब मू 
अर्पण करके अपनेमें उक्त दोषं 
संयत करनेते सिद्धिलाम करता 
|( २--४ ) 
जो परुष अपने सुखको इच्छसे अ” 
[हिक जीवोंको दण्डसे मारता ६+ 
परलोकर्म जाके सुखी नहीं होता । जा 
रुष्य सम जीवांके व्रिषयमं आप) 
दण्डरहित और जितक्रोध हैं, वे परछो 
कमें जाके सुखी बोते हैं। जो. निज दु! 


को 
(१ 
| 
| 
को 
= 
है 


१३ अनुशासनपर्व । 


॥३॥ 


॥४॥ 


4 ६॥ 
॥७॥ 


॥८॥ 


सकी मांति दूसरोके 'दुःखसे व्याह 
हीते हैं, सब प्राणियोको आत्मरुपसे 


तसदृष्टिके द्वारा देखते हैं, उन गति : 


विषयमें अत्यन्त हीनल हेतु मागेहच- 
-करहित स्थानान्वेष्षी पहुषके पथदशंन 
विषयमे देवता लोग भी दुर्ध होते 
क्क 
(५-७) र 

जो विषय अपने प्रतिकृ हो वह 
-हूसरेके विषयमे सन्धान नको; संक्षेप 
-रीतिये यही घम. हे, काप अन्य 


घम भी प्रवतित हुआ करता ६।:पुरुष ` 


प्रत्याख्यान, दात, प्रिय, अप्रिय) सुख 
और :दु।ख्मे -अपनी उपमाके दारा 


प्रमाण-पाता. दे.। . अन्य पुरुष दूसरेके , 


|| .दिषयमें तैसा व्यवहार करता है अर्थात 


७६५ 
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ष्ट 


महाभारत । [१ आनुश्षासनिकपर्व 
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तयेच तेऽस्तूपा जीवलोके धधा घवो नेएणेनोपदिछ। | १० ॥ 


ती 
| 
@ 


@ 


{ 
| 
न 
न 
| 
ह 
। 
। 
| 
। 
। 
न 
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4 
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पैद्वग्यायन उपाच- हत्युकत्वा ते लुरयुर्धमराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
दिवमाचक्रमे धीमान्पहयतामेव वस्तदा 


पर्वणि दानघमै लसारवकतमातों प्रयोदशाधिकशततमोड्ध्याय;॥ ११३॥ 


॥ ११ ॥ [५५०३] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्तयां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्चणि आनुशासनिके 


वेशस्पायन उवाच-ततो युधिछिरो राजा शरतस्पे पितामहस्‌ । | 

पनरच सहातेजा। पप्रच्छ वदता वरः ॥१॥ | 
युधिष्ठिर उवाच- ऋषयो ब्राह्मणा देवा प्रशंसन्ति महामते | 

अहिखालक्षण घस वेदप्रामाण्यदर्शनात्‌ू. ॥२॥ | 

कर्मणा सहुज। कुरषन्हिसां पार्थिवसत्तत | | 

चाचा च सना वेव कधं ढुखात्रयुच्यते ॥३॥ | 
भीष्म उवाच- चतुविधेयं तिर्दिष्टा झहिसा ब्रह्मवादिभिः | 

एककताशप वश्चषद्धा न 'भवलारिसूदन ॥४॥ | 

यथा सवखतुष्पादे त्रिभि! पादेने तिष्ठति । | 
SL स्या य त तत 
हिंसित होकर हिंसा किया करता है । वक्तुपर महातेजस्वी राज्ञा युपिष्ठिरने | 
और पाले जानेपर पाठन करता है; | क्षरशव्यामे सोये हुए पितामहे फिर | 
इसलिये जीवोको पालना चाहिये, हिंसा प्रश्न किया । ( १ ) | 
करनी योग्य नहीं हे । जीव लोकमें 


इस ही उपमाके द्वारा जो धर्म हुआ 
करता हे, वह निपुण पुरुषोंके सहारे 
उपदिष्ट हुआ दै । { ८--१० 
्रीवश्चम्पायन छनि बोले, वुद्धिश 
किसे युक्त दुंबगुह वृहस्पति धर्मराज 
युधाहरस इतनी कथा कहे हम 


रोके दत हा सग्रलोकमे चढे 
गये (११) 


अनुशासनपर्वमै ११३ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपतेमै २१४ अध्याय | 
श्रपधम्पायन युनि घोड़े, अनन्तर 
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इषा बाळे, है महाबुद्दिमात ! 
पेद प्रमाण दृशन निपन्धछे ऋषि, ब्रा | 
क्षण ओर देवगण अहिताठक्षण धमकी | 
रा महता किया करते हैं। हे राजस- | 
सेस | मनुष्य वचन मन, और क्से | 
हिसा करते हुए किस प्रकार छेश्बोप्त £ 
पुरु हाता ह? ( ३-३ ) | 
भीष्म बोले, है श्चन ! ब्रक्षपा- | 
दा काप लोग अहिसाको मन वचन, § 

म आर लक्षण मेदस चारप्रकार कहा 
करत ६, उसके बीच एकक व्यक्त होने- 
सब मातिप अहिंसा नहीं 


छि 
9899 '999993999899936 


अध्याय ११४ ] 


ः 
| 
| 
: 


श्र 


१३ अनुशासनपर्व । 


॥५॥ 


यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पदगाशिनाम । 


सवाण्येधापिधीयनो पदजातानि कौञ्जरे 


॥६॥ 


एवं लोकेष्वहिंसा तु निर्दिष्टा धर्मतः पुरा । 

कमणा लिप्यते जन्तुर्वाचा च मनसाऽपि च ॥ ७॥ 
पूर्व तु मनसा लक्त्वा तथा वाचाऽथ कर्मणा। 

न भक्षयति यो मांसं शिविधं स विझुच्यते ॥८॥ 
श्रिकारण तु निर्दिष्ट श्रूयते ब्रह्मवादिभिः । 
सनोवाचि तथाऽऽखादे दोषा झेषु प्रतिष्ठिताः ॥ ९॥ 
न भक्षयन्त्यतो मांस तपोयुक्ता प्रनीषिण। | 
दोषांस्तु भक्षणे राजन्मांसस्येह निघोष मे ॥ १०॥ 
पुत्रमांसोपमं जानन्खादते यो विचक्षणः | 

मांस मोहसमायुक्त! पुरुषः सोऽधमः स्खृता। ॥ ११॥ 
पितृमातृसमायोगे पुत्रत्वं जायते यथा । 

हिंसां कृत्वाःवश! पापो भूयिष्ठ जायते तथा ॥ १२॥ 


होती । हे महाराज ! जेते सथ चोपाये 
जीव तीन पांबसे स्थित नहीं होते पैसे 
ही यह अहिंसा तीन कारणोसे वर्णित 
नहीं होती । जैसे पेरसे चलनेबाले 
जीथोके क्षुद्र पदचिन्ह हाथीके पचि" 
न्हमें लीन होते हैं, पैसे ही अहिंसामे 
सब घम समाविष्ट हुआ करते है; ६स- 
लिये पहले समयसेही सव धर्मकै 
रीच अहिंसा शरेष्ठरुपसे वर्णित हुई दै । 
जीव पचन, मन और कर्म द्वारा लिप्त 
होता है, पहले मनही मन त्याग करके 
अनन्तर वचन और कसे परित्याग 


करते हुए जो लोग तीन प्रकारके मांस _ 


भक्षण नहीं करते, दे मुक्त हुआ 


करते हैं। ( ४-८) 

ब्रह्नवादियोंने मन, वचन भोर आ- 
चन्द) इन तीनोंकों ही कारण कहे हैं 
ऐसा सुना जाता है, कि इन तीनोंमें 
ही सथ दोष प्रतिष्ठित हैं। तपथुक्त 
मनीपि पुरुष इन्हीं कारणेसि मांस मॉ 
क्षण नहीं करते । हे राजन्‌ ! अब मेरे 
निकट मांधभक्षणके दोष सुनों। 
है महाराज ! जो मोह्युक्त मूढ पुरुष 
पूत्रगाससदध मांत भक्षण करते हैं, वे 
अघम पुरुष कहाते हैं | नेघे सदा पि- 
तामाताके संयोगसे पुत्र जन्मता है, 
वैसे ही अवश्च पापाचारी हिंसा करके 


बार बार पापयोनिरये उत्पन्न हुआ करता १ 


७३७ 
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ऽधः ` अद्दाधारत। [ १ आनुशासनिकपे 


क्क क कळे 
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रख च प्रति जिह्वाधा ज्ञानं प्रज्ञायते यथा | | 
१ तथा शाखेषु नियतं रायो शास्वादिताडुबेद ॥ ११॥ 1 
| सस्दुताऽखंस्छुताः पक्षा छदणाऽलषणास्तथा । 
१ प्रजायन्ते यथा भाषारूधा चित्त विरुध्यते ॥ १४॥ 
जैरीक्षदशाव्दांध तन्त्रीशाव्दाश्च पुष्कलान्‌ | 

निषेविष्यन्ति वे सन्दा मांसभक्षाः कथ नरा! ॥१५॥ | 
१ जविन्तितमानिन्िष्टभशंकल्पतमव च । | 
ह र्थृद्धयाऽभिथूता थे प्रशसन्ति फलाधिन। ॥ १६ ॥ १ 

1 प्रशांसा शच माघस्य दोषकमफलान्विता ! | 

| जीवितं हि परिलज्य बहच! साधवो जना; ॥ १७॥ |; 

स्पर्शांसे। परशांसानि परिपाल्य दिवे गता! ॥ १८॥ | 

६ एवमेषा घहाराज चतु कारणवृंता । § 

§ अएला तव निर्दिष्ठा उवेधर्माचुसेडिता ॥ १९॥[५५२२] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहरुऱ्यां संहितायां वैयासिययां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके | 

1 पर्वेणि दानघर्म माँढवर्जवक्षधने चतुदंशाधिकशततमोऊध्यायः ॥ ११४ ॥ 0 

। युधिष्ठिर उवाच- अहिंसा परमो घम इत्युक्तं घहुशस्त्वया ! A 


आद्धेषु च भवानाह पितृनामिषकाङक्षिणः ॥१॥ | 


[7 
| है। प्रति जिह्वांःजिस प्रकार रसका 
| ज्ञान होता हेते है! आस्वादित घस्तु 


रसकी आकांक्षा अभिभृत होते हैं, वे 
फलाथी पुरुषही प्रशंसा दिया करते 
हैं। मांपकी प्रशंसा भो दोषकमेयुक्त है; 
पहुतर साधु पुरुष अपनाःजीवनः स्याः 
गे निज मासे दूसरों जीवनकी 
रक्षा करके रवगम गये हैं । हे महाराज 


$ 

$ 

| 

| 

; 

| 

यह तुम्हार निकट सवधपाबुसंहित, | 
| 

j 


१ आस राग उत्पन्न होता है; ऐसा ब्रा” 

|) में बणित हे । ( ९--१४ ) 

| असंस्कृत नमकीन अथवा विना 
रुपणके जिस प्रकार भोजनको वस्तु 

§ तय्यार होती हैं; चित्तःभी उसी माति 

§ उसमें निरुद्धः हुआ करता हे,. मांत 

धण करनेवालेः नीच पुरुषः परलोक 

6 घर जरो लो 

§ अचिन्तित, अनिटः और 90:00 मजा 


«ए, निहि योर हा अके, अहिसाको आपने 
999366६ 


चारा कारणासि परिषत,आहिसाका विषय 
कहा गया 1 ( १४--१९) 


अध्याय ११५] 


१३ अनुशासनपर्व । 


७६९ 
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मांधषहुविध! प्रोक्तस्त्वया आद्वविषि। पुरा । 
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अहत्वा च झुनो मांसमेवमेताट्रिङध्यसे 


॥९॥ 


जातो न! संशयो घमें मांसख परिवजैने । 

दोषो भक्षयतः का खात्कश्चामक्षयतो गुण! ॥ १॥ 
हत्वा भक्षयतो वापि परेणोपद्वतस्य वा । 

हन्याद्वा यः परस्यां कीत्वा वा सक्षयेन्न1 ॥४॥ 
एतदिच्छामि तत्त्वेन कथ्यमान त्वयाऽनध | . 


निश्चयेन्‌ चिकीपामि घर्मम्ेत सनातनम्‌ 


॥५॥ 


कथभायुरवाप्नोति कथं भवति सत्ववान्‌ । 


कथमव्यङ्गतामति लक्षण्यो जायने कथम्‌ 


॥६॥ 


ष्म उवाच-- मास्या भक्षणाद्राजन्यो धर्ष कुरुनन्दन । 
तन्मे शृणु यथातत्वं यथाऽस्य विधिरत्तमः ॥७॥ 
[Ya 0 ८ ~ 
रूपभव्यङ्गनाभायुवुद्धिं सत्त्व पल स्छृतिम्‌ । 


बार बार परम धर्म कहा है, परन्तु यह 
मी वर्णन किया है, कि ्रद्धमें पितर 
होम मांप्तके अभिलाषी होते हैं। पहले 
आपने अनेक प्रकारके मांससे श्ादवाचु- 
हानका विषय कहा है, विना हिंसक 
मांस कहां मिलेगी;इसलिये इस वाक्य, 
के साथ पूर्व वाकयका विरोध होता हे, 
इससे माशपरित्यागरुपी धमम हम 
होगोंको सन्देइ उत्पन्न हुआ है; बांध 
खानेयालोको कया दोष होता है! ओर 
न खानेसेही कोनसे गुण हुआ करते 
हैं! १-३) 

सपं मारके खानेसे अथवा दूसरेके 
द्वारा मरे हुए जीवका मांध भक्षण कर” 
नेसे कया दोष होता है! जो दूसरेफे 
लिये पशु मारते हैं ओर जो लोग मोल 


९ 


ठेके अमण करते हैं, उन्हें क्या दोष 
होता है हे पापरहिठ ! इस विषयको 
आप यथार्थ रीतिसे वर्णन करिये, में 
इस सनातन धर्मको निधय करनेकी 
इच्छा करता हूं। पुरुषही किस प्रकार 
प्रमायु प्राप्त होती दै? किस प्रकार 
मनुष्य बलवान्‌ हुआ काता है! 
किस लिये अध्यक्ष होता है ओर किस 
कारणसे हक्षणसम्पन्न ` होके जन्मता 
हे? ( ४-६) 

भीष्म बोले;दे.कुरुनन्दन महाराज | 
मंत मक्षण न करनेसे जो धर्म 
होता है और इस विषय जो श्रेष्ठ विधि 
है, उसे. मेरे निकट यथाथ रीतिते 
सुनो । जो ढोग सौन्दर्य, अव्यज्ञता, 
आयु, बुद्धि, सत्र, बल और स्मृति 
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। 


> 


| 
| 


१ 
न 
| 


७६ रहभाएत । [१ आहुशांसतिकरपषः 
¢; 1 
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प्रापुकामिनरोहिया पिता पे पदात्माला ॥ 4 ॥ 
| ऋषाणाध सपादो पहुश! छुरुनन्दम । | 
१ बभूय तेप तु मतं बहच्छणु धुषिष्ठिर ॥९॥ | 
॥ यो यजेताश्वमेधेन पालि पालि यतप्रत।। 
| बजयेन्मधुप्रांसं.च समेतु ॥१०॥ 
} सषयो घाठखिल्यासबैद च म्ररीदिपा। | j 
असांहमक्षणं-राजस््रशंसतम्ति.भनीषिण। ॥ ११॥ | 
| न अक्षयति यो मांसं न घ हन्यान्न घातयेत! 
१ तन्मि सवभूतानां शतु स्दार्थसुवोः्रदीत ॥ १२ ॥ र 
| अधृष्या सबभूतार्वा विग्ास्धः सबजञन्तुपु । | 
१ उाइूनाँ संसतो नित्यं सवेल्यांसं विदजयत ॥ १३॥- । 
( उपरांत परमाहेन थो वर्षोपितुमिर्छाति । | 
| नारद! प्राह घसात्या नियतं ढोञ्चसीदति ॥ १४॥ 
ददाति यजते चापि तपस्वी च अवत्यपि। १ 
| मधुसांनिदृत्त्येति प्राह चैव वृहस्पतिः ॥ १५॥ | 
जाति भास्यम्दमेधेत यो यञ्चेत शत तता! | 
अ शाह करनेकी कामदा पाते. हैं, उन | 
१ माुमाोके रा हिंसा परिय 
| हुम हरतो ६। ६ इएनम्दन वुध! | 
| क्र षयं किये बहुतसे संवाद | 
न | 
| 
| 
| 
| 


आर पशुषे ही मारते, सागमा 
मुन इन ही सप प्राणियों भित्र 
कहा ह) जो ठोग मांत परित्याग 
करे ६; वे सबथूतेकि अधपेणीय) दर, 
४) इस लिये उन होगोका मत -हुनो। | ज्ञो विवशता और सदा साधु 
३ हुप 1 जो लोग यहत्रती होके | तमात हात है। धमात्या नारद. दुनि 
" पम अखमव पह हे. है, दे. | इहह, कि जो परा दूरके शाश 
मिड. ह सुास- परित्याग , जिन्न मासको इद्धि इरतेकी इच्छा करते 
। ति । कि हि ५ बै सदा अवसन्न होते है. बृहस्पति 

) गलादु से 
Du ला ति क कहते ६, मद्च पीने ओर मांत अद्णसे 


A 
| निह होना, दान, यह, तथा तपसे 
| कण न रनको पा किया रते पर्य ६ । (११४-१५) 


अध्याय ११५] 


(३ अनुशालवपवै। त्न 
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न खादति च यो मांत सममेतन्मतं भन ॥ १६ ॥ 
सदा यजति सत्रेण सदा दाने प्रथेच्छंति। 

सदा तपस्वी भवति मधुमांसविवजनात्‌ ॥ १७ ॥ 
सर्वे वेदा न तत्कुयुं। सर्वे यज्ञाश्च भारत । 

यो भक्षयित्वा मांसानि पश्चादपि निवर्तते ॥ १८॥ 
दुष्कर च रसज्ञाने मांसस्य परिषरजमम्‌,। 
चतु बतामद र्ठ सवप्राण्य मयप्रदव्‌ 
सवभूतेषु यो विद्वान्ददात्यभधदक्षिणास। 
दाता भवति लोके स प्राणानां नाश संशय! ॥-३० ॥ 
एवं वै परमं धम प्रशंसान्तिःमनीषिणः | 

प्राणा यथाऽऽसप्रनोऽभीष्टा भूतानामपि वे तथां ॥३१॥ 
आत्मौपम्येन मन्तव्य बुद्धिमद्भिः कुतात्मामि।। 
मृत्युतो भघमस्तीति विदुषां भूतिमिच्छताम्‌ ॥ २१॥ 
कि पुनहेन्यमानानां.तरसा जीविताधिनास्‌ | 
अरोगाणामपापानां पापैमांसोपजीविमिः 


महीने अझभेध यज्ञ करते शोर धो ' 


होग मांत भक्षणसे निवृत्त रहते हैं 
रेतसं घे दोनों ही समान हें। 
मस त्यागनेसे पुरुष" सदा सत्र" 
द्वारा यज्ञन करता है,सदा दान करनेका 
फ पाता और सदा तपखी हुआ 
करता हे । हे मारत ! जो पुरुष रह 
म्षण.करके पश्चाद्‌ नि होता है, 
उससे जो फल हुआ करता है, उस 
फङ बेद प्रदान नहीं कर सकते ओर 
यज्ञ मी उस फृठको प्रदान कानेके 
योग्य नहीं है! रसब्ान होनेपर मात 
परित्याग करना अन्त दुष्कर कम हैं| 
सग प्राणियोकी अम्रयप्रद यह . प्रताच- 
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॥१९॥ 


व्रीविभि! ॥'२३॥ 
रण अलन्त शरेषु है-। (१४-० १९) 
: चो विद्वान्‌ पुरुष संब आवो 
अभय दक्षिया दान करता है, वह 
होकमे तिःसन्देह माणदाता होता है। 
मनीविवृन्द इप परम धमकी प्रसा 
करते हवेसे अपना प्राण सबको प्रिय हं 
ज्ीवोंका प्राण भी वेषा ही है; शुद्धवि- 
सबाठे बुद्धिमान मनुष्यको आतः 
उंयमाके सहारे मनन करना योग्य है। 
जब ऐसे अभिहाी बिद्वानोको भी 
सृत्युसे भय हे, तत्र भांसोपजञीवी 
पापी पुरके द्वारा इन्यमाने रोगहीन 
निष्पाप लीबोंकी तो मृत्युका मय होदी 
सकता है (२०-२३) |. 
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[ १ झातुशालनिकपरव 


-_____20000000000000005555505550552555555555555255952559396 


id 
तस्माद्विद्धि महाराज मासस्य परिवजेनस्‌ । 
पर्षस्थायतनं अष स्वगस्य थ सुखस्य भ 
अहिंसा परयो घथशथाइहिसा पर तपा । 
अहिंसा परं इत्यं थतो धस! प्रचतेते 

न हि घांस तृणाल्काछाहुपलाद्वापि जायते । 
हत्या जन्तु तहो माँ तस्मादाषस्तु भक्षणे ॥ २६ ॥ 
इवाहा स्दघाऽदुत्ुजो देवा! सत्याजवांग्रिया! । 
क्रव्यादान्‌ राक्षशान्धिडि जि्मातृतपरायणान्‌ ॥२७॥ 
कान्तारेष्वथ घोरेषु ढुगेछु गहनेषु च। 
रात्रावहनि संध्वाठु चत्वरेषु उभासु च 
उथतेषु च शल्लेषु सृगळ्यालहतपु च । 
परशांसमक्षण राजन्मयभन्यैने गच्छति 
घारण्यः सर्वश्तानां विश्वास्यः सर्वैजन्तुषु । 
असुद्वेगकरो लोके न चाप्युद्विजते सदा 
यदि चेत्खादको न खान्न तदा घातको भवेह । 
घातक! खादकायोथ तद्धातयति वै नर; 
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"१ 


हे महाराज! छाठिये ब्रांतत्यागको 
धर्म, अर्थ बोर सुखा उत्तम स्थान 
जानो; अहिंसा ही परस तपस्या और 
थहिसा ही परप सत्य है अर्थाद्‌ आहि 
सास ही सत्य प्र होता है। तृण, 
का और पत्यसे मांत नहीं उत्पन्न 
होता, जीवहिंा करनपेह्ी मास प्रशत 
होता है, इशीसे उसके भक्षण करे 
दोप हुआ परता है । प्रत्य और परह- 
ताप्रिष देवदन्द्‌ खाइ और समधा 
पन्त प्रदान किया हुआ अमृत 
मोजन $रते ह ओर जिह्णारइपरायण 
5 साताणियोफो राजस प्रकृति नागो । है 


रर 
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॥ १४ ॥ 


॥ ९५॥ 


॥ २८ ॥ 
॥ १९॥ 
॥ ३०॥ 


॥ ३१॥ 


महाराज ! दुर्गस पथ, पोर, दुधे, गइन 
घन, रात्रि-दिन और सन्ध्याके समय, 
चोराहे, समा, उद्यतशद्धपण्डरी तथा 
सर्प अयमं माँस भक्षण त करनेसे 
दूसरा द्वारा भय नहीं होता! जे 
लोग मांत भक्षण नहीं करते, थे सब 
चीवोके शरण्य, सबके विठ्वासी, सब 
ठोगोळे अतुद्वेगका होते और सै मी 
सदा ब्याङ्क तही होते । ( २४-३० ) 
यदि खानेवाला त रहे, तो घातक 
नही होता; खानेवालेके निमित्त ही 
घातक हाता ह; मनुष्य परांत-मक्षकके 
छिये पशुओंका वथ किया करते हैं 
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१३ अनुशांसनपवे । 


७७३ 


ति 


अभक्ष्यमेतदिति चै इति हिंसा निषतते । 


खादकाथमतों हिंसा सुगादीनां प्रवर्तते 


॥ ३९ ॥ 


यस्मादूसति चेवायुहिसकानां महायुते । 
तस्माद्विवजयेन्मांसं य इच्छेडूतिमात्सन। ॥ ३१॥ 
त्रातारं नाघिगच्छन्ति रौद्राः प्राणिविहिसकाः । 
उद्वेजनीया भूतानां यथा व्यालसृगास्तथा ॥ ३४॥ 
लोभाद्वा बुद्धिमोहाद्वा बलवीयार्थमेव च। 


संसर्गादथ पापानामधर्मरचिता दुणाल्‌ 


॥ ३१५ ॥ 


स्वमांसं परमांसेन यो व्धयितुमिच्छति । 


उद्दिभ्रवासों वषति यज्ञ यच्राभिज्ञायते 


॥ २९ ॥ 


धन्यं यशस्यमायुष्यं स्व्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 


मांसस्याभक्षणं प्राहुनियता। परमर्षयः 


॥ ३७॥ 


इवं तु खलु कौन्तेय श्रुममासीत्पुरा भया | 


मार्कण्डयस्थ वदतो ये दोषा मां्भक्षणे 


॥ ३८ ॥ 


AANA 


यो हि खादति मांसानि प्राणिनां जीवितेषिणाम्‌ । 
हतानां वा सुतानां वा यथा हन्ता तथेव सः! ३९ ॥ 


यह अभक्ष्य है, इसी निमित्त हिंपाकी 
निवृत्ति होती है; इसलिये खानेषाछोके 
ही लिये मृधादिकाग्री हिंसा प्रवर्तित 
हुई दै । हे महाझुति ! इन्यमान जीव 
बिंसकोकी आयु ग्रास करता है, इसलिये 
जो लोग निज उन्नातिकों अभिलाष 
करते हैं, वे मांस भक्षण न करें, प्राणि- 
सक रोद्कर्म करनेवाले मलुष्योंको 
किसी स्थानमें मी पत्रित्रता नहीं श्राप 
होती, वे मांतमक्षी धीवोंकी मांति 
सण जीवोंके ही उद्वेगजनक होते हैं। 
-होम, बुद्धि, मोह, बलवीय अथवा 
पापियोक संसगैते मजुष्योडी अममे 
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रुचि होती है । (११--३५) 

पराये मांसे निज मांप्रकी बदि 
करनेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य व्याइु- 
ल होके निवात्ष करता और जहां पहा 
जन्म लिया करता है। संयतविचवाले 
परमर्षिंगण मांक्यागकी धन, यक्ष 
और आयुकी वृद्धि करनेवाला स्वर्ग- 
जनक तथा महत्‌ स्वसत्ययन कहते हैं। 
हे. कोन्तेय ! मांतमक्षणसे जो स 
दोष होते हैं, पहले समयमें महामुनि 
मार्कण्ेयके मुखसे मेने उसे सुना था। 
जीनेकी इच्छा करनेवाले मृत वा मारे 
हुए जीवाका जो पुरुष माँस मश्षण 
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७७४ भद्दाभारत । [ १ आानशासनिकपव 


।८८४०८८८८८८८९८९८८६८८८८८८८८८९८८२८८८८८८८९७७३३७।3333333935393595565335533530 
f चनेन क्रयिको इन्ति-खादक्षश्चप भोगत! | 
५ घातको वधयन्चाभ्याबित्येष त्रिविधो वघ! ॥ ४० ॥ 
। अखादज्ञनुभोदंत्व भावदोषेण भानव! । 
525 DRS 
५ पोऽहुमोदति हन्यन्तं सोऽपि दोषेण लिप्यते॥ ४ १॥ 
8 अधुष्या संवभूतानामायुष्मानिरुज। सदा | 
2 अवस मक्षयन्मांखं दयावान्प्राणिनामिह ॥ ४१॥ 
हिरण्यदानेगोंदाने सूमिदाने् सर्वेश! | 
मांसस्याभक्षणे धर्मा विशिष्ट इति न! श्रुति! ॥ ४३॥ 
भे अप्रोक्षितं पृथामांसं विधिहीनं न भक्षयेत्‌ । 
५ अक्षयत्षिरय॑ याति नरो नास्त्यत्र संशयः ॥ ४४॥ 
प्रोक्षिताभ्युक्षित मांसं तथा ब्राह्मणक्ास्थया । 
अल्पदोषामिह ञेयं विपरीते ठु लिप्ते ॥४५॥ 
खादकस्य कृते जन्तून्यो हन्यातपुरुषाधश्ष। | 
सहादोषतरस्तत्र घातको न तु खादक! ॥४६॥ 


| 

। 

| 

| 

| $ 
कका. त ORS NE 

| करता ह, पढ मारगतारक सद्दश ६; | भे सुना इ, कि हिरण्यदान, गोदान | 

§ कोई घनसे 'मांध कय करते हे, कोई | और भूमिदानकी अपेक्षा मिमक्षण न | 

॥ उपभोग. लिये मक्षण करते ई, कोई करेन भधक धमे होता ह (४०-४३) 
बघ ओर बन्घनादिसे पशुग्रोको मारते अपराधित विषिते रहित वृधा माश 

$ । (३६-४०) भक्षण न करें; यदि मनुष्य पपा मास | 

§ माँस कय करना, मक्षण और भक्षण करता है, हो विभ्सन्देह नरकमें | 

| र्ला, ये तान प्रकारके वघ हैं | जो जाता है। प्रोक्षित अथवा अश्युष्तित १ 
| रुष स्वयं मांत मक्षण न करके : भक्ष अथवा ब्राह्मणा कामनाते यदि मात 

का अनुमोदन करता अथवा मारने यक्षण कर, तो उसमे अरप दोष जानना | 

। वाहेक अनुमोदन करन प्रवृत्त होता | 

|". 

। | 

। | 

हे 

| 

| 


चाहिये और या प्त 
बह पुरुष मी दोषोंते लिप्त होता द इसके विपरीत किया 


है, व जाय, तो म 
है; जो लोग सांप भक्षण न करक ता ह। ८ 0940 बा शि 
प्राणियोके विषयमे दयावान्‌ होते ६, $ लिय पशुओंक्ो मारता है कति. 
। तणाव यें घातक ही महादोषधे लिप्त व 
ई, गेरि ओर सुखी हुआ करते हैं। | है, खानपाले उसकी भँ 
666625756566६ र 


2999889998999898989298993 दोषयुक्त 


झध्याप ११५] 


oreo 
&€€6६€6€€€€€€€€€€€6<€€6९६666€66€€€€6658593>995329७%७9३७७३99७559४७७७998 8993 


१३ अनुशासमपदे । 


इज्यापज्ञश्रुतिकृतैया मागेरतुपो5घमः | 
इन्याज्न्तून्मांसण्ध्ठाः छ वे नरकभाङ नर! ॥ ४७॥ 
भक्षयित्वाऽपि यो मांस पश्चादपि. निवतते । 
तस्यापि सुभहान्पर्मों य! पाएाद्विनिवतते ॥ ४८ ॥ 
आहतो चातुपन्ता च विशरता क्रघविक्रधी । 
संस्कत चोपभोक्ता च खादका! सर्व एव ते ॥ ४९॥ 
इदमन्यत्तु वश्यामि प्रमाणं विधिनिर्भितम्‌ । 
पराणसषिभिनुँछ वेदेषु परोनिष्िततपू._॥ ५० ॥ 
प्रवृत्तिलक्षणो घम! प्रजायिभिरदाहुतः । 

यथोक्तं राजशादूल न तु तन्मोक्षकाइ्क्षिणास्‌॥५१॥ 
हवियत्संस्कृतं मन्त्रैः परोक्षिताभ्युक्षितं शुवि। 
वेदोक्तेन प्रमाणेन पितृणां प्रक्रियासु च ॥ ५२॥ 


नहीं होते । (४४-४६) 

जो यज्ञोपनिषद्वोधसे रहित मनुष्य 
अश्वमेध आदि यज्ञ तथापेदमें कहे हुए 
. उपायका अवलम्बन करके जोवहिता 
करते हैं, उस यशच्छरसे मांसके अभि" 
ठावी पुरुष नरकगाभी होते हैं। जो 
` पुरुष मांत खाके पश्चाद्‌ उसे भक्षण 


` चमे हुआ करता है; क्‍यों कि पह पाप" 
` से निवृत्त होता हे । आहता, अचुमन्ता; 
` घातक ओर क्रय-विक्रप करनेवाले, 


कोई खादक हैं। प्राचीन ऋषियोंसे से 


वित पेदोंम प्रतिष्ठित विधिके अनुसार 
२६६६६४६४६६४$€#&€6&6€6&666666₹6€६€ 
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` करनेसे विरत होता है, उसे मी महान्‌' 


संस्कारकारक और उपभोक्ता, ये सब 


अताष्न्यथा घुपालाोलमभक्ष्य मतुरत्रवात । 
` अंखग्पप्रधशस्य च रक्षावद्धरतपेभ ॥५३॥ 
विधिहीनं नर! पूर्व मासं राजन्न भक्षयेत्‌ । 


एक दूसरा प्रमाण कहता हुँ हे सृपश्रेषठ 
प्रजाथी पुरुषाने जो. प्रदवचिलक्षणयुक्त 
धमका वणन किया करता है, बह. मो 
कके अभिाषी मनुष्यांका धभ नहीं 
है। ( ४७-५१ } 

हे. भरतश्रेष्ठ ! वेदोक्त प्रमाण भोर 
पितरोके श्राइके समयमें जो मांस मः 
प्रहे संस्कारयुक्त, प्रोक्षित और अभ्युः 
क्षित होता है, बही पवित्र इविस्वसूप' 


हैँ; इसके विपरीत पथा मासको मुने 


अमहय, अस्वग्ये, अयद्स्य तथ रास? 
सोका मक्ष्य कहा. है। हे महाराज! 
पहले मनुष्य अवैध मां :सक्षणःच 
केरे, क्यों कि अंप्रोक्षित। अवैध: भां 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 


महाथारत। 


अप्रोक्षितं पूथामांसं विधिहीनं न भक्षयेत्‌ ॥ ५४॥ 
य ६च्छेतपुुषोऽत्यन्तमात्मानं निरुपद्रथप | 

0 ७० १०. 6 
स पजयेत मांखानि प्राणिनाधिह सवश ॥५५॥ 
शूयते हि पुराकल्पे इणां त्रोहिमथ! पशुः । 


येनायजन्त यज्वानः पुण्यलोकपरायणाः 


॥ ५६ ॥ 


कऋषिसि। संशय ष्ठो वसुखेदिपति; पुरा । 
असध्यसपि मांसं थः प्राह भक्ष्यमिति प्रभो ॥५७॥ 
आकाशादवनि प्राप्तस्तत। स एथिवीपतिः | 


एतदेव पुनश्चोकत्धा विवेश धरणीतलम्‌ 


॥ ५८ ॥ 


प्रजानां हितकावेन'त्वगरत्येन महात्मना । 
आरण्याः सर्वदैवत्याः प्रोक्षितास्तपसा सगा। ॥५९॥ 
क्रिया शेषं न हीयन्ते पितृदेवतसंश्रिता। । 


प्रीयन्ते पितरश्चैव न्यायतो माँसतर्पिता। 


॥ ६० ॥ 


इदं तु शृणु राजेन्द्र कीत्येमानं मधाऽनघ । 


अभक्षणे सवेसुखं मांसस्थ मनुज्ञाधिप 


॥ ६१ ॥ 


यस्तु घर्षशतं पूर्ण तपस्तष्येत्सुदासुणम्‌ । 


चञ्चेव वजयेन्मांसं सम्रमेतन्मतं मस 


॥ ९३ ॥ 


ण त [a he + ` > ne 
घनुप्योंको मक्षण करभा उचित नहीं है | तल प्रविष्ट हुए थे। प्रजाकी हितका' 


पुखकी इच्छा करनेवाला पुरुष सत्र 
प्रकारसे प्राणियोंके मस मक्षण न करे। 
सुना ज्ञाता है, कि पहले समयमे सनु- 
ष्योके व्रीहिमय पशु थे, पुण्यहोकपरा- 
यण यज्ञ करनेवाले उन्हीके सहारे यज्ञ 
करते थे । ( ५२-५६ ) 

पहले समयमे ऋषियोंने चेदिति 
सुमे सस्देहयुक्त होकर प्रश्न किया था। 
उस समय उक्त महाभाग बसु राजाने 
असल्य भातको मी मझ्ष्य करके कहा । 


इस कारण वह सी फिर आकषे भूमिके 
Seccesecesee 
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मना करनेषारे महाभाग अगस्त्यने 
तपस्ये सहारे सर्वेदेवत, आरण्यक मृ" 
गाको प्रोक्षण किया था, पितर और 
देवशम्पन्धीय काये मांसके द्वारा किये 
जानेपर निष्ट नहीं होते । पितर लोग 
न्यायपूर्वक मांससे तृत होकर प्रीतियुक्त 
हाते ६1( ५७-६० ) 

है नरनाथ पापरहित राजेनद्र! माप 
भक्षण न कोनेसे भो सुख होता है, उसे 
कहता हूँ, युनो । जो होग एक हो 
बषेतक दरण तपस्या करते और जो 


989999999899989899899999999999 
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१३ अगुशासनपव । 
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कोमुदे ठु विशेषेण छुळपक्षे नराधिप । 


वर्जयेन्मधुमांसानि घमों शत्र विधीयते 


॥ ६१ ॥ 


चतुरो वारषिकान्मासान्यो मांसं परिवजयेत्‌ | 
चत्वारि भद्राण्याप्नोति कीतिमाथुयंशो षलष्र ॥६४॥ 
अथवा मासमेक वै सबमांसान्य भक्षयन्‌ । 


अतात्य सवदु'वान सुख जाचाधिरासय 


॥ ६५॥ 


बर्ज थान्नि हि मांमानि मासशः पक्षशोऽपि वा । 


तेषां हिंसानिवृत्तानां ब्रह्मलोको विधीयते 


॥ ६६॥ 


मांस तु काघुद पक्ष वाजत पाथ राजान! । 


सवसूतात्म भूतस्थावादताथएरावर 


॥ १७॥ 


नाभागनासधराषण गयन च भहात्मना | 


आयुनाधानरण्यन दलापरघुपूरांथ। 


॥ ६८ ॥ 


कातेवीयानिरुद्वाभ्यां नहुषण पयातिना | 


नुगेण विष्चगम्वन तथव शेशांबन्हुचां 


॥ १९ ॥ 


युवनाश्वेन च तथा शिबिनौशीनरेण च! 
दुचकुन्देन मान्धाश्रा हरिश्चन्द्रेण वा बिभो ॥ ७०॥ 
सत्यं वदत माऽसत्यं सत्यं धम! सनातन! । 


लोग मांत परिलाग किया छरे हैं,मेरे 
मत वे दोनों ही समान दें। हे नरनाथ! 
क्षौमुदीमय शुङ्कपकषमे मधुमास परित्या 
मे को, क्योंकि उससे घम होता ६। 
जो लोग वपके बाँच चार महीनेतके 
` मांत त्यागते ई, उन्हे कापि, आशु 
यश और बल प्राप्त होता दे । अथवा 
जो लोग एक महिना मांस मक्षण नहीं, 
करते, पे सब केशको अतिक्रम कर 
निरामय झोके परम सुखसे जीवनका 
समय पिताते हैं। ( ६१-६५) 
जो लोग एक महिना वा एक पक्ष 
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मांसे नहीं खाते,उन हिंसानिवृत्त होगों 
~ ह क 6 
के लिये ब्रह्मलोक विहित है। हे पाथ! 


बिन्होंने सदमत्‌ वस्ुओको ताना है. 


और सब बीवोंकों आत्मस्वरूप जानते 


हैं, वे राजा लोग शुक्लपक्ष मांस मक्षण 
नहीं करते। नासाग, अम्बरीप) महाः. 


तुमा गय, आयू, अनरण्य, दिलीप, 
रघु, पूरु, कात्तवीय, आनिरुद्ध, नहुषः 
ययाति, तुग, विष्वमश्च। प्रश्नप्िल्दु, 
युवनाश्व, डिबि, ऽश्ीनर, पुचुइन्द, 
।न्वाता और इरिकन्द्र, ६न सष राजा 
आने शरकाहरे शुङ्कपक्षमं मांसमक्षण 
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७७८ * महाभारत | [ १ आमुशासनिकपधे 
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इरिश्रन्द्रश्रति वे दिवि सत्येन चन्द्रवत्‌ ॥७१॥ 
श्येनचित्रेण राजेन्द्र सोमकेन इृकेण च | 

रैवते रन्तिदेवेन वसुना सञ्जयेन च ॥ ७२॥ 
एतैश्वान्येश्च राजेन्द्र कुपेण भरतेन च । 

दुष्यन्तेन करूवेण राख्लालरकनरैस्तथा | 

विरूपाश्वेन निस्तिना जनकेन च धीता ॥७३॥ 
ऐलेन एथुना चैष वीरखेनेन चेव ह। 

इक्ष्वाकुणा शम्सुना च स्वेतेन सगरेण च ॥७४॥ 
अजेन धुन्धुना चेव तशेच च सुंबाहुना । 

इयंम्वेन च राजेन्द्र क्षुपेण भरतेन च ॥७५॥ 
एते्चान्येश्च राजेन्द्र पुरा मांसं न भक्षितम्‌ | 

शारदं कौखुद सासं ततस्ते स्वगमाप्नुवन्‌ ॥ ७६॥ 
ब्रह्मलोके च तिष्ठन्ति उवलमाबाः श्रियाऽग्वित्ताः | 
उपास्यसाना गन्घचे। जीलहस्रसमन्विताः ॥ ७७॥ 
तदेतदुत्तम॑ घर्भमर्हिसाधसेक्षणस्‌ । 

ये चरन्ति महात्मानों नाकएछे वक्षन्ति ते ॥ ७८॥ 
मधुमांसं च ये नित्यं वजेथन्तीह धार्मिका! । 
जन्पप्रभृति सद्यं च सर्च ते सुनयः स्थृताः ॥ ७९ ॥ 


नहीं किया था। सस्य वचन कहो, | क्षुप ओर मरत, ये सब तथा दूसरे 
झूठी बात मत कहो, सत्य हो सनातन राजा लोग शरत्कालके शुङ्कपक्षमें मांसः 
घमं है; राजा इरिथ्ध सत्यक सहारे | त्याग करनेते सर्ग लोकमें गये हैं और 
सुरपुर चन्द्रमाकी भांति बिहार करते श्रीसम्पन्न तथा दीप्यमान होके रक्ष 
हुँ । ( ६६-७१} लोफमें निवाह करते हुए सहस्रो 
दै राजेन्द्र | इयेनचित्र, सोमक, | खियोपि युक्त होकर गन्धि पूजित 
बुक, रंषठ, रन्तिदेव, बसु, सृञ्ज, कृप, हुआ करते हे । इसलिये जो महात्मा 
भरत, दुष्यन्त, करूष, राम, अलके, इस अहिंसोधमेलक्षणयुक्त उत्तम धर्मी- 
नल, विरूपाइव, विभि, धीमान्‌ चनक, | चरण करे हैं, स्वगेमे बास किया करत 
ऐ, एथु, चीरहेन, ६सयाई) शम्यु, | हें । (६१-७८) 
स्वत, सगर, धुन्धु, सुबाहु, हयेदव, 


इस लोकें जो धामि ये 
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१३ तुशांलनपर्व । 
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| इम घमपमांाद यश्चरेच्छरावघीत चा | 

| अपि चेत्सुदुराचारो न जातु निरथं ब्रजेत्‌ ॥ ८०॥ 

पठेद्वा य इदं राजच्छणुयाद्वाप्पभीश्ण दा! । 

१ असासभक्षणावाध पावत्रसाषिराजतत. ॥८१॥ 

क विएुक्त। सवपापेश्य। सवकाममहीयते | 

| विशिष्टतां ज्ञातिषु च लभते नात्र संशयः ॥८१॥ 

| आपन्नश्चापदो मुच्येहद्ो मुच्येत बन्धनात्‌ | 

१ सुच्यत्तधाऽऽतुरा रोगाहु।खान्पुच्येत दुःखितः ॥ ८३॥ 

§ तिर्यग्योनिं न गच्छेत रूपवांश्च भवेन्नरः । 

र ऋद्धिमान्व कुरुशेष्ठ प्राप्तुयाच महद्यशः ॥८४॥ 

१ एतत्ते कथिनं राजन्मांसस्य परिवर्जने | 

प्धृत्तौ च निशृत्तौ च विधानश्ुषिनिर्मितष्‌ ॥ ८५॥ [५३०७] 
2 इति भ्रीमद्दामारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्चणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधमे मांलमक्षणनिषेधे पञ्तरदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११५ ॥ 

| युधिष्ठिर उचाच- हमे वे सानवा लोके रशसा माँसगृद्धिन। | 

| ही स्घुमांत परित्याग करते ओर मद्य | होता है, बद्ध पुरुष कारामारसे हृट 
£ नहीं पीते, वेही पुनिरुप्े स्मृत होते | जाता है, आतुर मननुष्य रोगरहित हुआ 
8 हें । जो लोग यह अरमांताद धर्माचरण | करते और दुःखित पुएपोको दारे 
| करत अथवा दृसराका सुनात हैं, छुटकारा मिलता इ । इ हुरभ् ! बा 
| यदि अन्त दुराचारी मी हो, तोमी | शुष्य मांत भक्षण नहीं करता, उसे 
| गरको नहीं जाते । है महाराज ! जो | तियो प्रात नहीं होती, बह सप 
0 लोग इस ऋषिपूजित पवित्र अमांसमक्षण | वात्‌ और समृद्विमान होके महत्‌ यश 
१ धमका सदा पाठ करते अथवा निरन्तर | पाता हे । हे महाराज ! यह तुम्हारे 
| सुनते हैं, वे षश पापोसे मुक्त होकर | विकट मांस परित्याग बिषय प्रति 


सर्वकामके दाशा पूजित होते और 

उन्हें स्वजनोंके ब्रीच विशिष्टता प्राप्त 

होती हे, इस विषयमे सन्देह नहीं 
। (७९-८२) 


विपदर्धुक्त पुरुष आपदा मुक्त 


ह्‌ 
च 
ह 


। 
१ 


और तिवृत्तियुक्त ऋषियोंकी, कही हुई 


विधि वर्णित हुई। (८३-८५) 
अनुशासनपर्वमे ११५ अध्याय समाप्त । 


अनुशासनपवंमें ११६ अध्याय । _ 
युधिष्ठिर बोठे, जगतृके बीच ये 
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[ १ आनुच्यासनिकपर्ष 


७८७ मेह्षमारश । 
§ 6seeeceSeceesececescceeseceScधएपएभअअ 299292599992 99232299223७ 
| विसुज्य विविधान्भक्ष्यान्सहारश्षोगणा इव ॥१॥ 
f अपूपान्विविधाकारान्‌ शाकानि विविधानि च | 
@ खाण्डवान्रसयागाश्न तथच्छन्ति यथाऽऽसिषस्‌ ॥ २॥ 
र तन्न बे बुद्धिरत्रेव विषये परिसुद्यते । 
| न अन्ये रसत! किंविन्मांसतो$स्तीति किचन ॥ ३॥ 
१ तदिच्छासि शुणान्‌ ओतुं मांझस्था भक्षणे प्रभो | 
§ 7 अक्षणे चेव ये दोषास्तांश्चैव पुरुषर्षभ ॥ ४॥ 
| से तस्वेन धर्मज्ञ यथावदिह धर्मतः । 
१ कि चाभक्ष्यमभक्ष्यं वा सर्वभेतददसख मे ॥ ५॥ 
| यथैतद्यादृशं चेव गुणा ये चास्य वर्जने । 
९ दोषा अक्षयो येऽपि तन्मे ब्रृहि पितामह ॥६॥ 

सीम उपाच-एदमेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत । 

॥७॥ 


क्षतक्षीणाभितप्तानां ग्रास्यपर्मरनात्म़नाम्‌ । 
अध्वना काशताना च न मासाइव्यत परम्‌ ॥८॥ 


२३ 


। 
॥ गांसमोनी मनुष्य विविध म्य त्यागके 
र साराक्षससमूहकी भांति नृशंस होते 
| हैं। ये लोग जिस प्रकार मांसमक्षणकी 
अमिछाष किया करते है, अनेक प्रकार 
| के अपूप, शक और खाण्डव पस्तुओंको 
| भोजन करनेग्े पेसी इच्छा नहीं क्रते; 
| इसलिये इस विषयके विचारनेमें मेरी 
| बाड़े अत्यन्त द्रुग्ध होती है। मेरी 
सक्षम मापसे बढे उत्तभ मधुर रस 
| युक्त वस और दृढ मी मही है । है 
| पु भेरतभ्रष्ठ | मांतके न खांनते जो 
8 


फेल होता तथा भक्षण करनेसे जो 
॥ दोष होते हैं, 


Geceeccceeee 


५: 


उसे मी सुननेकी इच्छा 


७ 

है 

|) 

न प्रंसात्परप्त किचिद्रसतो बिद्यते सुवि 
१ 

71 


उद्यो वधथति प्राणान्पुंशिप्प्पां दधाति च। 


Tenn 


oS HSN र 
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करता हुँ । हे धर्मज्ञ ! कौन वस्तु भक्ष्य 


है, कौनसी अक्षय है, उसे धरपूक 


पूरी रीतिसे कहिये । हे पितामह ! यह 
विषय जैसा हे, तथा इसके त्यागमेसे 
जो फरु मिलते और भक्षण करनेसे 
जो दोष हुआ करते हैं, उसे मेरे समीप 
वर्णन करो । (१-६) 

भीष बोले) महाराहो भरतश्रेष्ठ! 
तुमने जो कश, पद यथाथ है; भूलो- 
कुम मांससे बहके परम रस और कुछ 
भरी नहीं है। कृष्चित, क्षीण, सन्तप्, 
ग्राम्य वमे रत और मागसे थके हुए 
मशुष्याक पञ्चमं दक्षसे बढके भ्र 
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१३ अनुशोसनपवे। 


न भक्ष्योऽम्याविकः कथिन्मांसादास्त परन्तप ॥ ९॥ 
विवजिते तु घहवो यणाः कोरवनन्द्रन । 
ये भवन्ति मनुष्याणां तान्मे विगदतः शृणु ॥ १०॥ 
स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । 


नासि क्षुद्रतरस्तस्मरात्स दशंसतरो नरः 


॥ ११॥ 


न हि प्राणात्प्रियतरं लोके किचन विद्यते । 
तस्माइयां नर! कुर्याद्यया$त्मनि तथा परे ॥ १२॥ 
शुक्राच तात संसूतिमासस्येह न संशयः । 

अक्षणे तु महान्दोषो निवृत्त्या पुण्यसुच्यते ॥ १३॥ 
विधिना वेदरृष्टेन तङ्टुकत्वेह न दुष्यति | 

यज्ञार्थे पशवः सृष्टा हत्थपि यते श्रुतिः ॥ १४॥ 
अतोऽन्यथा प्रशत्तानां राक्षसो विधिरुच्यते । 
क्षा्रियाणां तु यो दष्टो विधिस्तमपि मे शृणु ॥ १५॥ 
वीर्येणोपार्जितं मांस यथा सुन्न दुष्यति । 


मह्य दूधरा कुछ भी नहीं है। हे 
झळुतापत ! सांस सदाही बलको 
बढ़ाता तथा उत्तम पुष्टिका विधान 
करता है; इसलिये कोई भक्ष्य सी 
मापे श्रेष्ठ नहीं है | हे कौरनन्दन ! 
माप न खानेसे जो स फर प्राप्त 
होते हैं, उसे में कहता हूं, सुनो । जो 
महुष्य दूसरेके मांससे निज मांस बढा" 
नेकी अमिलाप करता है, उससे अत्यन्त 
्ुद्र तथा स. पुरुष दूसरा कोई मी 
नहीं है। (७-११) 

जगतके बीच प्राणसे अधिक प्रिय 


॥ पदाथ और कुछ भी विद्यमान नहीं 


है, इसालिये जिस प्रकार मनुष्य अपने 
प्राणको बचाता है, दृसरोंके दिप्यमे 


मी उसी भांति दया करे | है तात ! 
शुक्र पाँच उत्पन्न होता है, शस 
विपये सन्देह नहीं है; इसलिये उसे 
भक्षण करनेसे महान्‌ दोष और मक्षण- 
निवृत्तिकों ही पुण्य कहा जाता है; 
परन्तु इस लोकमें वेदविहित विधिके 
अनुहार मांत मक्षण करनेसे .दोष 
नहीं होता; ऐसी श्रुति है, कि 
£ बज्ञके लिये पधुइन्द त्क्ष हुए 
हैं।” (१२-१४ ) 

घेदविधिसे अन्यथा आचरणे प्रवृत्त 
महुप्योके अनुष्ठावको राक्षसधमे कहते 
हैं; क्त्रियोकी जो विधि दीख प्रती 
है, हते मी सुनो । क्षत्रिय बाइबलसे 
प्राप्त हुए शवको मक्षण करनेसे दोष. 


७८१ ' 
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पहाभारत 


आरण्याः सवदेवलाः खवः प्रोक्षिता खगाः ॥१६॥ 
अगर्त्यन पुरा राजन्टृगया थेन पूज्यते | 


नात्सातमपरित्यज्य सभया नाभ विद्यते 


॥ १७ ॥ 


समताशुपसबजस्प भूतं हन्यति हन्ति वा | 


अता राजधय। खव यगया यान्त चारत 


॥ १८॥ 


न हे लिण्याल्त पान ने चतत्पातक विदु। । 


A 


न शातः सहश किंचिदिह लोके परत्र च 


॥ १९॥ 


यत्सर्वेष्विह सूतेषु दया कोरयनन्दन । 


न अधं विद्यते जातु नरस्येह दयावत। 


॥ ९० ॥ 


दवावताविमे लोकाः परे चापि तपखिनाम्‌ | 


आहिंसालक्षणो धर्म हति धर्भविदो विदुः 


॥२१॥ 


यदाइसात्मक कम तत्कुयादात्मवान्नर। | 


पितृदैवतयशषु प्रोक्षितं हविरुच्यते 


॥ २९॥ 


अभयं सदेभूतभ्यो यो ददाति दयापर! | 


युक्त नहीं होता । हे महाराज ! पहले 
समयमे कस्य मुनिके द्वारा सर्व 


॥ देवताओंडे उदेश्यसे जङ्गली पशु सव 


प्रकारसे प्रोक्षित हुए, इसहीसे सृगया 


१ प्रशंसनीय हुआ करता है, अपने 


प्राणकी आशाको बिना लगे मृगया 
वहीं होता । हिंसक पशुओंदे अपने 


0 प्राणवाहको सम्भावना रहती हे, इस. 


लिये प्राणपणसे होनेवाठी मृगया 
दोषक्रा काएण नहीं है; पमतायुक्त होके 
मनुष्य मृगयामें पशुको मारता हे 
अथवा पशुओंके द्वारा भारा जाता 


॥ है।(१५-१८) 


है भारत | इस ही लिये राजर्षि 
ठोग सूगयाकै निमित्त जाते हैं, इसमें 


€८८८८८८९८५८९८८८८९८८९९६८९६८४९८४९७३; 


वे पापसे लिप्त नही होते ओर सृगयाको 
पाप नहीं मरते । हे कोरवनन्द्न ! 
सब जीवोके पिषयमें दया करनके परक 
घर्म इस लोक और परलोक दूसरा 
इछ मी नहीं हे, दयावान मचुष्योंको 
कदापि भय नहीं होता,द्यावान तप्रिव - 
योंकी इस लोक और परलोकपें जय 
होती है। घमेज्ञ पुरुष अहिंसाको ही 

पका लक्षण जानते हेःजो कमे अहि 
सयुक्त हो, आत्मत्रान्‌ पुरुष उसे ही 
करे; पितृयज्ञ और देवयज्ञ प्रोक्षित 
मांसही इवि रुप वर्णित हुई 
है। (१९-२९) 

मैंने सुना है, कि जो लोग दयावान्‌ 


हाके सब जावाको अभयदान करते दै 


'999899999999992999993992999993993 


[१ आमुशासनिकपर्य 


wi 


| 
ं 
। 
| 
, 
| 
प 
| 
: 
| 


अध्याय ११६ ] १३ अमुशासतनपर् । ७८३ 
ter vanes पका आए ० काका a 
अभयं तस्य भूतानि ददेतीलबुझ्ुशुष ॥ २३॥ 
१ क्षत च स्खलितं चैव पतितं कृष्ठमाहतम । | 
१ सर्वभूतानि रक्षन्ति समेषु विषमेषु क ॥२४॥ | 
| नेने व्यालमृगा प्रन्ति न पिशाचा न राक्षसाः | || 
हुच्यते भयकालेषु मोक्षयेच्यो भये परान्‌ ॥२५॥ १ 
॥ प्राणदानात्परं दानं न भूतं न भविष्याति | 
न ह्यात्मन! म्रियतरं किविदस्तीह निश्चितम्‌ ॥ १६॥ 0) 
अनिष्टं सर्वभूतानां मरणं नाम भारत | । 
सृत्युकाले हि भूतानां श्यो जायति वेपथु! ॥ १७॥ 
जातिजन्मजरादुःखेनित्यं संसारछागरे । | 
जन्तव! परिवतेन्ते मरणादुद्विजन्ति च ॥२८॥ १ 
गर्भवासेषु पच्यन्ते क्षाराम्लकदुकै रसे! | ( 
सूत्रस्वेदपुरीषाणां परुबैभशदारुणै! ॥ २९॥ । 
a जाताथ्याप्यवदास्तत्र च्छियसाना! पुन! पन! । | 
याच्पमानाश्च दृश्यन्ते विघशा मांसशद्विन। ॥ ३०॥ § 
कुम्भीपाके च पच्यन्ते तां तां थोनिसुपागता! । | 

णि 


सब जीव भी उन्हें अभय प्रदान करते 
है । घायल, स्खलित, क्षत, पतित, 
और क्षित पुरुषोकी सम विषम 
स्थहम सब जीव ही रक्षा किया करते 
हैं। जो पुरुप मयके समयमें दूसरोंका 
सय छुडाता दै, उसे हिंसक जीव ओर 
पिशाच राक्षस भी नहीं मारते; वह 
मय &पस्थित होनेपर ठसे छुटकारा 
पाता है । प्राणदानसे पढळे परम दान 
न हुआ और न होगा । यह निश्चय 
, क्रि आत्मासे अधिक प्रिय और कुछ 
भी नहीं है। दे भारत ! मरना संव 
| जीबोको ही अनमिलपित है, जीवको 
हे 


5027 


युके समय सदा ही दख होता है, 
सब जीव गर्भवास और जना बरा 
दुः्खके सहारे सदा संसारसागरे 
परिश्रमण करते हैं ओर मरनेसे इरे 
हैं। (२३-२७) | 

सब प्राणी गर्मवासके समय सूत्र, 
क्षे ओर पुरीष प्रभृतिकी अत्यन्त 
दारुण, उत्कट, क्षार, खट्टे और कडवे 
रोते पच्यमान हुआ करते हँ) शास- 
लोमी पुरुष जन्म ठेके भी उस समय 
अवश तथा विवश रहनेसे बार बार 
विद्यमान और पच्यमान दाख पढ़ते 
हैं, वे लोग उन्हीं योनियोमे जन्म ठेके 


प 
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आक्रम्य भार्घमाणाश्च भ्रास्थन्ते थे पुनः पन! ॥ ३१॥ 
नात्मनोऽस्ति प्रियतरः एविवीबवुछ्ल ह | 
तस्मात्पाणिषु सबँघु दयावानात्मवान्सवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
सर्वभांघानि यो राजन्यापज्ञीव न भक्षयेत्‌ | 

स्वगे स विपल स्थान प्राप्तुयान्ना् संशय! ॥ ३३ ॥ 
ये भक्षयन्ति मांसानि सूतानां जाचितषिणास्‌ । 
भक्ष्यन्ते तेऽपि भूतेस्तैरिति भे नास्ति संशाथ॥ १४॥ 
मां स भक्षयते यस्माद्भक्षायिष्ये तसप्यहम्‌ । 
एतन्सांठस्प मांसत्वमनुवुद्धधख भारत 
चातको वध्यते नित्यं तथा वध्यति भक्षिता । 
आक्रोष्टा फ़ुध्यते राजस्तथा द्वेष्यत्वमाप्नुते ॥ ३६ ॥ 
येन थेन शरीरेण यद्यत्कर्म करोति य! । 
तेन तेन शारीरेण तत्तत्फळछुपाइनुते 
अहिंसा परमो ध्स्तथाऽहिसा परो दमः । 
अहिंसा परमं दानमहिंसा परमं तप! 
अहिंसा परमो यज्ञस्तथाऽहिछा परं फलम्‌ । 


१ 


फिर छुम्मीपाक मरकमें पकते हैं, घे 
आक्रान्त तथा प्रियमाण होके बार वार 
भ्रमण करते हैं। पृथ्त्रीपर खोजनेसे 
आत्पासे अधिक प्रिय पदाथ और छुछ 
भी नहीं देखा जाता, इसलिये आत्म- 
वात्‌ पुरुष सघ प्राणियों ही दयावान्‌ 
होवे । हे महाराज | जो लोग जन्मते 
ही मांस भक्षण नहीं करते, उन्हें नि!स- 
देह घुरपुरमे उचम महत स्थान प्राप्त 
होता दै । (२८-३३) 4 

जो लोग जीनेकी इच्छा करवेबारे 
जीवोंका मांत्र मष्षण करते हैं, वे उन्हीं 
पोषो द्वारा भक्षित होते! हैं, इस 
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महाभारत । 
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॥ ३५॥ 


॥ ३७॥ 


॥ हद ॥ 


विषयर्म धुने कुछ भी सन्देह नहीं है । 
है भारत! जब कि पह मुझे भक्षण 
करता है, तब में भी उसे भक्षण करूंगा, 
मांस शब्दका यही मांसत्य माळ 
करो । हे महाराज ! घातक सदा ही 
व्य होता है, अनन्तर मक्षक पुरुष 
वष्य हुआ करता ३; आक्रोष्टा पुरुष 
सदा हो आकुष्ट होता और द्वेष करने 
वारेको देष्यत्व प्राप्त हुआ करता है । जो 
पुरुष जिस शरीरसे जसा कम करता है, 
वह उस ही शरीरसे उन फलोंको भोगता 


हैं । (३४-३७) 


आहेत परम धम्‌, आइसाहा परम 
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अहिसा परमं मिश्रमहिसा परमं सुखम्‌ 
सवयञ्ञषु वा दान सवताथषु धाऽऽहुतस्‌ । 
सवदानफलं वाऽपि नेतत्तुत्ष्रहिसया 
अहिसस्य तपोऽक्षय्यमहिख्रो यजते सदा । 
अहिः सवसूनानां यथा माता यथा पिता ॥ ४१ ॥ 
एतत्फलमहिंसाया भूयश्च कुरुपद्व । 

न हि शक्या गुणा वक्तुमपि वर्षशनैरपि ॥ ४२॥ 
इति श्रीमहान्अनुष्आानु०पर्चणि दानघमे अदिलाफलकथने षोडशाधिकश्चततमोऽध्याय॥११६॥ 
युधिषिर उवाच- अकामाश्च सकामाश्च ये हता! झ सहासुधे | 

काँ गति प्रतिपन्नास्ते तन्मे ब्रूहि पितामह 

दुःखं प्राणपरित्यागः पुरुषाणां प्रहासे | 

जानाले त्वं महाप्राज्ञ प्राणत्यागं सुदुष्करम ॥ २॥ 

समृद्धौ वाऽससुद्धौ वा शुभे वा यदि वाऽशुभे । 

कारणं तत्र मे ब्रहि सपज्चो यासि घे मत! 
भीष्म उवाच- समृद्धी वा।सरुद्धो वा शुभे वा यदि वाऽशुभे | 


दम, अहि्ाह्दी परम दान, आहिसाही 
परम तपस्या है, अहिंसा परम यज्ञ, 
अहिंसाही परम तप, असा परम बल, 
अहिप्ताही परम मित्र, असा परम 
| सुख, अहिंसा परम सत्य ओर अहिंसा 
| ही परम श्रत दै । सब यज्ञोमें जो दान 
| किया ज्ञाता है, स्र तीथाके खान 
र तथा सब दानोके फल अदिसाफे सदश 
6 
1 


| 
। 
न 
| 


नहीं है। आईस मनुप्याकी तपस्या 
अक्षय होती हे, अ्हिसक पुरुष सदा ही 
यक्ष करता ओर हिपारहित मनुष्य सब 
जीवाके पितामाता सदश्च है। हे हरु" 
पुव | यह मेने अहिताका फर कदा; 


इसकी अपेक्षा और जो सब अत्यन्त 
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१३ अनुशासनपर्व । 


॥ ३९ | 


॥ ४० ॥ 


[९६४९] 


॥१॥ 


॥२॥ 


अधिक फल हैं, वे एक सौ वर्मं मी 
नहीं कहे जा सकते | ( ३८-४२) 
अनुशासनपर्वमे ११६ अध्याय समाप्त। 
अनुशासनपर्वमे ११७ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे पितामह! जो 
लोग अकाम अथवा सकाम होकर महा" 
रणम मरते हैं, उन्हें कोतसी मति प्राप्त 
होती हे? दे महाप्राक्व ! महामृधे मनु 
ध्योका प्राण त्यागना अत्यन्त दुःखकर ह 
समृद्धि, असमृद्धि शुभ वा अशुम समयं 
प्राण परित्याग करना जो अत्यन्त दुष्कर 
दे उसे पाप जानते है।इस लिये हस विप- 
यका कारण मेरे समीप वणेन करिये । 
में आपको स्ज्ञ जानता हुं । (१०१) 


७८५ 
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| 


७८३ 


महाधारत। [१ आनुशासनिकं 


संतारे$शिन्णायाता! प्राणिनः पृथिदीपते ॥४॥ 
दिरता येन भाबेन तन्न से शृणु कारण । 
सम्पक्चाथमनुपश्षस्वपोक्तस्तु युषिहिर ॥५॥ 
अन्ते वर्तयिष्यापि पुरावृत्तमिदे तूप | | 
हेपायनस्य संवादं कीरस्य च युविष्टिर ॥६॥ 
हम मूतश्चरस्विप्र। कृषणदवेपायननः पुरा | 

ददश कोट धावन्तं शीघ्र शकटवत्मनि ॥७॥ 
गतिः सवभूतानां भाषाशचश्च शरीरिणाम्‌ । 

सर्वशः स तदा दृष्ठा कीटं वचनमब्रवीत्‌ ॥८॥ 


व्यास उपाच” कोट सम्त्रसतरूपोऽसि त्वरितश्चैव लक्ष्यसे । 


क घावासि तदाचक्ष्व कुतस्ते भयमागतम्‌ ॥ ९॥ 


कीट उवाच शकरस्यास्य महतो घोष शरुन्वा भयं मम | 


आगतं वै महाबुद्धे स्वन एष हि दारणा ॥ १०॥ 
शरूयते न च मां हन्यादिति झसादपक्रमे । 
श्वसतां च शृणोस्पेन गोपुत्राणां प्रतोद्यताम॥ ११ ॥ 
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गीथा बोले, हे एथ्वीपति युविहि९! 
दम अथवा असमृद्ध, शुप्र वा अशुभ 
शे इस तंतारके बाँच हतश्च हुए 
प्रापिवृद्द बि भासे रह रहते हैं, 
मेरे समीप उसका कारण सुनो; तुमने 
यह उत्तम प्रश्न किया है। हे राजन 
पुषिः | इस बिष द्वैपायन और 
कोटके संवादुक्त पुतना इतिहास 
बहता हूँ । पहले समय पर कृष्ण- 
दपायन ब्हमसपसे विच रे ये, उत 
समय उन्होने शकटके मा शीघ्रता 
सहित दोहते हुए ए छोर देखा! 
सब जीबोंके गति और झारी 


सव भूतोकी माषा जामनेवाळेस ट. 
वि भू नेवा वेद 
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च्यते उस समय कीटको देखकर यह 
पचन कहा । ( ४-८ ) 
व्यासदेव बोले, हे कीट ! हुप | 
अत्यन्त भयभीत ओर आतुर दी | 
पते हो, हुम दोडके कहां जाओगे ! | 
मे किससे मय हुआ है ! (९) 
कौट बोला, हे महाबुदरिमार्‌ ! इस | 
दत्‌ पेटका इबद सुनके गुते मय | 
हुआ हेह अत्यन्त दारु शद तुत | 
| 
| 
1.1 
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| 
क 
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नेप आता है, परतु उसने मेश जीवन 
नष्ट मही किया, इसी हिये ३स खाने 
जाहा हूँ। प्रहार काने में बि 
प्रकार निश्वासयुक्त गळे बहो ' 
का शब्द होता है, पैसे ही इस 
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अध्याय ११७ | 


१३ अनुशासनपत | 
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घहतां सुमहाभार॑-सत्तिकर्ष खनं प्रभो | 


[$ 


_ 


क्षष्दको सुनता हुं! पहुतसा मार 


नेवारे भचुष्योके सल्षिकपनिषन्धनसे 
शकटे अनेक प्रकारके शब्द काने 
हिद्रमं प्रविष्ट होते हैं। मरे सदश कोट 
निमे उत्पन्न हुए जीव ऐप शब्दको 
नहीं सुन सकते, इस ही निमित अत्यन्त 
रण मयसे इस स्थानफो छोडके 
रे स्थानम जाता हूं, जीको 
त्युसे ही दुःख है; जीवन अत्यन्त 
दुम है, इसीलिये में उरके सागता है 
ओर सुख छोडके दुखे भी नहीं 
ज्ञाता हूँ। (१०-१४) 
भीष्म बोले, व्यासदेवने कीटका 
ऐसा वचन सुनके उसमे कहा, हे कीट! 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
हू 
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दणां च संवाहयतां श्रूयते विविध! स्वनः 
ओतुमस्मद्विधेनेष न शकय! कीटयोनिना | 
तस्मादतिक्रमास्थेष भयादस्मात्सुदाइणास्‌ ॥ १३॥ 
दुःखं हि सृत्युभूतानां जीवितं च सुदुर्लभम्‌ । 
अतो भीतः पलायामि गच्छेयं नासुखं सुखात्‌ ॥१४॥ 
भीष्म उवाच- इत्युक्तः स तु तं प्राह कुन! कीट सुखं तव । 
सरणं ते सुखं मन्ये तियग्योनौ तु वतसे 
शाब्दं स्पशं रसं गन्धं भोगांश्चोच्ावचाम्ब हन्‌ । 
नामिजानासि कोट त्वं श्रेयो मरणमेव ते 
कीट उवाच- सवत्र निरतो जीव इतश्रापि सुखं मम। 
चिन्तयामि महाप्राज्ञ तस्मादिच्छामि जीवितुम्‌ ॥१७॥ 
इहापि विषयः सर्वा यथादेहं प्रवतितः | 
मातुष स्पैयेजाश्चैव एथरमोगा विशेषत! ॥ १८॥ 
अहमासं मनुष्यो वै शाद्रो बहुधनः प्रभो । 


॥ १३१ ॥ 


॥ १५॥ 


॥ (९॥ 


किस प्रकार तुम्हे सुख होता है, तुभ 
तिरगग्योनिमें रहते हो, इषे शुष 
मरणही सुख है, ऐसा मुझे दीखता हैं। 
तुम शब्द, स्प, रप, गन्ध बोर 
अनेक मांतिकी भोज्यवस्तुओंकी भोग. 
ना नहीं जानते । हे कीट | इस” 


A 


लिये तुम्हारा मरनाही कल्याणकारी 


है। (१५-१६) 


कीट बोला, हे महाप्राज्ञ! जीव सब 
८] ग्य A RY 
खैर रत रहता है, इसलिये हस थोविमें 


भी बहे सुख है, ऐसा जानके ही में 
जीवित रहनेकी अभिलाष करता हूं। 
जूस कीटशरीरम मी देहके अनुपार सष 


बिषय प्रवात हुए हैं, अङ्गम ओर 
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` वेहारः [ १ आतुल निप 


अन्नह्मण्यो दृशंह्च कदा पृद्धिजीवन। , १९॥ 
वाक्तीदणो निकृतिप्रज्ञो दष्टा विश्वस्य सवदा! । . 
मिथ्याकृतोऽपि विधिना परस्वहरणे रतः ॥२०॥ 
भृत्यातिथिज्ञनश्चापि शृहे पर्थश्ञितो मथा | 


मात्सथात्स्वादुकासेन दशासेन वुशुश्षता ॥२१॥ 


दवाथ पपतयश्ञाथमन्न अदाहृत भया | 

न दत्तपथकासेन देयमन्नं पुरा किल ॥ २२ ॥ 
गुप्त शरणमाश्रिल भयेषु शरणागताः | 

अकस्मात सया त्यक्ता न त्राता भनयेषिण! ॥ २३॥ 
घन वान्य प्रियान्द्रारान्यान वासस्तथाइतम । 

श्रिय हृष्ठा नतुष्याणामसूयामि निरथकम्‌ ॥१४॥ 
हष्युः परसुख दृष्टा अन्यस्य न वुभूषकः 

्रिवगहन्ता चान्यषाभाह्मकामाचुवतक। ॥ १५ | 
दृष्ठसगुणभृयिष्ठं पुरा कम कृत मथा । 

स्मृत्वा तदनुन"१$ह हित्वा प्रियमिवात्मजम ॥२६ ॥ 


बदलला 
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स्थावर जीवक भोग पृथक्‌ थर्‌ हे । 
ग्रु! में पहले जन्मे अविक घनवाठा 
शूद्र जगतोय मनुष्य था, में ब्रह्मनिष्ठ त 
होकर नृशेम, कृपण, बृ दूजीवी,तीकषण- 
पादी, अतिनिकृतिप्रश्न और सब माते 
लोगोंका द्वेषी था । परस्पर इल 
करके परधन हरमे रत रहता था, 
गृहके बीच सेवकों और अतिथियोको 
परित्याग करके खर्य पहले भोजन 
करता और मत्सरतासे स्वादुकाम तथा 
मृशेपत होकर मोजन करनेझी इच्छा 
करता, अथेकाम होके, देव ओर पितृ 
यहर लिये भ्रद्रापूवक अर प्रदान नहीं 
करता था; पहले अन्नदान करेको 
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इच्छा करके मी फिर उससे विद्रु 
रहता था । (१७-२२ की 
गुपमावसे ज्ञो लोग शरणागत | 
दानिके हिये मेरा प्रा करते और § 
जो लोग इसे मेरे शरणागत होते ये, | 
में अकसात उन्हें परित्याग करता थ | 
ओर जो लोग अभय प्राधना करते थे, 
उनका परित्राण नहीं करता था । | 
दूसराक घन, धान्य, पीनेकी बस्तु, | 
अदभुत वतन ओर समाति देहके में | 
निरथेक इह करता था, में दृपरेके 
एकयको इच्छा न करके लोगोंके सुख 
की दुखनेपे ही हैपों कता था। | 
अपने भ्रयोधनके लिये दूमरोंका | 
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१३ अंनुशांसनपवे । 
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मी धर्म, अथे ओर काम नष्ट करता 
था।पूर्व जन्मे मेने तुस तथा बहुतसे 
हुए गुणयुक्त कार्य किये थे; मुझे जिस 
प्रकार अपने पुत्रको परित्याग करनेसे 
दुःख होता दै, में इस समय उन कर्ताको 
स्मरण करके उसी भाँति शोक करता 
हूं। (२४-१५) 
ने जो कुछ सत्कम किया था 
उसका कुछ भी फ़ल नहीं जानता; 
बूढी जननीका सर्कार करता तथा 
(ह्मण छोग मी मेरे द्वारा पूजित हुए 
थ । हे ब्रह्मन्‌ ! एकबार जाति-गुणसे 
युक्त कोई अतिथि सङ्गतिक्रेमप भरे 


गृहपर आया था सवं उनका पजा फॉ 
Maeeesecceceeeesesesetee 


का 22293329922 क७ऊ>98%७७ळ।७ऊ3' Fed 


शुखानां नाभिजानामि कृतामां कर्मणा फलम्‌ । 
साता च पूजिता बृद्धा ब्राह्मणश्वारचितो सथा ॥ ९७॥ 
सकूऽजातियुणोपेतः संगत्या गृहमागतः । 
अतिथिः पूजितो ब्रह्मस्तेन मां नाजहातस्मति। ॥१८॥ 
कर्मणा एुनरेवाइ सुखमागामि लक्षये 
तच्छोतुपदमिच्छामि त्वत्तः श्रेयस्तपोधन ॥ २९ ॥[५६७८] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसूयां संहितायां वैयासिक्यां अनशासनपर्वणि आनश्षासनिके 
पर्वणि दानध्मे कीटोपाण्याने सप्तदशाधिकशततमो5व्याय! ॥ ११७॥ 
व्यास उवाच-शुभेन कमणा यद्वै तियभ्योनो न सुह्यसे। 
ममैव कीट तत्कम थेन त्वं न प्रमुह्यसे ॥ 
, अहं स्वां दशेनादेव तारयामि तपोबलात्‌ । 
तपोबलादि बलवहलमन्यन्न विद्यते 
ज्ञानामि पापै? स्वकृतेगतं त्वां कीट कीटताम्‌ । 
अवाप्स्यसि पुनधम धम तु यदि मन्यसे 
कमंभूमिकृते देवा सुञ्जते तियंगाञ्च ये । 


॥१॥' 


॥२॥ 


॥१॥ 


थी, इसही लिये सरणशक्तिने बुत 
परित्याग नहीं किया । हे तपोधन ! 


में झुमके सहारे भविष्यत्‌ सुख देखता 


हूँ, इधालिये आपके समीप उस कल्या 
णके बिषयको सुनतेकी अभिठाप करता 
हुं। २७-२९) 
अनुशासनपर्वमे ११७ अध्याय समाप्त 
अनुशासनपर्वम ११८ अध्याय । 
च्यासदेष बाले, हे कीट तू जो 
तिमैकूयोनिम जन्म ठेके शुभकर्मके 
सहारे मोहित नहीं होता है, वह मेरा 
ही कार्य है, में तपोठपे देखते ही 
तेरा उद्धार करूंगा, तपोबलसे प्रबल 
और कुछ मी नहीं है। में जानता हूं 


। 
| 
। 
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A 
की 
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> 
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| 
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शर 
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ठर 
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ए९७ 


कि तू अपने किये हुए पापभे 
बीढानुहीट हुआ है, यदि घमैको 
गानों, तो फिर धमे प्रात होगा। देव 
और तियेडू प्रसूति सव कोई भूमिम 
अपने किये हुए पाप पुष्पका फल मोग 
किया करते हैं। परलुध्योका घै और 
गुण कामा हेतु हुआ करता ही बचन, 
वुद्ध य/ पास रहित विपश्चित्‌ अथवा 
मूढ जो जीवित रहते है, उनका लोग 
उपहाए करते है; श्रेष्ठ विप्र जीवित रहके 
येचन्द्रमाकी पूजा करते और उत्तम 
था कहा करते हैं। ( १-६) 
है कीटं | इसरिये में तुप्ते उस ही 
प्राझणयाचप प्रण करपा, ब्राह्मण 
४६६४५४६९६९ ६६९६ ५३८५८६ 
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क्त [Oe 


महाभारत! 


॥६॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 
॥९॥ 


॥ १०॥ 


| स पानेसे कमका फठ मेगिगा और 
सब जीवोको परित्याग करेगा, तब में 
तुझे परब्रह्म लीन करूंगा अर्थात्‌ तुझे 
मरक्षविद्या दान करूंगा। वह कीट ' ऐसा 
ही हो,” यह वचन कहके मार्गमे ही 
स्थित हुआ, इतने हो समयमे यहच्छा- 
कभसे बृहत्‌ रकटसमृई आ पहुंचा, 
पहियेक्षे नीचे दवकर उस कारने उसी 
समय प्राण परित्याग किया, अत्यन्त 
तेजस्वी व्यासदेयकी कुपासे वह कीट 
अचके यातयात जन्म लेकर अन्त 
त्रियवं उत्पन्न हुआ; वह श्ववित्‌, 
गाधा, वराइ, मृग, पक्षी, चाण्डाल, 
शूर ओर क्रमस वरयजातीय होकर लव 


[१ आतुशासनिकपवे 


eee rer 
ld 


भर्मोडपि हि भतुष्येपु काप्ताथेश्व तथा गुणा ॥ ४॥ 
वाग्बुद्विपाणिपादेश्च व्यपेतस्य विपश्चित! 

दि हास्यति महुष्यस्य मन्दस्यापि हि जावतः | ९॥ 
जीवन्हि झुरुने पूजां विप्राग्ण्य! शाशिसुयया। । 
ब्ववन्नपि कथां पुण्यां तत्र कोट त्वसेष्यास 
गुणभूतानि भूतानि तत्न त्वशुप भोक्ष्यसे । 
तत्र तेऽहं विनेष्यामि म्हत्व यत्र वेध्यासि 

ख तथात प्रातश्रत्य कादा यत्सन्यातठत | 
शाकटो ब्रजञश्च सुमहानागतश्च यहच्छया 
चक्राक्रमेण मिन्नश्च कीट! प्राणान्युपोच ह । 
सम्भूत! क्षत्रियकुल प्रसादादभिताजसः 
तबि द्रष्टुमगमत्सवास्वन्यासु योनिषु । 
श्वाविद्ठोषावराहाणां तथेव शृगपक्षिणाम्‌ 
श्वपाका्रवेश्यानां क्षत्रिया्ण च योनिषु । 
त कीट एवसा आष्य ऋषिणा सत्यवादिना । 


| 


| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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१३ अवुशासनपर्व । 


प्रातस्टुत्याथ जग्राह पादा सांघ कृताझाले ॥ ११ ॥ 
काटक उवाच- इद तदतुल स्थानमीप्सितं दशभिशुणे! । 


यदह पाप्य कारत्वमागता राजएत्रताम्‌ 


॥ १२॥ 


वहन्ति मापतियछा कुञ्जरा हेममालिनः! | 
स्पन्दनेषु च काम्बोजा युक्ता? परमवाजिनः ॥ ११॥ 
इष्ट्र्वतरयुक्तानि यानानि च वहन्ति भाग । 


~ NN 


सवान्धव। सहामालद्वाक्षाने 1पाशितादनम्‌ ॥ १४॥ 
गहु स्वानवासषु सुलघु शथनघु च। 


वराहेषु महाभाग खपामि च सुपूजित! 


॥ १५॥ 


सवेष्वपररात्रेषु सूनभागधषन्दिन! । 
स्तुधन्ति मां यथा देवा महेन्द्रं प्रियवादिनः ॥ १६॥ 
प्रसादात्सत्यसन्धरप भवतो$बिततेजस! । 


यदहं कीटतां प्राप्य संप्राप्ती राजपुत्रताम्‌ 


॥ १७) 


नमस्तेऽस्तु पहाप्राज्ञ कि करावि प्रशाधि मामू | 


त्वत्तपोवलनिदिष्टमिद झापिगत मथा 


॥ १८ ॥ 


लिप थोनिभें जन्मता था, तमी उस 
ऋषितत्तमका द्षन करनेके लिय जाता 
था 1 (६-११) 

वह कीट उस सत्यवादी आपके 
द्वारा इसी प्रकार उपदिष्ट होके प्रति 
जम्ममें ही स्मरण करते हुए दोनों हाथ 
जोडे पिरते उनका चाण छता! था। 
अनन्तर वह कीट क्षत्रिय होके गोठा, 
मैंने दशजन्ममे यह अभिलषित अतुल 
पद पाया है, क्यों कि में कीटत्व प्राप्त 
करके राजपुत्र हुआ हू; में सुषणमाहासे 
युक्त अच्यन्त बलवान हायियोपर चढता 
हु । रथमें जुते हुए काख्रोज देशीय 
घोड़े, ऊंट और अच्चतरी. मुझे ले चल- 


तेके लिये तरवार हैं; में पाल्ववो और 
सेदकोके सहित पलाश्न मक्षण करता 
हूँ। हे महाराज ! में महामूल्यवान 
शय्यापर उत्तम रीतिसे पलित हीकर 
सुखसे सोता हूं । (११-१५) 

बिस प्रकार देववुन्द इन्द्रकी स्तुति 
करते हैं, वैस ही रात बीतनेपर बरत, 
मागध और बन्दीजन मेरी स्तुति किया 
करते हैँ । आप अत्यन्त तेली ओर 
सत्यपन्ध हैं, आपकी कृपासे मैंने कीट 
होक मी राजपुत्र पाया है । हे महा” 
प्राज्ञ | इसलिये में आपको प्रणाम 
काता हुँ, फहिये कोनसा कार्य कर! 


भते आपके तपोबठके सहारे यह निर्दिष्ट 


७९१ 
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। आततायी घनी शूदर होके जिन पापोको 
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"महाभारत । , 
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व्यास उवाच- अचितोईई त्वया राजन घारिमरय यहच्छ्या | 
अय ते काढतां प्राप्य स्थृतिजाता जुणुप्सिता ॥१९॥ 
न तु नाशोऽस्ति पापस्य यस्त्वयापाधत। पुरा । 


शाट्गणा्थप्रधानेन रशंखेनाततायिता 


॥ १० ॥ 


अम ते दर्शनं प्राप्त त वे खुकुत त्वया । 

तिथेग्योदो झ जातेन सम याव्यचनात्तथा ॥ २१॥ 

हतस्त्वं राजपुत्रतवाट्ठा्मण्यं समवाप्स्यसि । 

गोब्राह्मणकृते प्राणाद्‌ हुत्वाऽऽत्प्रानं रणाजिरे ॥२२॥ 

राजपुत्र सुखं प्राप्य अतूश्िवाप्तदाक्षिणान्‌ | 

अथ प्रादिष्यसे खग ब्रह्म सूताऽच्घयः सुखी ॥ २३ ॥ 
तियग्थोन्या; शुद्रतामभ्युपति शूद्रो वेशय क्षत्रियत्वं च बेदया | 
वृत्तछाघी क्षत्रियो ब्राह्मणत्वं स्वग पुण्य ब्राह्मणः साधुवृत्तः ॥ २४॥ 
इति भीमद्ाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 

पर्वेणि दानधर्म फीटोपाण्याने अशदशाधिकशततमोऽभ्यायः ॥११८॥ [५७०२ ] 
भीष्म उवाच- क्षत्रघममनुप्रा्। स्मरक्षव च वीयेयान | 


त्यक्त्वा स कीटतां राजंश्चचार विपुलं तपः 


॥१॥ 


पढ्‌ पाया दै । (१६--१८) 

व्यासदेव बोले, हे राजन्‌ ! आज में 
तुम्हारे यदच्छापचनसे पूजित हुआ, 
कीटत्वको प्राप्त होके मी तुम्हें इस 
समय जुगुप्सित स्मृतिशक्ति उत्पन्न 
हुई है। पहले तुमने अत्यन्त 


किया था, उसका विनाश नहीं है। 
तुमने जो तियेकयोनिभे जन्म ठेकर 
मेरी पूजा की थी, उस ही सुकृतके 
सहारे मेरा दशन पाया है। तुम रण- 
सूम ब्राक्षणके निमित्त अपना प्राण 


देके राजपुत्रत्व त्यागके ब्राह्मण 
666:666666&&€६2665 


पाग्रागे । हे राजपत्र ! तुम सहजे ही 
आप्दाक्षेण यज्ञ पूरा करके खगालोकमे 
सुखी तथा अव्यय ब्रह्ममय होके प्रच 
दित होणे । तियक्योतिसे शुद्र प्राप्त 
होता ह, शाद्र्वसे वेश्य ओर बेदप- 
त्वस शत्रियत्व प्राप्त हुआ करता इ, 
साधुतृतत क्षत्रिय ब्राह्मणत्व पाते ओर 
सत्स्वमाव सुशील ब्राह्मणको स्वगलोक 
पिएता इ । (१९-२४) 
अनुशासनप्वमे ११८ अध्याय समाप्त) 
अनुशासनपर्वमे ११९ अध्याय । 
मोष्म बाल, हे महाराज! उस 
वीयेवान कीटने क्षत्रियत्व पाके पूवे 
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अध्याय ११९.] १३ अनुशासनपर्व। 
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श्र 
| तस्य घर्माथोदिदुधो इष्टा तद्विपुलं तपा: 
आजगाम द्विजश्रेष्ठः कुष्णद्रेपायनस्तदा ॥२॥ 
व्यास उवाच- क्षात्र देवत्रते कोट सूतानां परिपालनम्‌ | 


क्षात्र देवव्रत ध्यापस्ततों विप्रत्वमेष्यशि ॥३ै॥.. 


पाहि सबा! प्रजा सम्यक्‌ श्ुभाशु भविदात्मवान्‌ । 


शुभ संविभजन्कामेरशुभानां च पावनेः ॥२॥. 


आत्मवान्मव सुप्रीतः स्वधर्माचरणे रत! । 

क्षात्रीं तनुं ससुत्सज्य ततो विग्रत्यम्नेष्वा्चे ॥५॥ 
भीष्म उवाच- सोऽप्यरण्यमनुपाप्य पुनरेव युविष्ठिर । 

महषवचन शरुत्वा प्रज्ञा धमण पाल्य च. ॥६॥ 

अवचिरंणेव कालन कीट! पाथिवछत्तम । 

प्रजापालनधर्मेण प्रे विप्रत्वमागत! .॥७॥ 

ततस्तं ब्राह्मणं दृष्टा पुनरेव मद्याय । ` 


आजगाम महाप्रज्ञ। कृष्णद्रेपायनस्तदा ` ॥८॥ 


शुभकृच्छुभयोनीषु पापक्रृत्पापयोनिषु ॥९॥ 


वृत्तान्त स्मरण करते हुए विधुल तपस्या 
की थी; उस धमाथवेत्ताकी घेसी महत्‌ 
तपस्या देखकर उस समय कृष्णद्रपायन 
उसके समीप गये । (१-२) 
ब्यासदेव बोले, दे कीट !. क्षात्रषम 
सत्र प्राणियोंका प्रतिपालन करनेसे 
देवव्रत दे, इसलिये क्षत्रिधमेको दव" 
ब्रठरूपसे ध्यान करते हुए मरचेपर 
तुम्हें विप्रत्व प्राप्त होगा । तुम शुमा- 
शुभवेत्ता और आत्मवात्‌ होकर पूरी री 
तिसे प्रजाका पालन करो | पवित्र 
शुमकायासे अशुभ कर्माका सेविसाग 
करो; स्वघरमांचरणमं रत रके आत्म* 


26266<€९८€९€९०९९८66€९९€€९&€€€९९6€४€€६९६6९€ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| व्यास उवाच- भो भो अह्मषम श्रीसन्मा.व्यधिष्ठाः कथचन । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
f 
| 
| 
| 
. 


वान्‌ तथा प्रसभ् रहो, अनन्तर क्षत्रिय 
दरीर त्यागनेपर ब्राह्मणत्व पाओ" 
गे। (१--५) 

भीष्म रोठे, हे. नरसत्तम युविष्ठिर ! 
वह कीट महर्षि कृष्णद्वेपायनक्रा. बचन 
सुनके धमपूर्वक अजा पालन करके 
अन्तमे वनवासी हुआ और प्रज्ञा पालन 
करनेते परलोकमें जाकर. ब्राह्मणत्व 
पाया | अनन्तर भहायद्वस्वी महाप्राह 
कुष्यद्ैपायन मुनि उस्र समय उसे 
ब्राह्मण देखकर फिर उसके निकट 
गये।(६--८) .. ` ` 

वेदव्यास बोले, हे श्रीमान्‌ विप्रवर! 
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तुने शुमयोनित शुभकर्म किया और 
पाएयोनिमे पापाचरण किया है, तथापि 
तुम किसी प्रकार व्यथित त होता; पाप" 
पृण्यके अनुसार फल प्राप्त होगा । अत! 
तुझे मृत्युमयसे व्यथित होता योग्य 
नहीं है। यदि तुम्हे धमेलोपका सय हो, 
तो उत्तम धभोचरण करो । ९-११) 

फोट बोला, हे भगवत ! आपकी 
कपासेही मैंने सुखसे भी अधिक सुख 
पाया है; घमेमूर सम्पत्तियोंकों पानसे 
अनन मेरा पाप नष्ट हुआ ह! (११-१२) 

सीष्य बोले, हे महाराज! कीटने 
भगवान्‌ व्यासदेषके वचनाइुसार दुम 


®: 
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[१ आतुश्ासनिकपषै 


Sooo ec cece oc ece eee eee eet 
उपपति धश थथा पापफलोपगम्‌ । 
तम्मान्यृत्युभयात्कीद सा व्यथिष्ठा। फर्थचत ॥ १०॥ 
घर्मलोपभर्य ते स्थात्तत्माद्वम चरीत्तमद्‌ । 

दीर उबाच- सुखात्सुखतरं प्राप्ती भगवंस्तवत्कृते इम्‌ ॥ ११॥ 
धमसूलां प्रिय प्राप्य पापमा चष्ट इहाद्य से | 

भीष्म उवाच- सगबद्वचनात्कीटो .आह्लण्य प्राप्य हुछेभस्‌ ॥ १२॥ 
अङरोत्परथिवीं राजन्यज्ञयूपशताडङ्किताम्‌ । 
तत। ्ालोक्यमगट्ट्मणो ब्रह्मवित्तमः 

` ज्ञवाप च पदं कीट! पर्थ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
स्वकर्घपछतिइत्तं व्यासस्य वचनात्तदा 
तेऽपि घस्मात्र भाषण हता! क्षत्रिएपङ्गदाः | 
संप्राहास्ते गति पुण्यां तस्मान्मा छोच पुळक ॥१५॥ [५७१७] 
इति भ्रीमद्वाभारते श्लाइल्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्षासनपर्वणि आनुशानिके 
पर्वणि दानघमें कीटोपाण्याने पकोषदिशत्यधिकश्चततमोऽष्यायः ॥ ११९॥ 
युधिष्ठिर उपाच- विद्यातपोभ्यां दानाच्च किमेतेषां विशिष्यते | 
एच्छालि त्वां सतां श्रेष्ठ तन्से शह पितामह ॥ १॥ 
Le Dl SN NE 


॥ १३॥ 


॥ १४॥ 


म्राह्षणत्व पाके पृथ्वीको सेकहों यज्ञयृ- 
पासे अङ्कित किया । हे पार्थ ! अनन्तर 
उस प्रकषवित्तम कीटने परक्षसालोक्य 
पाके व्यासदेमके वाकयके अनुसार उस 
समय स्तरकर्मफठनिप सनातन ब्रह्मः 
पद पाया । हे तात! तुम्हारे प्रभावसे 
जो सब क्षत्रिय युद्धमे मरे हैं, उन्होंनेमी 
पवित्र गति पाई है, इसलिये तुम रोक 
मत करो । ( ११--१५ ) 
अनुशासनपवैमे ११९ अध्याय समा! । 
अनुशासनपर्चम १२० अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले,हे साधुभेष्ठ पितामह! 


विद्या, तपस्या और दान, इन तीनोके 
'2893999999999999999996299999999 # 
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माझ उवाच- अश्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
भम्नेषस्य च संवाद कृष्णद्वैपायनस्य च ॥१॥ । 
कुष्णद्वेपायनो राजन्नजञातचरितं वरत । 
वाराणस्यासुपाततिष्ठन्मेञेथ स्वैरिणीकुले ॥१॥ त 
तसुपत्थितमासीनं ज्ञात्वा स मुनिसत्तमम्‌ | | 
आचित्वा भोजयामास मेत्रेयो5धानपुत्तमम॑ ॥ ४॥ | 
तदन्नपुत्तम सुकतवा गुणवत्सावकामिकम्‌ । | 
प्रतिष्ठसानऽस्म पत प्रीतः कृषणो महासना! 
तपुत्स्मयन्त मंग्रदय भेत्रेयः कूष्णमप्रवीत । ॥ 


॥५॥ 


कारणं बृहि घरमात्मन्व्यस्मपिष्ठा। कुतस ते ॥६॥ 
तपखिनो घृतियतः प्रमोद? ससुपागत! । 
एतत्पूच्छासि ते विद्त्तभिवाध प्रणस्य च! 
आत्मनथ तपोभाग्यं महाभाग्यं तवेह च ॥७॥ 
पृथगाचरतस्तात एधगात्मसुणात्मनो। । 

॥८॥ 


अल्पान्तरभहं भन्ये विशिष्टमपि चान्चयात 


बीच श्रेष्ठ क्या है! इप विषयो आप 
भरे समीप वर्णन करिये। (१) 
मीष्म बोळे, इस विषय प्राचीन 
लोग मैत्रेय और कृष्णद्रेयायनके संवा- 
दयुक्त यह पुराना इतिहास कहा करते 
हैं। हे मदाराग ! कृष्णद्ैपायन दुनि 
अज्ञातरुपते विचरते हुए काश्षापुरीमे 
मुनिमण्डलौके बाच मेजेयशे पप्रीए 
उपस्थित हुए। बनि मेत्रेयने उन्हें 
समागत और समासीन जानकर उचकी 
पूजा की और उत्तम भोजन कराया । 
महामना वेदव्यास धरुनि उस भेह, सुग- 
न्धिषुक्त, सावकामिक,उचम अन्न भोजन 
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करके प्रस्थान करते हुए प्रसक्ष तथा 
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विखित हुए। मैत्रेय ऋषि उस कृष्णः 
पायच प्रुतिको विस्मययुक्त जानके बोले, 
है धमात्म्‌ | आप कि निमित 
विस्मित हुए ? उसका धारण 
कहिये । ( २--६ ) 
हे बिदवन्‌! आप तपसी थोर इति 

मान्‌ हँ, तत्र आपको किस लिये 
प्रपोद हुआ ! में आपको प्रणाम करके 
पूछता हूं, कि यह आपका तपोमाग्य 
अथवा सुखमाग्य है! क्यों कि आश 
दर्शनके अतिरिक्त विस्मय नहीं होता । 
उपाविपधिन्छिल जीव और अनुपाधिक 
रह्म पृथक्‌ आचरण करनेपर मी जीव 
सुक्त और युक्ताइक्त उमयात्मक था" 
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व्यास उवाच- अतिच्छेद्वातिवादास्यां सयोध्य सञुपागतः । 
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असत्यं वेदवचनं कस्माहुदोऽदनं वदेत्‌ 


॥९॥ 


जीण्येव तु पदान्याहुः पुरुषस्योत्तमं त्रतम । 


न दुशेवेष द्याच सत्यं चेव परं वदेत 


॥ १०॥ 


इति बेदोच्तसुषिभि। पुरस्तात्परिकल्पितम्‌ । 


इदानीं चैद व! कृत्यं पुरत्ताच परिश्षुतम्‌ 


॥ ११॥ 


अल्पोऽपि ताइशो दाघो भवत्युत सदाफल । 


-तुषिताघ च ते दत्त हृदयेनानसूयता 


॥ ११ ॥ 


तृषितस्तृषिताय स्वं दस्वैतइशेनं मम । 


अजेषीधहतों लोकान्महाधज्ञेरिव प्रभो 


॥१३॥ 


ततो दानपदिन्नेण प्रीतोऽस्मि तपसैव च । 

पुण्यस्यैव हि ते सत्यं पुण्यस्यैव च दशनझ ॥ १४॥ 
पुण्यस्यैदामियन्धस्ते घन्ये कमोविधानजम्‌ । 

अधिक माजेनात्तात तथा चेवाजुलेपनात्‌ ॥ १५॥ 


साक्षी अपेक्षा में आत्मादी अल्पान्तर 
जानता हूँ, इयो कि आप सेरा भाग्य 


देखंकर विस्मित हुए हैं; इसलिये में 


आपकी अपेक्षा आसमाको. अदपान्तर 
खूपसे अनुमान करता हूँ और मित्रवंशते 
आपको विशिष्ट समझता हूँ। (७-८) 
व्यासदेव पोळे, मशकफे समुद्र शो- 
पणसदश अत्यन्त अशङ्य विषय अति- 
च्छेद ओर अतिवादके द्वारा यह बिसय 
पूरी रीति उत्पन्न हुआ है, यह कैसे 
सम्मप हो सकता है, किवेद्षचन सत्य 
नहीं हे? वेद किसलिये मिथ्या करेगा? 
पुरुषफे इन तीनों विषयोको पण्डित 
लोग उत्तम ब्रत कहते हैं, किसीसे . 
द्रोह न करना, दान और सत्य वचन , 


कहना । ऋपियोंके द्वारा यह वेदोक्त 
विधि पहले ही परिकल्पित हुई है, इस 
समय इसे ही झरना चाहिये और पहले 
भी ऐसा ही सुना गया था । (९-११) 

अवश्य कत्तव्य दान अरप होनेपर 
भी महाफलजनक हुआ रता है। 
तुमने अत्यारद्दित हृदयसे प्याते पुरुषको 
जल दान किया है, तुमने स्वयं तृषित 
होके मी झु प्यासा जानकर यह अन्न 
दान किया है, इसलिये महायज्ञके सहारे 
बिन लोकोंको जय किया जाता है, 
तुमने इस अक्षके सहारे उन महत 
लोकोंकी जय किया है, इसी लिये में 


तुम्हारे पित्र दान और तपयासे 
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विस्मित हुआ हु । तुम्हारे सत्त पृण्यसे | 
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.सनीषी 


१३ अंनुशांसनपर्थ । 


शुभं सवपवित्रभ्यो दानमेव परं द्विज | 


नो चत्छवेपवित्रेभ्यो दानमेव परं भवत 


॥ १६॥ 


यानीमान्युत्तमानीह वेदोक्तानि प्रशंससि । 


तेषां श्रष्ठतर दानमिति मे नात्र संशय! 


॥ १७॥ 


दानकृद्धि; कृत! पन्था येन यास्ति मनीविणः | 
ते हि प्राणस्य दातारस्तेषु धर्म! प्रतिष्ठितः ॥ १८॥ 
यथा वेदा! स्वधीताश्च यथा चेन्द्रियसंयमः | 


सर्वद्याभों यथा चह तथा दानमदुत्तमम्‌ 


॥१९॥ 


त्वं हि तात महाबुद्धे सुखमेष्यसि शोभनम्‌ । 


सुखात्सुखतरप्रातिपाप्नुते मतिमान्नरः 


॥ ९० ॥ 


तन्नः प्रसक्षमेवेद्सुपलभ्पमसंशायम्‌ | 

मन्तः प्राप्तुवन्यर्थान्द्रानं यज्ञं तथा सुखम्‌ ॥२१॥ 
सुखादेव परं दुःख दु'खादप्यपरं सुखम्‌ । 

उदयते हि महाप्राज्ञ नियतं वे स्वभावत! ॥ १२॥ 
त्रिविधानीह इत्ताने नरस्थाहुमनीषिण! | 


तुम्हारा दक्षनभी पुण्यसापेश्च दे,तुम्हारा 
विषानल कर्म भी पुण्यगन्धयुक्त मालूम 
हाता हे । हे तात ! तीर्थ ओर वेद्त्रत 
समाप्त करनेकी अपेक्षा तुम्हारे देना 
दि अत्यन्त पवित्र हे! (१२--१५) 

है द्विज ! सब्र पवित्र विषयोके पीच 
दान ही परम शुम है, यादि सब पवित्र 
विषयंसे दान भेष्ठ न होषे, तब तुम 
निन उत्तम पेदाक्त विधानोंकी प्रशंसा 
करते हो, उन सबसे दान ही उत्तम हे, 
इस विषय पुप्ते कुछ मी पन्देइ नहीं 
है। दादगणने जो मार्ग बनाया है, 
लोग उस ही. मार्गते 
गमन किया करते हैं, वेही प्राणदाता 


हें, उन दातागणमें ही सबके धर्म प्रति- 
हित हैं उत्तम रीतिसे पढा हुआ वेद 
विस प्रकार श्रेष्ठ है, इन्द्रिय संयम और 
सर्वेत्याग जैसा विद्विष्ट है, दान मी 
उसी मांति अत्यन्त भेष्ठ है। (१६-१९) 

हे तात! तुम सहजमें ही उत्तम 
सुख पावोगे) बुद्धिमान्‌ मनुष्य पुखसे 
भी अधिक्र सुख पाता दै । हमारे प्रत्य 
क्षम निगसन्देह इसके मिलनेपर अर्थ, 
दान ओर समस यज्ञीके फछ . श्रीमान 
पुरुषको सुखे प्रास होते हैं । हे महा- 
प्राज्ञा तुखके अनन्तर दुःख और दुःखे 
बाद सुख सदा स्वामाविकही दिखाई 
देते हैं। (१०--१२) 
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पुष्यसन्यत्पापसन्पन्न पुण्यं न च पापकम्‌ ॥ २९१॥ 
न घृलं त्यते तस्थ सत्यते न घ पातकम्‌ । 


तथा श्वकामनिर्धृतं ब पुण्य न व पापफस्‌ ॥ २४॥ 


चञ्ञद्वावतपःशीला तरा बै पुण्यकर्मिण! । 

चेऽमिद्र्ान्ति भूतानि ते दे पापकृतो जना! ॥ २९॥ 
द्रव्याण्याददते चेव दुःखं यान्ति परतान्ति च । 

तत्तोऽन्यत्कघं यत्किचिश्व पुण्यं न च पातकम्‌ ॥ ९९ 
रमस्वैधस्व मोदस्व देहि चेच यजस्व च। 

न त्वामाम्रिभविष्यान्ति देया न च तपस्विन।॥ २७॥ [2७४४] 


पर्दणि दानधर्म मे्रयभिक्षायां विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 


मीणा उवाच- एवसुक्त! प्रत्युवाच सेन्नेया कमंपूजक! । 


अलन्तश्रीमति कुले जात! प्राज्ञो बहुश्रुतः ॥१॥ 
शै ७ क 
मैत्रेय उवाच-- असंशय महाप्राज्ञ यथेवात्थ तथेव तत्‌ । 


व्यास इवाव-- यथदिच्छार सेय यावद्याधद्यथा यथा । 


पण्डित लोग मनुष्यों के तीन प्रकारके 


& इच बर्णन कते हैं; पुष्य, पाए और 
8 पृष्यपातक; इन तीनोंके अतिरिक्त 
| और इछ भी नई है, रक्सि निश्च 
| पुण्य पापकी साति परहमनिष्ठ पुरुषका 
| पुग्पपाप न्व भिना ज्ञाता यह, दान 
१ तथा तपसा करनेबाठे मनुष्य ही 


& पुण्यात्मा दै और जो लोग जीषाके 
| पिप द्रोह करते, बही पापी हैं; जो 
; दूषका इय हेते, पे दुःखी तथा 
| पतित होते है; इसके अतिरिक्त अन्य 

जो सब कमी हैं, वे न पुण्य हैं ओर न 
पापही हैं। क्रीडा करो, वृद्धिवान्‌ हो 
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न 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| इति ्रीमदामारते शतसाहरत्या संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
| 
। 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
अनुज भवता काचद ज्रयानह विला ॥२९॥ | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


आनन्दित रहो, दान और यज्ञ करो, 
तो वैध तथा तपस्त्रीबृन्द तुम्हें अभिभव 
करने समर्थ ने होंगे । (२३-९७) 
अनुशासनपर्वम १२० अध्याय समाप्त । 
अनुशापनपर्वेमै १२१ अध्याय । 
भीष्म बोले, अत्यन्त श्रीसम्पनन 
छुळमे उत्पन्न बुद्विमान,ऽहुदशी, ककष 
प्रशंसा करनेवाले मैत्रेयः ऋषिने ऐसा 
वचन सुनके उत्तर दिया। (१) 
मेत्रेय बोले, हे महाम्राज ! आपने 
लेसा कहा, वह नि!सन्देह वैसा ही है। 
हे विश ! परन्तु में आपकी अनुमतिसे 
कुछ कहनंका इच्छा करता हूँ (२) 


। अध्याय १११] 
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जूहि तत्त्वं महाप्राज्ञ शुश्रषे वचनं तव ॥१॥ 
ha 

मैत्रेय उवाच--- निदोषं निर्मल चैवं वचनं दानसंहितम्‌ । 


१३ अनुशासन । 


विद्यातपोभ्यां हि भवान्भावितातक्षा न संशयः ॥४॥ 
अवतो भावितात्मत्वाछ्ळाभोऽयं सुमहान्मम । 

सूयो बुद्धयानुपइयामि सुसमृद्धतपा इष . ॥५॥ 
अपि नो दशनादेव भवतोऽभ्युदयो भवेत्‌ । 
मन्पे भवत्प्रसादोऽयं तद्धि कम स्व भावत! 

तप! शुनं च योनिश्चाप्येतद्गाह्मण्यकारणध्‌ । 
निभियुणे। ससुदितस्ततो अवति चै द्विजः ॥७॥ 
आस्मिस्तूप्ते च तृप्यन्ते पितरो देधतानि व । 


॥ ६॥ 


न हि श्रुतवतां किंचिदधिकं ब्राह्मणाहते ॥८॥ 
अन्धं स्थात्तम एवेदं न प्रज्ञायेत किंचन | 

6 ~ 
वातुवण्यं न वर्तेत धमोधर्सावृत्तादने ॥९॥ 


यथा हि सुलभे क्षेत्रे फलं विन्दति मानय! । 


एवं दत्वा शुतवति फलं दोहा समशनुते ॥ १०॥ 


७२९९, 


| 


आप जिस विषयको जहांतक कहनेकी 
इच्छा करते हें, उसे यथार्थ रीतिसे 
कहिये, में तुम्हारा चन सुननेकी 
अभिलाष करता हूं ( दे ) 

: मैत्रेय पोले, दानसम्धन्धीय वचन 
विद्या और तपस्यासे मी निर्मल है, 
आपने निःसन्देह आत्महान लाभ 
किया है, आपको आत्मज्ञान निबन्धनसे 
महत्‌ ठाम हुआ है, में फिर सुसमृद्ध 
तपस्यायुक्तकी मांत त्यायधुद्वेपे आला 
चना करके देखता हूं, आपके दशनसे 
हम लोगोंका अभ्युदय होता हे! ये 
लो. खामातिक काये होते हैं, उसे में 


fA 
£ 
१ 
क्ष 
$ 
|: 
५ 
| 
9 
f 
f 
f 
$ 
; 
| च्यासदेव बोले, हे महाप्राइ मैत्रेय ! 
| 
| 
| 
। 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
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आपको छुपासे ही हुआ समक्चता हूं । 
तपस्या, शासज्ञान और योनि, ये सभी 
त्राह्णस्वकी हेतु है, इत.तीचो गुणोंसे 
सप्चुदित होनेपर पुरुष द्विज हुआ करता 
६ । (४-७) 

ब्राह्मणों के तृप्त होनेपर पितर और 
देववृन्द्‌ तृप्त होते ६, शास्रक्षानमुक्त 
म्राह्मणत्ते भ्र और कोई भी नहीं दै 
अश्न ही तपरवरूप हे, अक्षके “बिना 
इछ भी मालम नहीं होता, चारों 
वर्णोके विधान, धर्माधम ओर सत्य 
मिथ्या कुछ भी नहीं रहते जेसे मु 
ध्यको उत्तम रीतिसे जुते हुए खेतपे 
फळ प्राप्त होते हैं, पैसे ही दाता श्रा" 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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1 11 
द्राह्मणश्रेत्न विन्देत श्रतशृत्ताएसा इत 1 
१ प्रतिग्रहीता दानस्य भोधं स्वाद्वनिनाँ धनम्‌ ॥ १९ ॥ | 
अदक्नविद्वाम्हत्त्य्षमद्यमाच च हन्ति तस्‌ | | 
| हैं चां पाति यश्चान्नं ख हन्ता हन्यतेऽबुधः ॥ १२॥ | 
प्रशुशव्रसदन्विद्वान्पुनजनयतोम्वर। | 
} स पान्नाजायते तस्भात्सूद्म एष व्यतिक्रध। ॥ १३॥ | 
यदेव ददत! पुण्य तदेव प्रतिशृहृत। 
न होकचक्र वतत इत्यवसषया ।विदु ॥ १४ ॥ | 
| धन्न दे ब्राह्मणा। सान्ति श्रुतषचोपहाएता। । 
तन्न दानफले पण्यलिइ चाउत्र चाइतुते ॥ (५॥ | 
8 ये योनिशुद्धाः सततं तपश्यासिरता शृशाम्‌। | 
दानाध्ययनल्पन्नासते वे पूज्यतमा! सदा ॥ १६॥ ६ 
र तहि ख्विः कुतः पन्धास्तेन यातो न मुझते । १ 
1 ते हि स्वर्गस्थ नेतारो यक्गवाहाः सनातनाः ॥ १७॥ [५७६१ ] | 
॥ इति भ्ीमदामारते शतसाइस्यां संहितायां वैयासिप्यां अनुशासनपर्वणि आनुशालनिके 3 
| पर्वणि दानधर्म मैत्रेयभिक्षायां एकविशश्यधिकशततमोउध्यायः ॥ १२१ ॥ | 
| | 
; 
| | 
। | 
| | 
त्र 
| | 
| | 


जा 


र्रज जाह्षणोकी दान इरनेसे उसका अक्षत ईश्वरको उत्पन्न करते है; यह 
छ योग किया करता है । (८-१०) बिषय अलन्त धृह्षप है। ( ११--१३ ) 
क्षाम्रधाव और सुचरितरयुक्त दातका दाता को जेस पुण्य होता है, 
प्रतिगरदीता ब्राक्षण यदि विद्यमान न प्रतिग्रहीताको भी उस ही प्रकार पृण्य 
रहे, तो घवियोका घन निरधेक होता ` | हुआ करता है; क्रपियोने एसा कहा 
है। अविदन्‌ पुरपफे भभमक्षण करनेते हैं, कि दाता ओर प्रतिग्रहीता दोनों ही 
अन्नफा वाश होता है। और अद्यमान लोकतन्त्र निभाते दै । शास्रज्षान ओर 
अश्न सी उसे नष्ट करता है। जा अग्नकी सुचरित्रयुक्त ब्राह्मण जिस स्थानमें 
रक्षा हाता है, उसकी भन्न रक्षा करता निवास करते हैं, उसी स्थानमें पवित्र 
है। चो अन्नको नष्ट काता है, वह मू दानका फल इस लोक और परलोकमें 
पुरुष नष्ट होता है। विद्वात्‌ पुरुष ही | मोग किया जाता दै। जो लोग शुद्ध 
अश्न मोजन करनेके लिये योग्य ६,पेही योविम उत्पन्न होके सदा तपस्या: कर" 


ईष्वर होके अख उत्पन्न करते और नेमे रत रहते हे ओर लो लोग दान 
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| आयोके विजयका प्राचीन इतिहास 


h इस समय तक छपकर तयार पन्‌ | 
शि पर्वका नाम उछ अंक पृष्ठसंख्या, मृत्य हा, व्यय 
| 
| १ आदिव [ १ से ३ ] १ एस - परेछ स), 
| MR CRU er र +) 
MTT er oe 0) 
॥ विरा [ ३१? ३३] २ ३१ को 1) 
|| १ ३ोगप ३४० ४२] ६ ९७ ६) जं 
॥ ६ भीफापं [ ४३? 20 1 87" 28 सा ॥) 
॥ उ दोणप [५११४ ६४ | ४ ७७ ७) साडेसात १०) 
॥ .€ इवत [९०७] १ के हज २० 
॥ ९ शत्पर्ष [ ७१" ] ४५ भे सा) अइ तनु ` 
। १० सोमिकर्ष् [ ७५ ] १ १४ | ) बारह आ, । ) 
| ११ घी TE कद जो = गोते 
h { 
A 1२ शान्तिपर्व | 
gh १ राजधमंपर्ध [ ७४-८३ ] 
कि ९९४ 1) साहे तीन ॥ ) 
॥ २ आपद्धमपर् { ८४-८५ ! २ २३२ १) सवा -) ' 
ih र कषमय [८8-२६] १ १० ६) छ । 
णी न्न 
१ सचना-- ये पत छप कर वयोर ह । अतिशीघ्र गवा केव, ke bu कस 
| दग तो आधा डाकव्यय माफ था गरेक २० के मे तीन आने 
॥ डाकव्यय प्रत्यके अलावा देना होगा। बी. स्वाध्याय मंड र, औय (जि. सातारा ) 
28९९९; आ <२ हद क 
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त कडी 1191511) ४0.8, 1819 
Nod ds 1:40 00 को | 


i a क 2 | 
73 अड 1०५ ॥ ॐ॥ [अनुशासन] 
४७11 - 


जा 


चट 
आ कळक 

३७७ उ त 
ह 


५ महामारत। 


ड 


, भाषा--भाष्य--समेत 
संपादक श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 
साध्याय-मंडल, औंध, (जि. सातारा) 


„` महाभारत 


| 
| 
| 
| 


टु र्‌ Ce 


१७ 


ह) 
फ़तिमासः १०० शृष्टोका एक 
अंक फसिद होता है। 


Et 
नालति 


१६ अर्काका अर्थात्‌ १६००. 
एरोस मूल्य सण्झा भसे) हणी i 
दी, पी, से ७) ₹० है। 


र कार 


STEIN NE 1 


मंत्री- स्वाध्याय-मंडळ, औंध, ( जि. सातारा ) 


डर 


प्लवक 


दक tne inners, काययम छ 


इ 


J 


यापक याच Here DEE 


दोका मूल्य म..आ. से. ६) और वी.पी. से ७) विदेशके लिये ८) ` 


गृ satis es न कि हय भ ह मकल = 


द 


अध्याय ११९] ` - 


लोको हायशुणानेव सूविषठ 
रूपपानवयामानश्रीवानाश्चा 


छल छ कटक छक 


अहु दान प्रशंधामि अघाना 
तपः पवित्रं घदस्य तप! स्वगं 


तपसेव चापतुदेद्यचान्यदरपि 


तथा अध्ययनभुक्त ६, थे सदा पूजने 
योग्य हैं, उन साधुओंने जो पथ तय्यार 
किया हें, उस ही मागसे गएन 
करनेपर मनुष्य मुग्ध नहीं होता, वे 
ग सनातन यश्चवाइ स्मगेमागके 
र्षक हैं । (१९-१७) 
अनुशासनपर्वमे १२१ अध्याय समाप्त । 
'अनुशासनपर्वम १२२ अध्याय। 
भीष्म बोले, भगवान्‌ बेदव्यातने 
मैत्रेयका ऐसा बचन सुनके उत्तर दिया; 
कि माग्यसे दी तुम ऐसे जानवान्‌ हुए 
हो, माग्यसेही तुम्हारी ऐपी बुढि हुई 
है, ढोग आये पुरुषोंके गुणोंकी भली 
भांति परप्॑सा करते हैं। माग्यसे ही 


रुपपावत्रयोमान और श्रीमानोने तुम्हें : 
उन Want 
१ 


| 
| 


WR क मने 


| 


१३ अनशासनपर्व । 
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भीष्म उपाच-- एवसुक्त। स भगवान्मेत्रेथं प्रत्य वाष । 
क २ १ ९, । [यु 
दिश्ट्येष स्व विजानासि दिश्या ते घुद्धिरीदशी ॥१॥ `, 


दिष्टया नाभिभवन्ति त्वां देवस्तेष्यमनुपहा।। 
यत्ते भृशतरं दानाद्तेयिष्यात्नि तच्छृणु ` 
यानीहागमशाखाणि याश्च काशित्यवृत्तया ! 
तानि वेदं पुरस्कृत्य प्रवृत्तानि यथाक्रम 


तपसा महदाप्नोति विद्यया चेति नः शुतप्र्‌ । 


प्यसंशचब्‌ ॥२॥ 
॥ ३॥ 
॥४॥ 

पि तपाश्रुतै । 

¢ 

स्य साघनप्र ॥५॥ 

दुष्कृतस्‌  ॥६॥ 


यच्चद्वि किंचित्संधाय पुझषस्तप्थते तपः । 
सर्थमेतदवाप्नोति विया चेति ना श्रुत ॥७॥ 


id 
2 
२ 
2 
ESS 
lll LCE, FU OF PE PU जिचे! 


तुम्हारे उपर देवकी छुपा है। दामसे 


' मने ऐखा सुना हे, कि जितने दुष्कृत 
. हैं, वे तपस्यासे नष्ट होते हैं। इमे 
` ऐसा सुना है कि जिव किंस पदा्थकी 


‘७१ 


DS 


॥ | ~ 
तु प्रशंसति । 


विःसन्देह अमिमव नहीं किया, यह 


बढके जो छ अवस्तु है; उपे तुम्हारे 
समीप कहता हूँ । इस लोकम जो सप 
आगमशाज्ञ तथा जो कुछ अत्ति है 
वे वेदको अगाडी करके यथारीतिसे 
पर हुई हैं। ( १-४ ) 

में दानकी प्रशंसा किया करता हू, 
आप तपस्याज्ञानकी प्रशंसा करते हैं; 
तपस्या ही पवित्र और तपस्या ही पेद 
तथा स्व्गकी साधन है! तपस्या ओर 
विद्ये मनुध्यको -मह मिलता है), 


क "७७99579899 
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[१ जागुशासनिकषे 


'कलफेपकककककक तक कक कक के कक कक कक 9 नकबकभ9भ9»+ 
है दुरन्वयं दुष्यधर्ष दुरापं घुरतिक्रसम्‌ । 

6 सव वे तपसाऽभ्येति तपो हि वलवत्तरम्‌ 
सुरापोऽसंमतादायी भ्रूणहा गुरुतल्पग! । 
तपथा तरते सवमेनसश्च प्रसुच्यते 
सवेविद्यस्तु चक्षुष्मानपि याहृशताहशम्‌। 
तपस्विनं तयेवाहुस्ताभ्यां काय सदा नमः ॥ १०॥ 
से पूज्या! श्रुतधनास्तथैव च तपखिनः । 

दानप्रदा। सुखं प्रेस प्राप्नुवन्तीह च श्रियम्‌ ॥ ११ ॥ 
इमं च ब्रह्मलोकं च लोकं च षठवत्तरम्‌ | 

अन्नदाने? सुकृतिनः प्रतिपद्यन्ति लोकिकाः ॥ १२॥ 

पूजिताः पूजयन्ते भानिता मानयन्ति घ । 
छ दाता य्न यत्रेति सवतः संभ्रणूधते 
अकता येव कतां च लगते यस्य याइशम्‌। 
यदि योध्यं यद्यषो वा स्वान्लोकानाभियास्यति ॥ १४॥ 
प्राप्स्यसि त्वन्नपानानि धानि वाञ्छसि कानिचित्‌ | 


Fe महाभारत) 


॥८॥ 


नह 


॥९॥ 


॥११॥ 


एच्छापे पुरुष तपस्या रता है पह 
पदाथ तपस्या और विद्या इनके सहारे 
पाता है। दुरन्वय, दुध, दु्घाप्य 
और दुरतिक्रम जो झुछ विषय हैं, मे 
सव तपस्याठे प्राप्त होते हैं, इसलिये 
तपस्या ही परवान्‌ है । पुरा पीनेबाठे, 
परधनदारी) भूणहत्यारे और गुरुत- 
र्पगामी महुष्य तपस्याके सहारे तप 
पापों उत्तोणे होते तथा समस्त पापोसे 
हुत हुआ करते हैं। (५०९) 
जो लोग सवेश होकर झानमेप्रे 
सव दिषयोको अवरोक्षत इरे हैं और 
जो लोग किसी प्रकारके तपस्वी हों, 


वनयुक्त तथा तपस्वी मनुष्य सदरे 
ही पूजनीय हैं; दान देनेवाहे मनुष्य 
इसहोकमें श्रीसम्पन्न होकर परलोकमे 
सुख़ पाते ई । जो लोग यहापर 

झम करते हें, घे अन्नदानके सहारे 
इस लोक,रह्महोङ तथा बलवत्तर ढोका 
झो पाते है । पूजित पुरुप इनकी पूज 
करते और सम्मानित मनुष्य सम्मान 
करते है; पे दाता पुरुष जिन खानोंमें 
जाते हैं, उन्हीं स्थानों सब्र भांति 
रसित होते हुं । ((०--१३) 


चाइ अकता हो, चाहे क्षा ही 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
a 
1 


ध 

9 

| उन्हे नमसार करना उचित है। झाल 
9 


cccccceeceeceeeeeccseeseceecseseee 5३३; 


होवे, जितका जसा कम है, वह वेसा ही 
फल पाता है। चाहे ऊछेमें हो, चाहे | 


93992२898939822232333392993939999£ 


अभ्याय १९३ ] 


१६ अगुशासनपदै | 


८०9 


FP तत त हत त धय ह. 
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मधाव्यास कुले जाता शुतवानदशंसवान ॥ १५॥ 
कोमारचारी ब्रतवान्मत्रेथ निरतो भव | 


एतद्‌ गृहाण प्रथमं प्रशस्तं गृहमेधिनाम 


॥ १६॥ 


या भतो वासतातुष्टा भतुस्तुष्टा च बासता । 


याझञ्चव फुल सव कल्याण तत्र वतते 


॥ १७॥ 


खद्विगात्रान्मलमिव तमोऽग्निप्रसया यथा | 


दानन तपसा चव सपपापसपाहाते 


॥ १८॥ 


स्वस्ति प्राप्नुहि मेत्रेय गृहान्साधु त्रज्ञास्थहस्‌ । 


एतन्सनाछ कतच्य अथ एव सावष्यात 


॥ १९ ॥ 


त प्रणम्याथ मेत्रेय। कृत्वा चापि प्रदाक्षिणम्‌ । 
खस्ति प्राप्नोतु भगवानित्युवाच कृताञ्जलि;॥ २० ॥ [५७८१] 
इति धीमद्दाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयालिक्यां अनुशासनपर्चणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानघमे मैत्रेयभिक्षायां द्वाविशत्ययिकशततमोष्यायः ॥ १९१॥ 
युधिष्ठिर उवाच- सत्ख्ीणां सघ्ुदाचारं सवधमविद्वां वर | 
ओतुमिच्छास्थहं त्वत्तस्तन्मे बूहि पितामह ॥१॥ 


जाओगे आर पहा खानपीनकों 
अथवा जो कुछ इच्छा करोगे, उसे ही 
पाओगे । तुम मेधावी सद्दषम उत्पन्न 
हुए हो, प्रास्त्र्ञानसंपक्ञ, अनुशंसता- 
युक्त कोमार ब्रह्मचारी ओर ब्रतबान्‌ 
हो, इसलिये जीवाके सुहृद बनो; 
शहमेधियोंका यह पहला धम ग्रहण 
करो । ( १४-१५ ) री 
पति मायासे प्रसन्न रहता है 

और जो भागी पतिसे सन्तुष्ट रहती है, 
जिस कुछमें सब कोई इसी प्रकार हैं 
सी पंध्रमे कल्याण विद्यमान रहता है। 
जळते शरीर निमळ रहता है आर 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
अ [मागमे ही होगे, तुम विज्ञलोकम 
| 
| 
| 
| 
१ 
| 


जिस प्रकार अभिप्रफाश्पे अन्धकार 
दूर हो जाता है, परेसे ही दान आर 
तपस्यास पत्र पाप चेष्ट हुआ करते द | 

है मैत्रेय ! तुम्हारी स्वरित होवे, में 
निजस्थानपर जाता हूं, इस विषयको 
मनमें रखना, ऐसा करनेसे तुम्हारा 
कल्याण दोगा । अनन्तर मेत्रेयने प्रणाम 
करके उनकी प्रदक्षिणा की और हाथ 
जोडके बोले, [कि “ आपको स्वस्ति 


- प्राप्त होवे । ” ( १७-१० ) 


अनुक्यासतपर्वमे १२२ अध्याय समाप्त 
अनुशासनपर्वमे १५३ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, दे वधर्मज्ञ पितामह! 
में आपके समीप. सती खियोंके समुदा- 


अ 
| 
| 


१ 
। 
|| 
| 
8 
| 
प 
, 
| 
' 
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-अदाभारत |: [१ आनुशासनिकप. 


| माष्म उवाच- खवज्ञां सवतरवशो दवठांक सनारवनाम्‌ | 


1 
| 


[a 


| 
| 
| 
; 
| 
1 
| 
। 
। 
| 
|] 
! 


चार सुमनकी इच्छा इरता हूं, इसलिये 
आप मेरे समीप इस विषयको वर्णन 
करिये । ( १) प्राप्त हुई है । (९-५) 
सीष्य बोले, सुमना नासी केकषथ- 
राजकी पूत्रीने देवछाकमं सवश्ञा) सेब 
तलाको जाननेवाली मनानी शाण्हि- 
लीसे प्रश्न किया । है कल्याणि ! तुम 
केसे चरित्र आर कैसे आचारसे देवलो 
कमें आहे हो! तुझ अभिक्षित्वाकी माति - 
निज तेजपे प्रजलित होती हो आर 
राधिपकी पृत्रीसदृश अपने प्रभावसे 
लोकमें आई हो; झान्तिदीन होके 
तुमने रजोरहित खेतवर्त्र धारण किया 


केकयो सुमना नास शाण्डला पयपृच्छत ॥९॥ 


“कत धृत्तेन कल्याण समाचारण कन वा | 


विधूय सबपापानि देवलाक त्वमागता ॥३॥ 
हुताशनशिखेव त्वं ज्वलमाना खतेजसा । 

सुता ताराधिपस्येव प्रभया दिवमागता  ॥४ ॥ 
अरजांखि च वख्चाणि पारयन्ता गतछुमा | 
विमानस्था शुभा भासि सहखगुणमोजसा ॥५॥ 
न त्वसल्पेन तपसा दानेन नियमन वा | 

इम लोकमलुप्राप्ता त्वं हि तत्त्वं वदस्व से ॥६॥ 
इति एष्टा सुमनथा मधुर चारहासिना | 


शाण्डिली निभूत वाक्यं सुमनामिदमब्रवीत्‌ ॥ ७॥ ` 
: नाई काषायवसना नापि वल्कलधारिणी।  - 


न च सुण्डा च जदिला सूत्वा देवत्वमागता ॥८॥ 
अहितानि च वाक्यानि स॒दाण परुषांण च। 
अप्रमत्ता च भतार कदाचन्नाइसटुवषू 1२९) 


i NR NN त वत 
हे। हे शुमे | विमानमें रहके अपने 
तेजके द्वारा तुम्हें सहसगुण शोमा 


~ 


तुम गदप तपस्या, दान और निय- 
मके सहारे इस ठोके नहीं आहे हे! 
इसलिये पुश्नपे तुम अपना यथार्थ 
वृत्तान्त कहो। चारुदासिनी श्ाण्डिलीने 
सुमनाका ऐसा प्रश्न सुनके मधुर भावसे 
उत्तर दिया । में गेरआवद्ध धारण कर" 
नेब्राली तथा घरकठधारिणी नहीं हूँ, 
मैंने सिर मुडाने अथवा जटायुक्त होने से 
स्वगेठोक नहीं पाया;-मेंने अग्रमच 
रहके कदाचित. पतिको अहित वा कठोर 
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१३ अनशांसनपवे । 


८०५ 


अ. की 
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अप्रमत्ता सदा युत्ता खश्नश्वश्युरवर्तिनी 


॥ १०॥ 


पशून्धे न प्रधतामि न पमेतन्तवोगतब्‌ | 
अद्वारि न च तिष्ठापे चिर न कपयाति च ॥ ११॥ 
असद्वा हसितं किंचिदाहितं वाऽपि कर्मणा । 


रहस्यमरहस्यं वा न प्रयतानि सर्वधा 


॥ ११ ॥ 


कार्यार्थे निरतं चापि भतार गहमागतम | 


आसनेनोपसंयोज्य पूजयामि समाहिता 


॥ १३॥ 


यदत्न नाभिजानाति यद्ोज्य नाभिनन्दति । 
भक्ष्यं वा यदि वा लेह्यं तत्सवं वजथाम्पहम्‌ ॥ १४॥ 
कुटुम्ब समानीतं यास्किवित्कायमेव तु | 


प्रातसत्थाय तत्सव कारयाथ कराल च 


॥ १५ ॥ 


प्रवासं यदि में याति भरता कार्येण केनचित्‌ | 


- महलैधहुमियुक्ता भवामि नियता तदा 


॥ १३ ॥ 


अञ्जनं रोचनां चेव लाने माल्यानुलेपनम्‌ । 


वचन नहीं कहा है | देवताओं, पितरों 
र ब्राहमगोंकी पूजाम सदा सावधान 
ती सास ससुरकी सया करनेसे सदा 
नियुक्त रहती थी । ( ६-१० 
चुगलीके कायम कभी प्रवृत्त नहीं 
होती थी आर न यह मुझे अमिमत ६, 
घरके बाहर कदापि निवास नहीं करती 
थी ओर बहुत एमयतक किसके साथ 
वाचालाप भी नही. करती थी । रिती 
असत्कमं, हंडी अथवा कायमै अहित 
किवा रहस्य वा अरहर्य किष विषय 
ही सवथा प्रवृत्त नहीं होती थी। कायर 
निमित्त घरसं निकलके. फिर जब भरे 
पति गृहपर आते थे तब इन्हें बैठाके 


सावधान होकर उनकी पूजा करती थी! 
मेरे पति जिस अन्नको उत्तम नही 


जानते और जिसका अभिनन्दन नहीं. 


करते थे, वैसी मक्ष्य वा लेश बस्तु 
को में परित्याग करती थी। (११-१४) 

परिवारके निमित जो इछ वस्तु 
लाई जाती तथा जो इछ इत्तेव्यकाय 
रहता था, मोरके समय 8ठके में स्वयं 
उन कार्याको करती तथा दृसरॉसे 
कराती थी; किसी कार्यमे यदि मेरे पति 
विदेशमें जाते थे, तो उस समय में 
माङ्गलिक सत्र धारण करके संयत होके 
रहती थी। पतिके विदेश जानेपर में 
अञ्जन) महावर, स्नान, मालाधारण, 
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०० महाभारत । | १ आतुशासनिकपर् 
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१ प्रसाधनं च निष्कान्ते नामिनन्दालि भतार | १७॥ | 
ह नोत्थापयामि अतारं सुखसुप्तमहं सदा । 
१ आन्तरेष्वपि कायषु तन तुष्याते मे मनः ॥ १८॥ 
नायासयावि भतार कुडुम्षार्थऽपि सवदा । 
शुप्गुद्या सदा चास्मि सुतसष्टानिवेशाना ॥ १९॥ 


| 
[4 १ Ce % २ १ 
| इस धमपथ नारा पालयन्ता समाहता । 


Dos 


अझन्धत्तीव नारीणां स्वगंलोके महीयते . ॥ २०॥ 
भीष्म उपाच-- एतदाइ्याय सा देवी सुमनाये तपस्विनी । 

पतिघर्म महाभागा जगामादशंनं तदा ॥२१॥ 

यश्चेदं. पाण्डवारूषानं पठेत्पवोणे पवणि | 

स देवलोक संप्राप्य नन्दने ख सुखी वसत्‌ ॥ २३ ॥ [५८०३] 

इति श्रीमद्दामारते शतसाहस्यां सहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पदेणि दानधर्मं शाण्डिछीसुमनासंचादे त्रयोविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच- साप्नि चापि प्रदाने च ज्यायः कि भवतो मतम्‌ । 
प्रश्रहि भरतश्रेष्ठ यदत्र व्यतिरिच्यते ॥ १॥ 


माध्यम उवाच- सास्ना प्रतायत काश्चदानन चे तथा पर! | 


उघटत आर प्राधनका आनन्दन भीष्म बोले, महामामा तपस्विनी 


| 

4 

2 वहीं झरती थी । ( १५--१७) शाण्डिली देवी सुमनासे यह पतिधर्भ 
| पातिके सुखसे शयन करोपर मैं कहके उस सम्य अन्तद्धीन हुई । हे 
१ आन्तरिक काय रहनेपर मी उठके उन्हे | पाण्डव! जो होय प्रतिपपमें यह अ 

8 

है 

। 

के 

® 

; 


पारा करक वहां जाता था, उतत ख्यात पाठ करते इ, वे देवलोक पाके 
मुग मन सन्तु रता था) शसक  नन्द्नकाननमे सुखी हुआ करते 
निमित स्वामीको सदा आयासयुक्त | हैं।( २१-२३) 

नहीं करती थी, गोपनीय विषयोंको अनुशासनपव में १२३ अध्याय समाप्त । 
गुप्त रखती ओर सदा इपयुक्त रहती अनुशासनपर्वमें १२४ अध्याय । 

थी। जो जी सावधान होकर इस घर्ये- युधिष्ठिर बोले, है भरतश्रहु | साम 
पतिको पालन झरती है, पह खियोके ओर दान इन दोनोंपसे आपके मते 
बीच अरुन्चतीकी मांति स्वगेठोकहे | कौनसा श्रेष्ठ है? इन दोनो बीच जो 
निवास किया करता है । ( १८-२०) उत्तम हो, 


आप उसं 
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| 
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१३ अनुश्षासनपं । 


॥२९॥ 


णुणांस्तु शृणु मे राजन्सान्त्वर्थ भरतर्षभ । 


दारुणान्यापे भूतानि सान्त्वेनाराधयेदथा 


-॥३॥ 


अघाप्युदाहरन्तीमघितिहासं पुरातनम्‌ । 
गृहीत्वा रक्षसा सुक्ती द्विजातिः कानने यथा ॥ ४॥ 
कथिद्वाण्वुद्धिसम्पश्चो त्राह्मणो विजने बने । 


शृहीतः कृच्छूमापत्नो रक्षसा भक्षयिष्यता 


॥५॥ 


ख बुद्धिश्नुतिसम्पतन्नस्त दृष्टाइतीव भीषणम्‌ । 


सामैवास्मिन्मयुयुजे न सुमोह न विव्यथे 


॥१॥ 


रक्षस्तु वाचं लंपूज्य प्रश्न पप्रच्छ तं द्विजम्‌ । 
मोध्पसे ब्रहि मे प्रश्न केनास्मि हरिणः कुशः ॥ 9 ॥ 
हृतमथ साचन्त्य ब्राह्मणस्तस्य रक्षछः | 


आमिगाधामिरव्यत्र! प्रश्न प्रतिजगाद ह 


hen 


आक्षण उवाच- विदेशस्थो विलोकस्थो विना तूत छुहज़ने। | 


विषवानतुळान्भुङ्क्षे तेनासि हरिणः कशः 


॥९॥ 


मौष्म बोले, कोई पुरुष सान्लना- 
वाकयसे प्रसन्न होते और कोई दानसे 
प्रसन्न हुआ करते हैं; इसलिये पुरुप- 
प्रकृतिको माळूम करके साम ओर दान 
की सेवा करे । हे भरतभ्र्ठ ! प्रचण्ड 
प्राणी भी चित प्रकार सान्त्ववादसे 
आराधना करते हे, उस सामवादके 
समस्त गुण मेरे समीप सुनो! (२-१) 

किप्ती वनम एक ब्राक्षण राक्षस द्वारा 
पकडे जानपर जि प्रकार छटा था, 
इस विषय प्राचीन लोग उस ही पुरा" 
तन इतिहासको कहा करते हैं! किसी 
बाखुद्धियुक्त आक्षणने पनके पीच भूखे 
राधसके द्वारा पकड़े जानेपर कलेश 


पाया था; उस बुद्धिक्षत्तिपे युक्त, ग्रास 
ज्ञाननिएण ब्राह्मणने मुग्ध वा व्यथित 
न होकर अत्यन्त भयङ्कर राक्षपको 
देखफे उसके विषय साम्त्यवाक्य 
प्रयोग किया । राध्षसने उस ब्राह्मणको 
बचने सम्मानित करके कहा, कि मेरे 
प्रश्नका उत्तर देनेसे तुम्हे छुटकारा 
मिलेगा । मैं किसलिये एण्ड तथा 
क्ष हुआ हूं? मेरे इस ही प्रश्नका 
उत्तर दो। अनन्तर ब्राह्मणने दुह 
भर सोचके अव्यग्रमावसे इस गाथाके 
सहारे निशाचरे प्रश्नका उत्तर दि- 
या। (४-८) 

ब्राह्मण बोला, तुम विदेश रहकर 


| 
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| 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


९७६६४€६६९६६६६६६६६४६६६६६६६७६६६६९७६६३४३७२२०३२०9३१०००999999999999999999973 6666 छ 


छट महाभारत [ १ आनुंशासनिकप 


बनना 


1] 
| स्वदोषादपरज्यन्ते तेनासि हरिणः कुश ॥१०॥ 
घनैश्वयाधिका! स्त्धास्त्वहुणैः परसाघरा; । 
| अदजानन्ति नूनं त्वां तेनासि हरिण! कुश! ॥ ११॥ 
1 शुणवान्विशुणानन्याच्ूनं पश्यासे सत्कृताने । 
| प्राह्ोष्पाहान्विनीतात्मा तेनासि हरिणः कुशः ॥१२॥ 
अवृत्त्या क्किश्यमानोऽपि घृत्त्युपाथान्विगहयन । 
झाहात्म्याद्रथथसे नूनं तेनासि हरिणः कूश। ॥ १३॥ 
1 संपीड्यात्मानमायत्वास्वया कश्चिदुपस्कृतः । 
§ जितं त्वां सन्यते साधो तेना हरिणः बुश ॥१४॥ 
| ङ्विएयसानान्विमागेषु कामक्रोघावृतात्सन। । 
सन्ये त्वं ध्यायाति जनांस्तेनासि हरिणः कृश १५॥ 
प्रशासस्मावितों नूनमप्रतैरुपसंहित। । 
१ हीयमानो5सि दुइंसैस्तेनासि हरिणः कृश! ॥ (६॥ 
| 


अन्य स्थानेमि रहनेवाले धुहृदोके अति- | पज होकर अन्य पुरुषोको मूख जानते 
रिक्त अद्रे ही बिपुरु ऐस भोगत | हो, इसीस पीछे वा कृश होते हो। 
हो, इस ही निमित्त पाण्डबर्ण तथा | माझ होता है, कि तुम शचिके बिना 
कुछ हुए शे । हे निशाचर! तुम्हारे कश्चित होके भी वृत्तिप्राप्रिकी निन्दा 


AA * 


| मित्रगण उत्तम रीतिप्ते सेबा करनेपर | करत हुए महानुभावताक़े कारण दुःखित 
| सी निज दोपसे तुम्हारे विषये विरक्त | शे पीठे और दुष हुए हो। (९-१३) 
| हुए हैं, इस ही डि तुम पाणण वा हे साधु ! हलके वशमे होकर 
१ कडित होते हो । समाय अथवा अधिक... झापड पीडित करे कोई पुरुष तुम्हारे 
4 घन ऐशवययुक्त तथा तुम्हारे गुणोंकी | द्वारा भरके तुम्हे पराजित समझता है, 
§ अपेक्षा अत्यन्त निक्ष म्‌े लोग बोध इसे तुम पाण्डु और कृश होते 
§ होता दे, तुम्हारो अवज्ञा करते हैं, | हो । पुझे बोध होता है, कि काम- 
§ शीसे तुम पाण और कृश्च हुए हो। कोषे दशमे रहनेवाठे पुरुष कुपथे 
| बोध शेता है, कि तुम गुणवान्‌ होकर पडके कश पाते हैं, तुम उनके निमित्त 
ह अन्य संगानयुक्त मचु्याको निगुण । सोच इरे हो, इसीसे पाणडुवर्ण और 
१ देखते हो ओर तुम विनीतचित्त तथा कृश होते हो माळूम होता है, तुम 
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१३ अनशासनप् । 
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शी 


नून ।सन्नयुख। शाह! काञ्चदायवदाचरन्‌ । 

वश्वयित्वा गतस्त्वां बै तेनाति हरिणः कुशः ॥ १७॥ 

प्रकाशाधगतिनूनं रहस्पकुशल! कृती । 

तज्जन पूज्यसे नून तेनासि हरिणः कृ! ॥ १८॥ 

असत्स्वपि निविष्टेषु हुवतो मुक्तसंशयष््‌ । 

शुणास्ते न विराजन्ते तेनासि हरिणः कृष! ॥ १९॥ 

घनवुद्धिशुतेहीनः केवलं तेजसा$न्बित। | 

महत्पाथयसे तृनं तेनासि हरिणः कृश! ॥ २० | 

तपःप्रणिहितात्मानं सन्ये त्वारण्यकाङ्क्षिणम्‌ । 
न्धेवा नासिबन्दान्त तेनासि हरिणः कूश। ॥ २१॥ 

इष्टमायस्य ते नूनं प्रातिवेश्यो महाधन? । 

युवा सुललित? कामी तेनासि हरिण! कृष! ॥ २१॥ 

तूनमथवतां पथ्ये तव वाकयमनुत्तमस्‌ | 

न भाति कालेऽभिहितं तेनास हरिणः कुशा? ॥ २३॥ 


दुत लागोस यमाण होनेसें पीले 
ओर दुबळे हुए हो । बोध होता है, कि 
मित्रयुख शुने साघुकी आति आचरण 
करके तुम्हे उगा है, इसीसे तुम पाण्डु 
बणे और कृ होते हो । जान पडता 
हे, तुम प्रकाशार्थ गति और रहस्य 
विषयमे निपुण तथा कृती होनेपर भी 
त्वञ्च पुरुषासे पूजित नहीं होते, इसी 
निमित्त पाण्डुणं ओर कृश्च होते 
हो । (१४-१८) 

अभिनिविष्ट असत्‌ पुरुषोके निकट 
तुम्हारे पंशयरहित विषयोंके कहनेपरभी 
तुम्हारे गुणका विकास नहीं हुआ, 
उसीसे तुम पाण्डुवणे और कृश हुए 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| बुद्धिमान्‌ हो मी मू मिलकर 
| 
| 
1 
ढ 
| 
| 
| 
| 


त Soh टा म या सो PONS 
हो । माल होता है, क्रि तुम धन, 
द्धि और शाक्ञज्ञातसे रहित होके 
केवल तेजम्मितामे ही महत्पदद्ी इच्छा 
करते हो, उस्तीसे तुप्र पण्डयर्ण ओर 
कृश होते हो । में तुम्हें तपखाक सहारे 
प्राणिदितचित्त आर वनमापतका अभि 
हाथी जानता हूं, बान्धपगण तुम्ह 
अभिनन्दित नहीं करते हैं, इसीते हुम 
पाण्डुइणं ओर कृष हुए ही। तुम मायोके 
विषयमे प्रीति किया करते हो, कोई 
तुम्हारा प्रतिवेशी महाधनशाली युवा 
पुरुष सुन्दर और कामी है, इसीलिये 
तुम पाण्डुरे और कृश हुए हो (१९-२२) 
अधचान्‌ पुरुषोके बीच यथासमयं 


अभिहित तुम्हारा उत्तम वचन शोमित ? 
क ६६७ 


१ 
| 
| 
५ 
५ 
| 
4 


| 
त 
§ 


£ 


। 
। 
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क्त 
। इढपूर्व श्रुत॑ सूख कुपितं हृदयप्रियल । १ 
र अनुनेतुं न शक्नोषि तेनाति हरिण! कुशः ॥ २४ ॥ 1 
१ नूनघासञ्जवित्वा त्वां कृत्ये कासश्चिदीप्सित । | 
|| कश्चिदर्थथते नित्य तेनासि हरिण! कुश। ॥२५॥ | 
१ नून त्वां सुशुणयुक्त पूजपानं सुहृद्‌ धुवम्‌ | । 
4 ममार्थ इति जानीते तेनासि हरिण! कृष! ॥ २६॥ A 
| अन्तगैतमभिप्राय नूनं नेच्छसि लज्जया । | 
a विवेक्त प्राप्रिशोधिल्यात्तेनासि हरिण! कृश! ॥ २७॥ ठी 
| नानावुद्धिरुचों लाक मनुध्यान्नुनामच्छास । | 
| हातु स्वगुण। सवास्तनास इरिण। कृश! ॥ १८ ॥ | | 
१ अविदान्भाइरत्पार विदया्वक्रमदानसच्‌ । | 
यश! प्राधयसे नूनं तेनासि हरिणः कुशाः ॥ २९॥ a 
| विरामिखषितं किचित्फलमप्रापमेव ते । १ 
| कृतमन्पैरपहुत तेवासि हरिणः कृष! ॥३०॥ क 
तौ 
| तहीं हुआ, इस ही निमित्त तुम पाण्डु, | अभिरत विपयकी इच्छा नहीं कर सकते, | 
| बणे और कृश होते हो। इहरूपते | आर प्राप्त विपये शिथिलता निए 
| हदय दत कुड शूको विनय न्धनसे विचार कमें असमर्थ झे, | 
| मानने समथ नहीं हुए, इसीहे | इसीहिये पावणे और कष्ठ होते १ 
तुम पाण्डुरे और कुश होते हो। | हो।( २३-२७) | 
| ग्राम होता है, कि किसी शप्त जगतमे अनेक प्र्मरकी। बुद्धि और 
| वायं कोई तुम्हें आसक्त करके सदा रुचियुक्त मनुप्योको तुम निज गुणोंके | 
तुम्हारे समीप प्राथना कता है, शस पहारे ग्रहण करनकी इच्छा करते हो, | 
§ दो हेतु तुम प्ण ओर कृश होते | पोध होता है, इस ही हेतु तुम कश्च 
^ हो । माझम होता है, तुम्ह तुन्दर गुण | तथा पाष्डुपण हुए हो। तुम मूख ओर ६ 
१ दुक्त और पूड्यपान जानके कोई सुहृद भीरु होके अल्प धन, विद्या, विश्राम 
| अपना अथेज्ञान करता है, इस ही | तथा दासे यक्षकी इच्छा करते हो, | 
र निमि तुम प्र ओर इश होते | इस ही निमित्त पण्हुर्ण और कृ $ 
|| फ ट अभिप्राय रहनपर मा हीत हा | तुमचे किसी चिराभिलषित | 
ents छी का तश पाया ओर अन्य पुरु | 
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१३ अमुशांसनपवै। 


नूनमात्म कुन दोषसमपदपन्किविदात्मन! । 
अक्ारणेऽमिशाम्नोऽलि तेनासि हरिणः कृश।॥ ३१ ॥ 
साधून्‌ ग्रहस्थान्हट्रा च तथा साधून्वनेचरान्‌ । 
मुक्तांधावसधे सक्तांसेनालि हरिण! कृश! ॥ ३२॥ 
सुह्ददां दुःखार्तानां न प्रमोक्ष्यासे हानिजम्‌ | 


अलमथंगुणेहीनं तेनासि हरिणः कृशः 


॥ १३॥ 


परस्पमथ्य च काम्यं च काले चाभिहितं वचः । 
न प्रतीयन्त ते नूनं तेनाति हरिणः कुशः ॥ १४॥ 
दत्तानकुशलेरधान्मनीपी सञ्चिजीबिधु। । 


प्राप्य घतेयसे नून तेनासि हरिण! कृश 


॥ ३५ || 


पापाम््वर्घतो दष्ट्वा कल्पाणानवसीदतः । 


५ 0 ००० ००. ~ र 
धुव गहघस निल तनास हारण! कुश! 


॥ रे३ ॥ 


परस्परविदद्वानां प्रिय नूनं चिकीषेसि। 


सुहुदासुपरोधेन तेनासि हरिणः कृश 


च ८» ७०»»+-» 8. 


ह २, ब 


पंचे तुम्हारी बुराई की है, इ ही 
कारण तुम पाणुयणे और कृश हुए 
हो। (२८-३०) 

बोध होता है, तुम अपने किये हुए 
दोपोको न देखकर अकारण ही अभि- 
शप होतेते पाण्डुर्ण और कृश होते 
हो | तुम साधुको शृ, दुष्टो 
यनवाप्ी और युक्त पुरुषोकी आश्रमे 
देखके पाष्डुरण तथा कृश होते हो। 
तुमे सुहृदो और आत पृरुपोंकी पीडा 
तथा दुःख दूर नहीं किया, तुम अत्यन्त 
अथेहोन और गुणरहित हो, इम ही हिषे 
पाण्डुरर्ण और कुश होते हो। लोग तुम्हारे 
यथा समयमे अभिहित घम, अर्थ और 
काम्रयुक्त वचनमें बिश्वास नहीं करते 
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ह 


॥ ३७ ॥ 


माढूप़ होता है।इस ही हिये हुम पाणु 
वर्ण और कृश इतिं हो । (३१-३४) 
तुम भनीषी तथा जिश्नातु होकर 
अनिपुण लोगोकि द्वारा धन देके उसे 
पाकर जीविका निवीह करते हो, बोध 
होता है इस ही निमित्त पाणुपर्ण और 
कृष हुए हो । माझम होता है, कि इ" 
द्वियुक्त मलुष्योंके पाप ओर अवसन्न 
भनुष्योरै कल्याणको देखकर तुप सदा 
निन्दा किया करते हो, इसही लिये 
पाण्हुपण और कृश हुए हो । तुम पु 
हृदोक अल्ुगेधते परस्पर विरुद्ध पुरुष" 
के प्रियकारक करनेकी इच्छा किया 
करते ही, बोध होता है, इस ही निमित्त 
पाण्दुरर्ण और कृश हुए हो। तुम रो" 


4११ 
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श्रोत्रियांश विकमस्थान्प्राहांश्चाप्यजितन्त्रियान्‌ | 
यऽनुध्यायाले जनास्तनास हरिण। कुशः ॥ ३८॥ 
एवं संपूजित रक्षो विप्र तं प्रत्यपूजयत्‌ | 
सखाऽघम्नकरोचेन संयोज्याधसुमोच ह ॥ ३९॥ [०८४१ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्षणि दानधमे हरिणङ्शक्रास्याने चतुर्चिशत्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ १२४॥ 
युधिष्ठिर इवाच-जन्म मालुष्यक प्राप्य कमक्षत्र सुदुछभम्‌ । 
अयोषधिना दरिद्रेण किं कतव्य पितामह 
दानानापुत्तमं यच देय यश्च यथा यथा | 
मान्यान्पूज्यांश गाङ्गेय रहस्यं ववतुमहत्ति 


॥१॥ 
॥२॥ 


षीणां परम गुहं भीष्मः प्रोवाच पार्थिवम्‌ ॥ ३ ॥ 
भीष्म उदाच-श््णुष्वावाहितो राजन्ध्शुह्यानि भारत । 

यथा हि भगवान्ञ्यास! पुरा कथितवान्मयि ॥ ४॥ 

देवशुह्यमिदं राजन्यमेनाकिलष्टकमणा । 


फे पा. ७०, 


योंको अजितेन्द्रिय समझते हो, मालम 
होता है, इस ही निमित्त पाण्डुमणे और 
कृश हुए हो, इसही प्रकार राक्षपने 
अत्यन्त पूजित होकर उस ब्राह्मण की 
पूजा करक उसके सङ्ग मित्रता की 
ओर बहुतसा घन देके उसे विदा 
किया । ( १५-३९ ) 
अनुशासनपर्वमे १२४ अध्याय समाप्त 
'अनुशासतपतव में १२५ अध्याय | 
युधिठ्ठिर परोठे, हे पितामह गङ्गा- 
चन्दन | अत्यन्त दुभ इध्मे 
मदुष्यजन्मर पाके कर्याणकी इच्छा कर- 
नेवाळे दरिद्र पुरुपांका जो क्य हो 
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| 
| 
| 
| 

| 

| 

| 

क ७ कर ५ ~ | 
वेशस्पायन उवाच-एव पृष्टो नरेन्द्रेण पाण्डवेन यशरिवना | | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


त्रिय पुरुपोको बिकसस्थ आर ज्ञानि, | तब दानोके बीच जो उत्कृष्ट तथा 


मान्य हो ओर पूज्य पुरुपोको जो वस्तु 


a * 


जिस प्रकार देनी योग्य है, आप उप 

रहस्य विषयको वर्णन करिये। (१-१) 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज 

यशस्वी ए.ण्हुपुत्रका प्रश्न सुनके मीष्म 


1 # 


उनसे सब धमाका परस धोएनाय विषय 
कृहना आरम किया । ( ६ ) 


| 
भीष्म बोले, हे सरतवेच्चावतस महा- | 
राज ! पहले समयमें भगवान्‌ व्यासदेव | 
| 

| 


है शि 


चे मेरे सभीप जिन गोपनीय धमाका 


। ०. 


पेन किया था, तुम साबधान होके 


के 


३“ है सुन । है महाराज! यह विषय 
दवताओके समीप मी गोपनीय है। | 


अध्याय १२५ ] 


र 
$ 
; 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
8 
6 
| 
| 
| 


१३ अनुशासनपर्व । 


॥५॥ 


येन य! प्रीयते देवः प्रीधन्ते पितरस्तथा । 

कषघ! प्रमथा! अश्च चित्रशुप्तो दिशां गजा) ॥६॥ 
~ 6 ७ क 

ऋषिधम। स्मृतो यत्र सरहस्यो महाफलः । 


महादानफलं चेय सर्वयजफलं तथा 


॥७॥ 


यखैनदेच जानीयाज्ज्ञात्या वा कुरुनेःनघ । 


सदोषऽदोषवांशचेह तेगुणे। सह युज्यते 


॥८॥ 


दशसुनासमं चक्क दशचक्रसमो ध्वज! | 


दशध्वजसमा वेश्या दशवेश्धासमों तुप! 


॥९॥ 


अधैन्ैतानि सर्वाणि दपतिः कथ्यतेऽधिकः | 


ब्रिवगसहितं शास्र पवित्र पुण्यलक्षणभ्‌ 


॥ १०॥ 


घर्मव्याकरणं पुण्यं रहस्यश्रवणं महत्‌ | 
श्रोतव्यं धर्मेसंयुक्त विहितं त्रिदशः स्वयम्‌ ॥ ११॥ 
पेतृणां यत्र गुह्यानि प्रोच्यन्ते आद्वककमेणि । 


पहले अङ्झिष्टरुम यने नियुक्त ह 
इसे पाया था। हे अनघ! जिसके सहारे 
देव, पितर, ऋषि, राक्षपगण,श्री,चित्र- 


गुप्त आर सब दिग्गज प्रातिुक्त हात 


हैं,जिपमें तरहस्य,मदाफङचनक ऋषि- 


धर्म स्मृत हुआ करता दै और जिषे 
महादान तथा समस्त यद्ञोंके फल स्मृत 
होते हैं; चाहे लोग दोषयुक्त हों बा 
विदोष होवे, जो इस बिषयको 


च्छ 


जानते हैं अथवा जाने इसका आच” 


रण करते हैं, थे उन सब गुणात युक्त 
होते हैं। (४-८) 

जेस स्थाने दब पशु मारे जाते 
हैं, उ स्थान ओर पशुषाठी जातीको 
दक्षब्रना कहते हैं, एक चक्रवान्‌ तोठिक 


दशद्दताके तुल्य है, भन अर्थात्‌ सुग 
पीनेवाला दश चक्र अर्थात्‌ तेलीके 
सदृश है, एक वेश्या दश सुरा पते” 
बाठेके समान है और एक क्षु राजा 
दशवेश्याक्ने तुल्य है ! राजा इस सको 
अद्भ्य तुलना करते हुए अधिक 
कहा गया है, प्रतिग्रहे निमित्त यह 
सब तारतम्य वर्णित हुआ करता है। 
दुष्मतिमहसे बिश मनुप्योंको ण्यः 
सक्षणयुक्त पवित्र धर्माथ काम शास्त्रको 
जानना उचित है? देवताओं द्वारा 
विहित हुआ पवित्र पर्मव्याकरण महत्‌ 
रहस्य और पर्मसंयुक्त आख्यान सुनना 
चाहिये । ( ९-११ ) 


८६६ 
FoR AN NEL PRON त ० शललक 
€eeceeeceeeseceecscsesscesescsoces22B2999992229992998599285295 3222 
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र देवतानां च खषा रहस्य कथ्यत$खिलम्‌ ॥ ११ ॥ १ 
र कषिधप्र स्थृतो यत्र सरहस्यो महाफल। | | 
॥ महायज्ञफलं चेव सबंदानफर्ल तथा ॥१३॥ 
ये पठन्ति सदा स्या येषां बैवोपतिति । १ 
शरुत्वा च फलपाचछे स्वय नारायण! प्रसा ॥ १४॥ | 
गवाँ फळं तीर्थफलं यक्वानां चैव यत्फलम्‌ । | 
एनत्फलमवापोति यो नरोधतिथिपज्ञकक ॥ १५॥ १ 
ओतार! अ्रदृधाना् येषां शुद्धं च मानसम्‌ । A 
येषां व्यक्त जिवा लोकाः श्रदधानेन साधुना ॥ १६॥ | 
मुच्यते किंत्प्रधाचेव न स पापेन लिप्यते | | 
घल च लभते नित्यं प्रत्य लोकगतो नरः ॥ १७॥ |; 
'कस्याचिस्वथ कालस्य देवदूनों यहच्छया। ह 
स्थिनो झन्तरहितो सूत्वा पर्यभाषत वासवम्‌ ॥ १८॥ 4 
यो तो कामशुणोपेतावश्विनौ भिषजां वरो । | 
आश्षघाऽहं तयोः प्राप्त सनरान पितृदैवतान्‌ ॥ १९॥ | 
ती 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

1 

| 

| 

| 

| 


४ 
| 
। 
| 
१ 


A ९. २ ७ > नय [a 
f करपाद सथुन शाद दातुमार्तुश्च वाजितल । 


[8] 

| ओर समस्त देवताओक्रा अखिल रहस्य | पवित्र है, उन श्रद्धावान्‌ साधु पुरुपोँकै 

| दहा जाता हेःजिप्तमें सरहस्य सहाफल- द्वारा सभ लोक विजित हो रहे हैं। 
e रै ७ क 

॥ जनक क्रापघमे स्मृत होता है। जो श्रद्धावान्‌ साधु पुरुष पापोप छूट जाते, 
क ~ पु 4] 

१ मनुष्य हते पाठ करते हैं, उन्हे महायज्ञ घे कमी करिसी पापमें लिप्त नहीं होते, 

ओर समस्त दानोंके फड प्त होते परलोक जानेपर उन्हें सदा धमे प्राप्त 

| ओर उनके समीप सब शाल पूरी रीतिस होता है । ( १६-१७ ) 

| 

श्री 

1] 

| 

१ 


स्फुरित हुआ करते हैं, जो छोग सुनके 
% धट + 

फङ कहत है, वे स्वयं नारायण खरूप 

६ । जो मनुष्य अतिथियों की पूजा करते 


च्छ 
९ 


कुछ समयक अनन्तर देवदूत 
चे अन्ता६त होक इन्द्रस पूछा, उप 
[TR पूवा कार काम गुणमे युक्त मिपखर दोनों अ 

३ उन्हे गोदान, ताथेफठ आर यर्झी- नाङुपागकी आज्ञासे में मनुष्यों, पितर 


“>. a ® 
| का फल पिता ह! ( १९-१६ ) आर दचताज्राक समीप उपस्थित हुआ 
§ राग शा सुनते और श्रद्धायुक्त | हूं; किसलिये भाद विषय कच्ता और 
0 दोक कार्य करते इ, जिनका अन्तःकरण | भोक्ता भै 
वावच 
46९०७७१९३९६६६९७७६६६९९७६६९७७३३७३७७७३७४७७७७७७४७०३३०३७ गत हण ह ओर 
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किपर्थ च त्रयः पिण्डाः प्रविभक्ताः एथकू एथकू ॥९०॥ 

प्रथमः कस्य दातव्यो मध्यस। क च गच्छति | 

उत्तरश्च स्सृत! कर्य एतदिच्छामि वेदितुष्‌ ॥९१॥ 

अइधानेन दूनेन भाषितं धर्मसंहितप । 

पूर्वस्था्िदशाः सर्वे पितरः पूज्य खेचरम्‌ ॥ २२॥ 
पितर ऊचुः ~ स्वागतं तेऽस्तु अत्रं ते श्रयतां खेचरोत्तम । 


¢ ७. 
गूढाथः परमः प्रश्नो भवता छठुदीरितः 


॥२३॥ 


श्राद्ध दरवा च युक्त्वा च पुरुषों य! स्तरिय ब्रजेत्‌ । 
पितरस्तस्य तं मासं तस्मिन्‌ रेतालि होरते ॥ २४॥ 
प्रविभागं तु पिण्डानां प्रवक्ष्यास्थतुपूर्वश! । 
पिण्डोहापस्ताद्नच्छ॑स्तु अप आवदिइथ भावयेत्‌ ॥२५॥ 
पिण्डं तु भध्यसं तत्र पत्नी त्वेका समशुने । 
पिण्डस्तृतीयो यस्तेषां ते द्याज्ञातवेदसि ॥ २६॥ 
एप श्राद्धविधिः प्रोक्तो यथा धर्मो न लुप्यत । 


पितरस्तस्य तुष्यन्ति प्रहृष्टमनसः सदा 


तीन पिण्ड पृथक्‌ एथकू 
हैं। ( १८--३० ) 

ह॒ किसे देना चाहिये 
मध्यम पिण्ड किसे मिखता है और पि- 


हला पिण्ड किसके लिये स्मृत हुआ है! 
इसे में जाननेकी ईच्छा करता हूं । 


श्रद्धावान्‌ दूतका यह धमेसंगत वचन ` 


सुनके पूर्व दिशाम स्थित देवताओं और 
पितरोवे उस खेचरकी पूजा करके 
कहा । (२१-२२) ` 
पिदृगण बोले, हे खेचरोत्तम ! तुमने 
सुएसे आगमन किया है न! तुम्हारा 
मङ्गछ हो, तुमने गूढाथेयुक्त परम 
उत्तम प्रश्न किया है, उसका उत्तर 


॥ ३१७॥ 


सुनो । जो पुरुष आद करके वा श्रा- 
दवें मोजन करके स्त्रीक समीप जाता 
हे, उसके पितर उस महीमेभें उस् ही 
र्यके बीच शयन किया करते हें । अब 
तीनों पिण्डोक्े विमागको बिस्तारके 
सहित कहता हुँ । जो पिण्ड बाचेको 
गमन करता हे, उसे जलमें आविश 
हुआ चाने, मध्यम पिण्डको पत्नी भोग 
किया करती है, उनमेंप्रे जो तीसरी 
पिण्ड है, उसे अग्निमें डाले, यह धर्म 
पूरक कही गई थाद्धविधि कदापि हुप 
नहीं होती । जो लोग श्राद्ध करते हैं, 
उनके पितर प्रपञ्चित और सदा 
सन्तुष्ट रहते है, उनकी सन्तान इ 


८१५ 
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प्रजा विवर्धते चास्थ अक्षयं चोपतिष्ठाति। 
| देवदूत उदाच- आनुपूव्यण ।पण्डाना प्रादि भाग! पृथक्‌ एप्क॥२८॥ 
पितृणां िषु छवषां निरुक्त काथते त्वया | 
एक! समुद्वत। पिण्डो झघस्तात्कस्य गच्छति ॥ १९॥ 
- कं वा प्रीणयते देव कथं तारयत पितृन्‌ । 
मध्यमं तु तदा पत्नी सुङक्तऽचुज्ञातमव।ह ॥ ३० ॥ 
दिमथ पितरस्तस्य कव्यमेव च सुञ्जते । 
अत्र यस्त्वन्तिमः पिण्डो गच्छते जातवेदसम्‌ ॥ ११॥ 
भवते का गतिस्तस्य कं वा समनुगच्छति । 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं पिण्डघु त्रिषु या गाते! ॥ ३१ ॥ 
फलं घृत्ति च भाग च यञ्चेनं प्रतिपद्यते | 
पितर उचु!-- छुमहानेष प्रश्नो घे यस्त्वया ससुदीरितः ॥ ३३ ॥ 
रहस्थप्द्कुनं चापि पष्टाः ख गगनचर | 
एतदेव प्रशंसन्ति देवाश्च शुनयस्तथा ॥३४॥ 
ते$प्येव नासिजाबन्ति पितृकायविनिश्रयप्र्‌ | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
; 
| 
| 
| 
वञेयित्वा महात्प्रानं चिरजीविनसुत्तमस्‌ ॥ ३५ ॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


i) 


होती तथा उसका धन अक्षय होत अन्ति पिण्ड अग्निके निकट जाता है, 
है। ( १३-२७ ) उप्तकी क्या गति होती है और बह 
किसके निकट गमन किया करता है ! 

चो पिण्हॉक्षी जो गति होती.हे और 
पिण्डदाताको जो फलव्यमहार तथा 
पथ प्राप्त होता है, उसे सुननेक्ी इच्छा 
करता हु । (९८-१२) 

पिदुगण बारे, है गगचेदर ! तुम 
जो प्रश्न किया वह अलन्त मह 
रहस्यथुक्त आर अद्भुत हे, हम लोग 
जर “कक इससे प्रसन्न हुए ६, दवता पेथो प्रुनि- 
वरण किए निमित उसका कृत्य | गण एम हो प्रश्नक्षी प्रशंता किया करते 
मोग किया करते हें? इसके बीच जो 


हैं, पेभी इसी 
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देवदूत बोला,आप लोगोंने विस्तार- 
पूवेक कमसे सब पिण्डोंके पृथक पृथक 
विभागके विषय कहे ओर तीनों पिण्डों 
सै पितरीका निरुक्त मी वर्णन किया; 
एक मात्र समुद्धत पिण्ड अभे 
किसके समीप जाता हे और पह किस 
प्रकार देवताओंको प्रसन्न करता तथा | 


2D? 
:>8७88239899823995593398299988832' '899899999999999999399% ECC 


पितरोका उद्धार किया करता दै ? पत्ती 
अनुज्ञात प्रध्यम पिण्ड भोजन करती है, 


छक्क छर ङा छ छक कक कक ककड! 9D 


अध्याय १२५१ 


१३ अनुशासनपर्व । 


५७ 
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( पितृ भक्तम्तु यो विप्रो वरलब्धो महायक्या! | 
न्नथाणामपि पिण्डानां श्रुत्वा भगवतो गतिप्र ॥१६॥ 


IDI रु कछ ISDS कछ छ छक 8 छ छ छ छ "95 छक छ कर डर IPD फर छक कछ" 5 9535-55-35 B39 


७८६७८९८६6४८८८९९४८€९५६९५८६५५६७७८६«६%६६९866692029930 9999 999025 929० 


NN 


दुववूतन य! पछ! आदस्य विधिनिश्चय। | ) 
गात अयाणां पिण्डानां श्रणुष्वावहितो मम ॥ १७॥ 
अपो गच्छति यो ह्यत्र शणिन होष प्रीणधे्‌ । 


शशा प्रणयत दवाद्‌ पतव भहासत 


॥ ३८॥ 


सझक्ते तु पत्नी यं चेषामनुज्ञाता तु मध्यमभ्‌। 
पुत्रकामाच पुत्रं तु प्रयच्छन्ति पितामहाः ॥ ३९॥ 
हव्यवाहे तु य! पिण्डो दीथते तन्निषोध मे | 
पितरस्तेन तृप्यन्ति प्रीता; कासान्‌ दिषान्ति च ।.४०॥ 
एतत्ते कथितं सर्च त्रिषु पिण्डेषु या गतिः । 


कऋत्विग्यो यजमानस्य पितृतवम्नचुगच्छति 


॥४१॥ 


तस्मिन्नहनि मन्यन्ते परिहाय हि मैथुनम्‌ । 
शुचिना तु सदा श्राद्ध भोक्तव्यं खेचरोत्तम ॥ ४९॥ 
ये मया कथिता दोषास्ने तथा स्युने चान्यथा | 


निर्णय नहीं जानते । केवल महान्नुमाव 
चिरजीवी म्रार्कण्डय पुनि जो कि 


पत्रुमक्तिदे घर पाके महायशस्वी हुए 
, उनके अतिरिक्त दूसरे लोग ईस 
वेषयकों नहीं जानते । भगवाचूके 
समीप तीनों पिण्डोकी गत सुनके देव 
दूतने शराद्धविषिके निश्चयम जो प्रश्न 
किया था, सावधान होकर मेरे समीपे 
उन तीनों पिण्डॉछ गति सुना'(३ ३" ३७) 

"ज्ञो पिण्ड जलमें समपेण किया जाता 
है, वह चन्द्रमाको प्रसन्न करता-है। हे 
महाबुद्धिमान्‌ ! चन्द्रमा, देवताओं और 
पितरोको, प्रौतियुक्त करते हैं। पुत्र- 
कामनावाली पल्ली पितरोकी आज्ञानुमार 


9092 ~) 


ऱ्य 


जो मध्यम पिण्ड भोजन करती दै, 
उससे पितामदगण पुत्र ्रदःन किया 
करते हे! जो पिण्ड आमिमे डाला जाता 
हे, उका विषय सुनो; उससे पितर- 
बृन्द पितृ होते और प्रसश्च हके 
अभिलवित दान किया करते हैं । तीनों 
पिण्डोके ब्रीच जैसी गति होती है, वह 
विषय तुम्हारे समीप कहा गया । श्राद्ध” 
'मोक्ता ब्राह्मण यजमानके पिहुलको 
प्राप्त दीवा है। (१८-४१) 

आद्वके दिन मेथुन न करना साधु- 
सम्मत है, हे खेचरोचध ! सदा पवित्र 
होकर आद्वमोजन करना चाहिये, 
सेने जिन सब दोषोंकी कथा कही है, 


| 
| 
| 


be 


ङ 
र 
| 
य 
; 
| 


८१४ 


पहाभारत । 


[ १ आवुशासनिकपर् 
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तस्मात्लात! शुचः क्षान्त। श्राद्ध सुञ्जातत व रूज ४२ 


प्रज्ञा दिवधत चास्य यश्चवं सप्रयच्छति । 

ततो विशुत्प्रमो ताम ऋषिराह महातपाः ॥ ४४॥ 
आदिलतेजसा तस्य तुल्यं रूप प्रकाशते । 

ह घ घर्सरहस्यानि शरुत्वा शक्मधाङ्रवीद्‌ ॥ ४५ ॥ 
तिर्पण्योनिगनान्छ स्वाद्‌ सत्वा हिंसन्ति मोहिताः | 
फौटान्पिपीलिकान्सपोद्‌ सेषान्ससूगपक्षिण।॥ ४६ ॥ 
किल्विषं सुघहु प्राप्त! किंस्विदेषां प्रतिक्रिया । 

हेतो देवगणाः खर्च क्षय तपोधनाः ॥४७॥ 
पितरश्च महा्ागाः पूजयन्ति ख ते सुनिए । 


शुक्र उवाच= कुरुश्षेत्रे गर्या गङ्गां प्रभास पुष्कराणि च ॥ ४८॥ 


एतानि सवसा ध्यात्वा भवगाहेततो जलम्‌ । 
तथा शुच्यति- पापेन राहुणा चन्द्रमा चथा ॥ ४१॥ 


भ्यहूं खातः स भषति निराहारश्च वतते । क 


दे उस ही प्रकार होते हैं, अन्यथा नही 
होते॥सहिये बाक्षण सवात करके पवित्र 
ओर धमाशील होकर भाद्वाज्ष भोजन 
को;मो लोग पूरी रीतिस इस ही प्रकार 
अनुष्ठान करत हैं, उनकी प्रजाकी बृद्धि 
होती है। (४२--४४) 

अनन्तर विद्युताम नामक महात- 
परती कृषि जिनका रूप दूरके तेज 
सदृश प्रकाशमान था, वह धमेरहस्यांदी 
पुनर दूत़राजसे दोले, मनुष्य मोहित 
होकर ति4क्यानेरे समस होट, चस 
उप, मेढे, सृग और पह्षियोंकी 8 
किया करते हे, इस कारयते घे होग 


técceeceeeeceeseteeeeeeeeeeseesenss3 


9 
9 
| 
§ 
; 
सपुशते थो गवाँ पृष्ठ वालधिं च नमस्थति ॥ ५०॥ 
A 
( 
१ 
। 
५ 
१ 
ठर 
पे 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ततो विथुत्यभो बाक्यभश्यभाषन पासवप । | 
“ण त उ त ति 
| 
र 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अत्यन्त हो पापमाजन होते हैं, इसलिये 
हन होगोकी प्रतिक्रिया किस प्रकार 
होसक्षती है ! अनन्तर देवताओं, तप, 
स्वियो, ऋषियों और महामाग पितरो 
उस प्रुतिकी पूजा की । (४५-४८) 
इन्द्र बोले, कुरुक्षेत्र, गया, गङ्गा, 
प्रमास और पुष्कर प्रसूति तड तोथोंका 
मनही मन ध्यान करके अन्ते जलसे 
खाने करनेपर पुरुष इस प्रकार पापोसे 
हट जाता है, जसे राहुओ बु चन्द्रमा 
पक्त हुआ करता है, वह मनुष्य तीन 
दिन ख़ान करके निराहारी रहे और 
गोदोंकी पीठ स्पशे करके वाहुधीको 


8२३१ R398398833233939933 २99३९९५६९ 


अध्याय ११५ ] 


१३ धनुशासनप । 


७१० 
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अथं सूदमतरो घमस्ते निघोध शतकतो 


॥५१॥ 


घृष्टो वटकषायेण अनुल्तिप्त! प्रियश्गयुणा।  । 
क्षीरेण पटिकान्सुक्त्या सर्वपापे! प्रमुच्यते ॥ ५३ ॥ 


अपता चापर गुह्य रहस्ययाधाचान्ततम्‌ । 


NN 


झन से भाषमाणस्य स्थाणा! स्थान वृहस्पतेः ॥ ५३॥ 


| 

| रुद्रेण सह देवेश तन्निथोध शचीपते । 
§ ~ ¢ ~ 

( पवतारोहणं कृत्वा एकपादो विभावसुम 

विरीक्षेन निराहार ऊध्वेषाहु। कुताजझालि! । 
तपसा महता युक्त उपवासफलं लभेत्‌ 

| ररिपमिसापितोईकस्य सवपापमपोहति। 

| ्रीऽप्रकालेऽथदा शीते एवं पापभपोहति 

| तत! पापात्म़रमुक्तर्य दातिभवाति शाश्वती | 
तेजसा तूपवद्दीप्ती भ्राजते सोमवतुन। 

| मध्ये ब्रिददावगत्य देवराज! शतक्रतुः 

| उवाच मधुरं वाक्यं बृहरपतिपनुत्तमम्‌ 

| 

§ 

| 


घमेगुह्य तु भगवन्मानुषाणां सुखावहम्‌ | 


नमसकार करे । (४८- ५०) 

अनन्तर विद्युतमने इन्द्रमे कहा, 
हे देवराज ! यह अत्यन्त यक्षम परमं है, 
इसलिये इसे सुनो । बटजटाकपाय द्वारा 
घृष्ट और प्रियंगुपे अनुहि शेर 
मनुष्य क्षीरके सहित साठ रात्रितक 
पके धान्यको मक्ष करनेसे सब पापो 


रहित होता है, क्रपेयोका विचारा , 


हुआ ओर एक गोपनीय रहस्य सुनो । 


हसे मेने महादेवक समीप उनके पङ्ग : 


पार्त्तालाप करते हुए बृहस्पतिके पुसे 
सुना है, है देवेश शचीपति | हुम उपे 
सुनो, मनुष्य पकाइपर चहरे एक 


| 


॥ ५४ ॥ 
॥ ५५ ॥ 
॥५६॥ 


॥ ५७ | 


पाडते थित होकर निराहार, अर्भबाहु 
तथा हाथ जोइके दकष देखे। एप ही 
प्रकार महत्‌ तपस्यापुक्त पुरुष उप्रा, 
सका फळ पाता है और पर्षक्रिणोत 
परितापित होकर पापोधे रहित होता 
है, ग्रीष्पकाल और श्रीतके समय ऐमा 
आचरण करनेसे सब पाप नह . होते 
हैं। (५१-५६) 

अनभ्तर पापहीन पुरुपोकी शाती 


“यति हुआ करती है, तष वे निज तेज 


हे यकी भांति प्रकाशित होके फिर 
चन्द्रमा समान प्ोमित होते हैं। अम 
न्तर देवताओळे बीच देवगज शतक्रतु । 


| 
। 
। 
| 
| 
॥ ५८ ॥ | 
। 
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हि हारं । ( क्षामंशीसनिकर् 
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ही सरहस्याश्च ये दाषास्तान्यथाबदुदारय ॥५९॥ 
दुहृर्पातेहवाप-प्रातमहान्त य सूघमानल हूपत चय। 

छ हव्यवाए प्रदाध च सामंघ थे न जुहाते ॥१०॥ 

; बालवत्सां च थे धनु दुइन्ति क्षीरकारणात्‌ । 


f तेष दोषान्पवक्ष्यामि तालिबोध शचीपते ॥ ६१॥ 
९ भानुमाननिलश्रेष एव्यवाहृश्च घातय । 
| छोकानां मानरश्चैव गावः सट्टा! स्वयम्सुवा ॥ ६२ ॥ 
| लोकांस्नारथितु शक्ता अत्येष्वेलेषु देवता! । 
१ सर्व भवन्त! शृण्वन्तु एकेक धमनि्चयम्‌ ॥ ६३॥ 
| घषाण षडशीति तु दुशृत्ताः कुलपांसनाः 

पः सघाख दुषृत्ताः प्रतिमहान्त या रविम्‌ ॥६४॥ 
अनिलहूषिण! शक्र गसस्था च्यवते प्रज्ञा | 
| इव्यवाहस्प दीहस्य समिधं ये न जहति ॥६५॥ 
| आग्रिकायपु दे तेषां हव्य नाश्चाति पावकः | 
| क्षीर तु पालवत्मार्ना ये पिषन्तीह मानवा! ॥ ६६॥ 
| न तेषां क्षीरपा! केचिज्जायन्ते कुलवघना। । 
| णमा 
| 
| 
| 
| 
| 
& 
१ 


बृहस्पतिते अत्युत्तम मधुर वचन पोळे, | त्राण करनेमें समर्थ हैं। आप सब कोई 
महुध्योके गोपनीय घर्म और रहस्यै | एक एक ध्न्य तुनिये । जो सब 
सु जो सब दोष हैं, उसे आप यथात्‌ | दुत्त पुरुष ओर इतत सिये 
वणन करिये । (५७-५९) , ' 

दरतो बोले, हे विपति! जो | छियाही 1६ इपान हुआ करती 
लोग दंडी ओर भहपूत्र परित्याग | हैं। (६०-६४) 
करते, धायुके विषये द्वेष करते, जहती 
हुई अश्निपे समिध होम नहीं करते, जो 
होम दृधके निमित्त बारवत्ता गढ़ 
दहते हैं, उनके दोपोंक्ो कहता हूं, 
सुनो । हे इन्द्र ! दर, वायु, अग्न और 


™ 


लाकमात। गरको ब्रक्षाने उत्पन्न किया 


Es 


आए मठ मूत्र परित्याग करती हैं, बे 


हे देवराज | जो लोग बायुमे द्रेष 

करते ह उनकी गर्मस्थ प्रजा च्युत होत 

ह। जो लोग महाप्रदोप्त अग्रिम समिध 

होम नहीं करते, उनके अग्निका 

पावकदेवता हच्य भक्षण नहीं करते। 

ठोक्न ईस ढोकम जो मनुष्य बढ्ता गौ 
६, थे सब देवपृन्द तथा मनुध्योके परि 


चों दूध पता द्‌ 
nM aR A 
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१३ अनुशासनपवे । 
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४ 
| 
| 
न 
| 
: 
| 
| 
ः 
ः 
। 
: 
: 
| 


प्रजाक्षयण युज्यन्ते कुलवंशक्षयेण च 


॥ ६७ ॥ 


एवमेतत्पुरा दृष्ट कुलबृद्धैद्विजातिभि!। ` 
तस्मादूज्यांनि वज्यानि कार्य कार्य च निद्यश। ॥ ६८॥ 
भूतिकामेन मत्येन सत्यमेतद्ववीमि ते | 


तत; सर्वा महामाग दवता! समरद्रणा! 


॥ १९ ॥ 


ऋषयश्च महाभागाः एच्छन्ति स्म पितृस्तत। । 
पितर! कन तुष्यन्ति मत्यानाघल्पचेतसास्‌ ॥ ७० ॥ 
अक्षय च कथं ज्ञान अवेचेवोध्वदेशिकम । 
आरण्यं वा कथं मत्या गच्छेयुः केन कमणा ॥ ७१॥ 
एतदिच्छाम्रहे श्रोतुं परं कोतूहलं हि न! | 

पितर उचुः न्यायतो वै महाभागाः संशयः ससुदाहुतः ॥७१॥ 
श्रयतां येन तुष्यामो मत्यानां साधुकमणास्‌ । 
नीलषण्डप्रमाक्षेण अप्रावास्पां तिछादके। ॥ ७१॥ 
वषासु दापक्चेव ।पतृणामदणो भघत्‌। 


अक्षय निव्पलीक च दानमेतन्महाफलम 


॥ yh 


कुलेष दन सन्तान नहीं जन्मती । इमि 
प्रजाष्षय निषन्धनसे ठपका कुछ अ 
वेश्च नष्ट होता है, कुलइड द्विजातिथो 
पहल समयमे इमे देखा था; इसलिये में 
सत्य कहता हूँ, कि ऐश्‍वयेकी इच्छा 
कानवाहा मनुष्य त्यागनेबोग्य विष 
याको परित्याग करे आर कत्तेव्य 
बिपयोंका अनुष्ठान करने सदा बलनाम 
रहे। (६५-६९) | | 

अनन्तर मरुह्गके सहित देवताओं 


| 


i 


और महामाग क वयोंने पितरोंते प्रश्न ' 


किया, कि- अश्पबुद्धिवाले मनुध्याक 
किन कायास पितर लोग प्रसन्न होत 
हैं और उर्धदेद्दिक दान किस प्रकार 


अक्षय होता है! मनुष्य लोग केसे 
कार्यों द्वारा पितरोके अशण हाते हैं, 
हमे हम लोग तुननेकी इच्छा करते हैं 
इस विषय हम लोगोका अत्यन्त कोतू- 
दछ हुआ है । (६९--७१) 

पिवृगण बोले, हे महामाग | आप 
लोगोने न्यायपूर्वक यह सन्देहका विषय 
पूछा है, उत्तम कार्ये करनधाे मतुष्योके 
जि कमि हम लोग प्रसन्न होते हैं, 
उसे सुनो । मनुष्य अमावस्या तिथि 
काले रङ्गका वृषभ छोडके तिलोदकसे 
तर्पण को और वर्षाकालमें दीपकदान 
करनेसे पितरोके निकट अक्रण) निष्य- 
लीक और महाफलदायक है, सते 


be 


१ 
। 
| 
a 


| 
| 
, 
| 
। 
| 
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| अस्माक पारताएश अक्षय! पारकात्यत | 
' अइपावाम्ध घे रत्या आहरिष्यन्ति संततिम्‌ ॥ ७५॥ |; 
एुगांत तारयिष्यन्ति घरकात्यपितामहान्‌ । | 
पितृणां साषित श्रुत्वा हृष्टरोमा तपोषन। ॥७६॥ . 
इद्गाग्या मएातेजास्तानेद वाफघमब्रवीत्‌ | | 
के गुणा बीलषण्डस्थ प्रसुक्तस्य तपोधना! ॥ ७७ ॥ | 
घषासु दीपदानन तथेव च तिलोदके। । | 
पितर उघु!-- नीलषण्डस्प लाइगूलं तोयभभ्युद्दरेयदि ॥ ७८॥ | 
प्टि वषेउहस्राणि पितरस्तेन तर्पिताः । 
यस्तु शङ्गगत एङ कूलादुद्धत्य तिष्ठति ॥७९॥ | 
पितरस्तन गच्छन्ति सोमलोकमसंशयम | | 
पेषोसु दापदानन शाशवचु्छोमत नर। ॥८०॥ | 
तथ्लोरुप न तस्यास्ति दीपक थः प्रथच्छति । 
अलावास्यां तु ये मत्या! प्रयच्छन्ति तिलोदकम्‌ ॥८१॥ | 
पाञसोदुम्षरं शृह्य मधुमिश्रं तपोधन । | 
कत मदाति तः आद सरहस्यं यथाथवत्‌ ॥८२॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
; 
| 
| 


हृष्टपु्टपनात्तर्षा प्रजा भवति नित्यदा | 


ब लोगांको सन्तोष होता है, पीते | यदि जल उठे, तो उससे पितुगण साठ 
द अकषय सुप वात हुआ ६ ( जो | हजार वतक तृप्त हुआ करते हैं। यदि 
इथ अद्वावान होकर सन्तान उत्पक्ञ | वृषम तरसे शृङ्गगत क्षीचह उद्धार 
ते है, वे प्रपितामहगणको दषम ' करके स्थित हो, तो पितरगण उसके 
रकसे उद्धार किया करते हें । परहा सहारे निःसंदेह सोमलोकमे गमन करते 
जस्वी तपखी गर्ग पितरोंका बचने । हे) वर्षाले दीप दान करनेसे 
नक पलकित होकर उनसे पोरे, हे । मनुष्य चन्द्रमाकी माति झोमित होता 
पोषनगण ! नीलवण वृषभ छोड़ने, है, जा ढोग दीपक दान करत हैं, 
काठे दीपदान करने तथा तिल, तमोरुप नहीं होत । हे तपोधन ! जो 


द | करनत कृपा फल ह्यतो मनुष्य अमावस्या तिथिम उदुग्परपात्रसं 
६ (७९--७८) मधुपुक्त तिलोदक दान करते हैं, उनका 
जद बोठे, काले बैठकी पूंछ. यरधार्मे रहस्यके सहित शराय 
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कुलवशस्थ वृद्धिस्तु पिण्डदस्य फलं भवेत्‌ ॥ । 
अदधानस्तु य! कुयात्पितुणामनृणो भषेत्‌ ॥ ८१॥ 
एवप्रेष समुदिष्ठः श्राइकालकप्रत्तथा । 
विधि? पात्रं फले चेव यथावदनुकीतितस ॥ ८४॥ [ ५१६६ ] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरत्याँ संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आवुशालनिफे 
पवीणे दानधमे पित्‌ःहस्यं नामपञ्च विश्ञत्यचिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ 


१९१००४२००६४० छ 


ग्म उवाच- केन ते च भवेत्पीति! कथं तुष्टि तु गच्छसि । 


इति एष्ट! सुरेन्द्रेण प्रोवाच हरिराश्वरमू 


॥१॥ 


विष्णुहवाच-- ब्राह्मणानां परीवादो मम विद्वेषणं महत्‌ । 
बराह्मणैः पूजितेनित्यं पूजितोऽहं न संशयः ॥२॥ 
निल्यामिवाद्या वि्रन्ट्रा सुकह्वा पादौ तथाऽऽत्मनः । 
तेषां तुष्यामि मर्त्यानां यश्चक्रे च बलि हरेत्‌ ॥ ३॥ 
-धामन ब्राह्मणं दष्ट्वा वराहं च जलोत्थितम्‌ । 


उद्धुनां घरणी चेव सूधा घारयते तु य! 


॥४॥ 


न तेवाप्रशुमं किचित्कल्मर्ष चोपपयते । 


सिद्ध होता है, उनकी सन्तान सदा 
हृशचित्त हुआ करती हे । पिण्डदाताको 
कुल थोर वंद पृद्धिरुपी फल प्राप्त होता 
।ग श्रद्धावान होके रोद्ध 
करते हैं, वे पितरोके समीप अक्रण 
हैं, इस ही प्रकार भ्राद्वका समय 
और श्राद्वशी बिधि निदि हुई है, इस" 
लिये विधि, पात्र और फल पूरी रीतिपे 
कही गई ७८-८४) ` 
अनुशासनपर्वम १२५ अध्याय समाद 
अनुशासनपर्वमें १२६ अध्याय । 
मीध्म बोले, अनन्तर देवरीजने 
विष्णुमे पूछा, कि किन कायोसे आए 
प्रसन्न होते और किस प्रकार आपको 


ति 


सन्तोष होता है (१) 
विष्णु घोले, माह्यर्थोका परिषाद 
मुझे अत्यन्त ही विद्विष्ट है, 'आह्मणोके 
दा पूजित होनेपर में निन्दे पूजित 
होता हूं । ब्राह्मण लोग सदा प्रणाम 
करनेके योग्य हैं, मोजनके अनन्तर 
सम्ध्याके समय शिष्टाचारके हेतु आपने 
दोनों पष अभिवादनीय हैं, जो मनुष्य 
गोमयसे लीपकर सुदर्शन मन्त्रके द्वारा 
पूजा करते हैं, में उन सब 'मनुषयोंके 
विषयमें प्रसन्न हाता हूँ । (१--२) 
` वामन ब्राक्षण ओर जरसे निकले 
हुए वराहको देखके जो उद्धृत धरणी 


| 
| 
। 
| 
। 


पिरपर रखत ह, उन्द काई अशुभ वा 1 
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ध्‌ 


। 
6 
| 
| 


1108) 


अखत्य रोचनां गा च पूजणद्या नरा सदा ॥५॥ 
पूजितं च जगत्तेन सदेवासुरमातुषम्‌ | 

तेन रूपेण तेशां च पूजां गृहामि तत्वतः ॥६॥ 
पूज्ञा बमेषा नार्यल्या यावल्लोका! प्रतिष्ठिता। | 
चन्यथा हि हरा म्या; पूजपन्चल्पवुद्रया ॥ ७॥ 
वां तत्पतिशहामि न सा तुष्टिकरी म्र ॥८॥ 


एन जाव- पक्ष पादा पराह च घ्राह्मण चापि वाम्रनपर । 


उदूना घरणी चेव किमथ त्वं प्रशंससि ॥९॥ 
भवान्सुजनि भूतान तरान्सहराते प्रजा! | 
प्रकृति! सवभूनानां समत्यांनां सनातनी ॥ १०॥ 


भीण उवाव- संप्रहस्य तता विष्णुरिदं वघतमत्रवीत । 


चुन्ेण निएता देस्या। पढ््या कान्ता बसुन्धरा ॥११॥ 
वाराहं रुपमाशाय हिरण्याक्षा निपातित। | 
वामन रूपमास्थाय जितो राजा भधा घलि! ॥ १९॥ 
परितुष्टो अवाम्पेव माहुषाणां महात्मनाम्‌ । 
सन्मां ये पूजयिष्यन्ति नाहित तेषां पराभव।॥ १३॥ 


[१ शातुशासतिहणं 
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| 
। 
। पाए नही होता । चो मनु पदा 
| अनस्य ओर रोचना मकी पूजा 
काता है, इसके हात देम, असुर तथा 
} ये सहित समल प्रगत पनित 
i होता है, में अपना रुप प्रकापित के 
| यथाथ रीतिसे उसकी पूजा ग्रहण काग 
ह। जातक हष होम प्रतिष्ठित रहे है, 
| ता महीपा दूस 
| नपातना असु मनु इसे अन्यथा 
| सपरा पुजा किया करते हैं, मैं 
| पे प्रति नहीं काता, बह्ने पुट 
8 यी इती ।(३-८ . 
; एन; पोले, चक्र, दोनो चाण, पराइ, 
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वामन आहण ओर उद्धत धाणीकी 
आप किसहिय प्रशत काते हैं ! आपने 
सव जीवोको उत्पन्न किया हे, आप ही 
सब प्रापियोका सहार काते हैं,आप ही 
प्र बीयों और मदुष्योढी सनातनी 
प्रवृति है। (९-१०) 

भी बोठे, अनन्तर विशन इसके 
यह वचन कहा, कि चक्रमे देयदरका 
नाश हुआ है और पदे सुना आ. 
आस्त हुए धी, पराह रुप धके मैंने 
हिरण्या देहो मारा और वामनरूप 
वाके राजा पतिको जय हिया था} 
सिये में इम ही प्रकार महानुभाव 
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h 
है 
|] 
दै 
h 
ष्‌ 
h 
) 
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१३ भनुशासनपर्व। 


आपि वा ब्राह्मण इष्वा बरह्मचारिणप्रायतम | 
ब्राह्मणाग््याहुति दत्त्वा भरतं तस्व भोजबस्‌ ॥१४॥ 
एन्ट्री सन्ध्यामुपासित्वा आदिलाधिदुख! स्थित! | 


ky ~ 
सबत्ती्ेंषु स खातो सुच्यते सवेकिल्विपैः 


॥ १५॥ 


एतद? कथित गुद्यसखिलेन तपोधनाः 
संशय एच्छमानानां किं भूयः कथथाल्यहम ॥ १६ ॥ 


ब्लदव उपाच- शूयता परम गृह मातुषाणा सुखावहत । 


अजानन्तो यदबुधाः ङ्लिइथन्ते भूतपीडिता\ ॥ १७॥ 
कल्य उत्थाथ यो सत्य! रफ़छोड्लों वै घुतं दधि । 


सर्षपं च प्रिथद्शुं च कल्मपात्मतिसुच्यते 


॥ १८ ॥ 


भूतानि चैव सर्वाणि अग्रतः पृष्ठतोऽपि वा | 
४, १ अ ७ 0 ~ 
उच्छिष्टं वाऽपि च्छिद्रेषु वजयन्ति तपोधना॥॥ १९॥ 


देवा ऊच।-- भग्रद्योदुम्बर पात्र तोघएण उदङ्घुख। । 


उपवासं तु गृहीयायद्वा संकल्पथदू ब्रत ॥ २० ॥ 
देवतास्तस्य तुष्यन्ति कामिकं चापि सिध्यति । 


मजुष्योंसे विषये प्रज्ञ होण हूं, जो 
लोग मेरी पूजा करते है, उनकी पराभव 
नहीं होती । ब्राह्मण वा ब्रक्षचारीको 
आया हुआ देखके अगाडी ब्राह्मणको 
आहुति प्रदान करनेसे उसका अमृत 
मोजन होता है। जो लोग उयेकी ओर 
मुख करके प्रातासन्ध्या उपासना करते 
हैं, उन्हें सत्र ती्थोके स्थानका फल 
प्राप्त होता और वे सब पापोंसे छूट बाते 
हैं। हे तपोधनगण ! आप लोगोने जो 
सन्देहयुक्त शोके प्रश्न किया था) उसका 
गुप्त विषय कहा गया, फिर झ्या 
कहूँ 1 (११-१६) 

बलदेव बोले, मनुष्योकों सुख देने 


वाला परम गुह्य विषय सुनो; जिसे मूह 
लोग न जाननेसे श्राणियांके द्वारा पीडित 
होके केश पाते हैं। मोरके समय उठके 
जो मनुष्य गऊ, घृत, दही, सरसों और 
म्रियड्युफठ सश काते हैं, थे 
पापरहित हुआ करते हैं। तपस्वी 
ढोग अगाडी ओर पश्चात्‌ मागे 
समस्त प्राणियों तथा छिद्र विषयक 
उच्छिएको परित्याग करते दँ(१७-१९) 

देवपृन्द बोठे, उत्तर दिशाकी ओर 
मुंह करके जह मरे उदुम्बर पात्र लेकर 
जो मनुष्य ब्रतसंकरप तथा 
उपवास करता है, उससे देवता ढोग 
प्रसन्न होते और उसकी कामना सिद्ध 
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यथा हि दृधा प्रत्या। छुयते स्वल्पवुद्धय। ॥ ११॥ 

उपवासे बलौ चापि ताम्रपात्रं विशिष्यते । 

बलिमिक्षा हथाऽ्ध्य च पितृणां च तिलोदकम्‌ ॥१९॥ 

ताम्रपात्रेण दातव्यमन्यथाऽल्पफलं भवेत्‌ । 

गुशमेतत्समुदिष्ट यथा तुष्यन्ति देवत! ॥ २३॥ 
धर्म उाव-- राजपीसपिके विप्रे घाण्टिके परिचारिके | 

गारक्षक घाणिजक तथा कारदुशाल्व ॥१३॥ 

मिन्नदुहनधीयाने पश्च त्यादू एषठीपाति! | 

एतेषु देवं प्यं वा त देयं स्यात्कथंचन ॥ १५॥ 

पिण्डदास्तस्य ऐपन्ते न च प्रीणाति पै पितन | 

अतिधिषश्य भग्नाधो शहात््रतिनिषतेते ॥२६॥ 

पितरस्तस्य देवाश्च अग्नयश्च तथैव हि । 

निराशा! प्रतिगच्छन्ति अतिथेरप्रतिग्रहात्‌ ॥ २७॥ 

खगो कुतश्च ब्र्मविगुरतल्पगे! । 

तुल्यदोषो भवसेभिर्यस्यातिथिरनचितः ॥ २८॥ 
बग्रिज्ञाच-- पाहसुदयस्य यो सत्य सदगाशच सुदु्मति।। 


DDT DES 


होती हे, शके विपरीत मुख होग | प्रकार दान देना उचित नहीं है, 

इथा उपवास करते हैं। उपवास थर | दान देनेसे पिण्डदाता हीनता होती 
पूजाक कायम ताम्नपात्र श्रे ह! ताम्रः | हे और वह पितराको प्रसन्न नहीं कर 
पात्रसे है पढि, बिक्षा, अथे और पिन | पता । अति आध्रारहित होकर 


रोषो तिहोदक देना योग ह भन्या | निषे परखे होट बाता उसके पितर, 


0 जै, ~ 
इरे अस फ शषा र । दनवत देवता और तीनों अभि अतिपिके अपर 


जित मकार प्रत होते है, पह गुप्त | तगर निबन्धनते निरा होकर उसके 
विधि वषित हुई) ( ३०-२३) गृहे प्रस्थान करते हैं । जिसके गृइपर 

षप पोहे, राजपुरुपोंक़ काये काने. | आहे अतिथि अपूजित होकर चहा 
खि श्रेष्ठ ब्राह्मण, घण्टा बजानिवादे जाता ६, वह सत्रीपन, शोध, त्न 


संपक, गोर, वाणिज्य इरतेवाहे रह्षघाती और गुरुतरपग (हे सदश्च 
षाय, मित्रो, अपह और | दोषमाभी होता है। (२४-२८) 


वृषहीपतिकों देव तथा [ 
१०८ 5291-22“. हि अहिन ह, सी 99399 भा दि हम | 
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पराह्मणं वा महाभागं दीप्यमानं तथाऽनलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
'तख दोषान्प्रवध्यामि तच्छृणुध्वं समाहिता! । 

दिव स्पृायशब्द्ोऽस्य त्रस्यन्ति पितरश्च वै ॥ ३० ॥ 
वैमनस्थं च देवानां कुतं भवति (ष्कलम | 


; 
| 
| 
| 
| 
| 


पावकश्च महातेजा हव्यं न प्रतिग्रहति 


॥ ३१ ॥ 


आजन्मनां शतं चेव नरके पच्यते तु स! | 

4 इ [a ~ 
निष्कृतिं च न तस्यापि अनुमन्यन्ति कहिबित्‌ ॥३१॥ 
तसाद्वावो न पादेन स्प्रष्टव्या वे कदाचन । 


प्राह्मणश्च महातेजा दीप्यमानस्तधाऽनछ! 


॥ ३३॥ 


अदृषानेन मत्येन आत्पनो हितमिच्छता | 
एते दोषा मया प्रोक्ताखिषु य? पादसुत्खजंत्‌ ॥ १४॥ 
विश्वामित्र उवाच- अयतां परमं गुद्दा रहस्यं धर्मसंहितम्‌ । 


परमान्नेन यो द्यात्पितृणामोपहारेकम्‌ 


॥ ३६ ॥ 


गजच्छायायां पूवस्थां कुतपे दक्षिणासु 


यदा भाद्रपदे. माछि भवते बहुले मघा 


पेरे गोवी, महाभाग आक्षणों और 
दीप्पभान अग्निको हते हैं, उनके दो 
पोको कहता हूं, सुनो । जो पुरुष ऐसा 
कार्य करता है, उसका नाम-बाचक 
शब्द स्वगंको स्पश्न नहीं करता, उसके 


पितर मयमीत होते हैं और उससे देव" 


ताओंकी अधिक अप्रसक्ता होती ६; 
मह्षतेजस्वी अग्निदेव उसका इव्य ग्रहण 
नहीं करते । वह एकसो जन्म नरकमें 
पडता है, किसी स्थानमे भी उसकी 
निष्कृति नहीं है; इसलिये गमको 
कदापि-पांवसे. छना उचित नहीं है आर 
्रहातेजस्वी ब्राह्मणों तथा दीप्य 


| मान अग्निकों पेरसे स्पष्ष न करना 


QeeeeeceececeecetecececeseeeEEeet 


॥ ३६॥ 


चाहिये । जो श्रद्वाधान्‌ मनुष्य अपने 
हितकी कामना को, पे गऊ, ब्रक्षिण 
और अग्निको पांत्रसे ससश ने कें । जो 
पुरुप इन तीनोंकों पैरसे हता हे, उसके 
विषयमें ये सव उपरोक्त दोष मरे द्वारा 
वर्णित हुए। ( ९९-१४) 

विश्वामित्र बोले, धरगविषय समत्धा 
ये प्रभ गोपनीय रहस्य सुनी | माद 
महीनेके कृष्णपक्षमे मथा न्षत्रकी त्रयो 
दशी तिभिमें गजच्छाया योग होनेपर 
जो ढोग दक्षिण ओर मुंड करके इतपके 
समय परम अभछे पितरोंकी पूजा करते 
हैं, हस दानसे मैसा अधिक फछ होता 
है, उसे सुनो! पूर्वोक्त रोतिस वो लोग 
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श्रयतां तर दानस्य पाइशो गुणविस्तर। | 

कृतं तेन पहच्छाडं वर्षाणीए प्रपोइश ॥२७॥ | 

याब अनु; बहुले सङ्गे शकुतोभरे च क्षेमे च सख्ये हि भूयसी घ। | 

यथा पुरा ब्रह्मएरे सवत्सा शातक्रतोवज्रधरस्य यज्ञे ॥३८॥ 

सूयक्च या विष्णुपदे स्थिता था विभावसोश्चापि पथे त्थिता या। | 

देवाश्च सर्वे सह वारदेन प्रकुवते सवसहेति नाम ॥ ३९॥ | 

ंत्रेणेतेनाभिकन्देत शो वै विसुच्यते पापकृतेन कर्मणा । | 

जोकागवाशोति पुरन्दरस्य गदां फलं चन्द्रमसो यति च ॥ ४० ॥ 

एतं हि मन्त्र त्रिदशासिल्ुष्ठ पेठेत य! प्सु गोष्टसध्ये | | 

न तस्य पाए न भथ न शोक! उहरूनेश्रस्य च याति लोकम्‌ ॥ ४१॥ | 

वाभा उबाच-भथ तप्त सहाभागा कषयो लोकदिश्रता। । 

दलिष्ठप्रधुखा। सर्वे प्रमाण पश्चसंभवम्‌ ॥ ४२॥ | 

भरदृक्षिणप्सिक्रस्य एव प्रालयः स्थिता; | | 

उवाच दचनं तेषां वसिष्ठो ब्रह्मवित्तमः ॥ ४३ ॥ | 

इदप्राणिहितं प्रश्न बरहमक्ष्े विशेषत! | | 
| 
| 


पितरा उपहार दान बरत हैं, उनके | सेबा करते चन्द्रमाकी भांति दयति 
दारा इ शोक तेरह बेप होनेवारा | प्रान होती है। को लोग परके समय 
उच मत्‌ भराइक्र सिद्व होता गोसमूइके ब्रीच इस देवगणसेवित 
है। (३५-३७) . मन्त्रको पढे हँ, उन्हें न पाप है, न 
मोन कह, पहरो समय ब्रह | मप है, वे शोक है और गे होग | 
रेस यश विश्युपद ओर विमावसुके | इरहो$ में गमन किया कते | 
पम स्थिर गौरा बहा, कमा, | हे । (३८-४१) 
अङ्तोमया, देपा, सही और भूयही भौष बोठे, अनन्तर लोकविस्यात 
चाम हुए थे। अन्तर नारदके सहित | बरिष्ठ प्रभृति महानुभाव सपष 
उपे देपताओंम रश नाप रखा | पद्मयोनि प्रजञापतिकी दक्षिण करके 
था। जो होग इस मन्त्रके सहारे | हाथ जोड़कर हुड हुए तब उनके बरीच 
पाको अभिनन्दित काते हैं, ढाके | ब्रह्मवित वकि यह पक्ष्यमाण 


सत पाप कम नहहोते और हसे इन. | वचन कदे प्रत पराश प्र 


ठोक मिलता है, इसलिये गोडी ९ 
पियो 
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और धत्रियोंको हितकर है । द्रव्यहीन, 
पचरित्र दरिद्र मनुष्य किस प्रकार 
किप्ती कमके सहारे स लोकं यज्ञका 
फूल पाते हें! प्रजापति उनका वचन 
सुनके कहने झगे । ( ४२-४५ ) 

रक्षा बोले, दे महामागगण ! तुम 
मेने जो प्रश्न किया दे, उसका 
अत्यन्त गृह ओर द्हष्म है, यह 
रतुष्योके लिये परम शुम तथा 
ल्याणकारी है । हे तपोधनगण ! 
जिस प्रकार मनुष्योंको वि।सन्देहै यक्ष 
का फड प्राप्त होता है,उसे में विस्तार” 
पूर्वक कहता हूं, सुनो । पोष महीनेके 


क्ल 


3. अ” 
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हरव्यहनाः कध मत्या दरिद्रा! साथुवतिद। ॥ ४४॥ 

प्रापुपन्तीह यज्ञस्य फल केन च कमणा | 

एतच्छरुत्वा वचस्तेषां ब्रह्मा घचनभत्रवीत 
रह्मोवाच-~ अहो प्रश्नो महाभागा गूढार्थ? परमः शुभ! । 

सूकम! श्रेयांश्च मद्यानां भवद्विः सघुदाहृतः॥ ४९ ॥ 

अयतां सवमास्यास्ये निलिलेन तपोधनाः । 

यथा यज्गफछं म्यों लभते नात्र सशयः 

पोषमासस्य शुद्ध घे यदा युज्येत रोहिणी। - 

तेन नक्षत्रयोगेन आकाशशयनो भवेत्‌ 

एकवस्र शुचिः खात! श्रद्दधानः समाहितः । 

सोमस्य रश्मयः पीत्वा महायज्ञफलं ल भेत्‌ ॥ ४९॥ 

एतद्वः परमं गुह्यं कथित द्विजसत्तमाः | 

यन्मां भवम्तः एच्छन्ति सूक्ष्मतस्वाथदार्शिन! ॥ ५०॥ [५९७६] 

इति शरीमद्दाभारते शतसाहरुयां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधमें देवरहस्ये पद विशत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ ११६ ॥ 

विमावसुरुवाव-सलिलस्याजछिं एणमक्षताश्च छुतोत्तराः । 


॥ ४५ ॥ 


॥ ४७॥ 


॥४८॥ 


शुक्षपश्षमे जिस दिन रोहिणी नक्षत्रका 
योग हुआ करता है, उस नकषतरयोगमें 
महुष्य ने स्थानमें शयन करे और 
एकवस्तारी, पवित्र, खात, श्रद्धायुक्त 
तथा समाहित होकर सोमररिम पान 
करनेसे मदायक्षेका फळ पा सकेगा । 


हे वक््मतसाथदर्शी द्विजसत्तमगण ! 


तुम लोगोने मुक्त जो प्रश्न किया 


मैंने तुम्हारे समीप उसका यह 


प्रम गुद्द विषय कहा दै । (४६-५०) 
अनुशासतपर्वेमे १२६ अध्याय समाप्त । 
अनुश्चासतपरवमे १२७ अध्याय । 

विमावसु बोठे, जो मनुष्य पौण 
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८३० 


CET” 


भीरुषाच- 


* सेहावारव । 


सोमस्थोतिठमानस्य तजल चाक्षतांच तान्‌ ॥१॥ 
स्थितो घानिडखी म्य! पोणमात्यां पर्लि हरेत्‌ । 


अतिकाथ कृत्तं तेन इताखाल्याययत्रयः ॥१॥ 
चतस्पति च थो इन्पादसावास्यामवुद्धिमान्‌ । 
अपि झेदेन पत्रेण लिप्पते त्रह्महत्यया ॥३॥ 


दन्तकाष्ठ तु य! खादेदमावास्थामडुद्धिमान्‌ । 
हिंसितश्चन्द्रमास्तेन पितरशओोद्विजस्ति च 
इड्यं न तस्य देवाश्च प्रतिशहृन्ति पवेसु । 
छुप्थन्ते पितरश्चास्य झुले वंशोऽस्य हीयते ॥५॥ 
प्रकीर्ण भजनं यन्न सिन्नभाण्डमथासनम्‌ | 
योपितश्चेद हन्यन्ते कश्मलोपहते अहे 
देवता! पितरश्चैव उत्सवे पर्वणीषु वा । 
विराशा। प्रतिगच्छन्ति कदभलोपह्ताद्‌ ग्रहात्‌ ॥७॥ 


॥४॥ 


॥६॥ 


[१ आनुशासनिकपं 
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मासी दिथिमें उदय होते हुए चन्दू- 
माफी ओर मुंह करके उसे अञ्जली 
मरके जल और घृतथुक्त अत वार 
उपहार रुपसे प्रदान करता है, उसका 
अग्निकाय सिद्ध होता अथात्‌ तीनों अग्निम 
होम दरनेसे जो फल हुआ करता है, 
बहु सिद्ध होता है। जो सूखे मनुष्य 
अमावस्या तिथिमें वनरपतियोकी शाखा- 
पह काटता है, वह एक पत्ता तोडनेसे 
भी रत्या दोपसे लिप्त होता हे । 
जो भूख मनुष्य अमाबरथामें दूत 
करता ई, उससे चन्द्रमा हित होते 
ओर उसके पितर व्याकुल हुआ करते 
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है ६३ पक सपय सुपणंगण उसके 
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अङ्गिरा उवाच-थस्तु संवत्सर पूणं दद्यादवापं करञ्जके | 
सुबचलासूछहस्त; प्रजा तस्य विवर्धते 


| 
त | 
हैं| (६--७) | 
| 
| 
| 


hel 


ग्रदण नहीं करए, उसके पेतरइन्द कुदू 
होते हें और उसका इल बं्हीन | 
होजाता हे । (१-५) | 

लक्ष्मी बोली, जिस पापपुक्त गृहमे 
जळ पीनेके पात्र, आसन तथा अन्य | 
योबनःइघर उधर पडे रहते हैं और | 
लिये आहत होती हैं, उस पापयु 
शुहसे उत्सव ओर पषेके समय देवता 
तथा पिवृगण निराश होके गमन के 


अगिरा बोले, जो पुरुष एकवर्षतक 
पुवचला लताकी जड हाथमें लेकर 
करूजक धुक्षके समीप दीपदान करता 
६, उसको प्रजा बढती है। (८) 
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अध्याय १९७] 


१३ अनुशासनपर्व । 
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ग्रण्य उवाच-आात्तथ्प सतत कुयादाप दयालातश्रय | 


वजयानो दिवा स्वापं न च मांसानि भक्षणेत ॥ ९॥ 
गोब्राह्मण न हिस्याच पुष्कराणि च कीतयेत | 


एप श्रेष्ठतमो धमः सरहस्यो महाफल। 


॥ १० ॥ 


आपि कतुशतारष््रा क्षय गच्छाते तद्वावे। | 
न तुक्षायान्त ते धमा! श्रश्‍वाने प्रशाज्ञता। ॥११॥ 
इद च परभ गुद्य सरहस्य ।बघाधत | 


शआाद्वकतपे च दैवे च तैर्थिके पर्दणीषु च 


NNN 


॥ १२॥ 


रजस्वला च या चारा शिजिकापपानिका च या । 


पतान्चक्ुपा दष्ट हावनाश्चान्त दवता! 


॥ १३॥ 


पितरञ्च न तुष्यन्ति दषाण्यपि त्रयोदश । 
शुक्षषासा। शुविभूरवा ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाचयत्‌ । 


कीतेयेड्गारतं चेव तथा स्यादक्षयं हवि। 


॥१४॥ 


पोम्य उवाघ-मिन्नमाण्डं च खद्चाँ च कुक्कुटं शुनकं तथा । 


अप्रशस्तानि संवाणि थश्च प्रक्षो गृहेरुहः 


॥ (५॥ 


भिन्नभाण्डे कहिं प्राहु! खट्वायां तु धनक्षय। | 
कुछुदे शुनके चेव हृविनाश्षान्ति देवताः । 


गार्ये बोले, मनुष्य सदा आतिधि- 


सेवा करे, यश्षश्ाढामें दीपदान करे, 
दिनको न सोवे और मांद्मक्षण ब 


' ने करे । गऊ ब्राह्मोकी हिंसा न करे, 


वीर्थाका-नाप्त लेवे; यह महाफहजनक 
सरहस्य धर्मे शष्ठ दे । ऐैकडो यक्ष 
करनेवालेका हत्रि युक्त होता है, 
परन्तु भ्रद्धावात्‌ मतुष्योकने आचरित 
धर्मका नाश मही होता, इसके 
अतिरिक्त आद्धविषि, हीभेपसन्धीय 
देवकार्य और पूर्वहालक्ा यह परम 
गोपनीय बिषय सुनो । रजस्वला, 


वित्ररोगाछी और बन्ध्या झी जिस 
विको देखती हैं, उपे देवबन्द भक्षण 
नहीं करते; निप्के इबिको पूवोक्त 
यें देखती हैं, उसके पितर तेर 
वर्षतक असन्तुष्ट रहते हैं। शवेतवत् 
पहरके पवित्र होकर आक्षणोंत्रे खस्ति- 
वाचन और महामारतका पाठ करावे, 
तो हि अक्षय होती है। (९-६४ ) 

म्य बोठे, टूटे पात्र, खाट, क्ता, 
और कुक्कुट तथा गृइम लो. वृक्ष रहते 
हैं, पे सप अम्रश्नस्त हैं । पहलेके 
आचायाने कहा, हे, कि फुटे बरतने 
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[ १ आनुशासनिकपे 


॥ १८ ॥ 


८३२ सहासारत। 
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| वृक्षसूले धुव सत्त्व तस्माद्‌ क्ष न रोपयेत्‌ ॥ १६॥ | 
॥ जमदगिरवाच-यो यजेदश्वसेषेन वाजपेयशतेन ह। 

१ अवाकूशिरा वा लम्बेत सत्र दा स्फीतमाहरेत्‌ ॥१७॥ 

& न घस्य हृदयं शुद्धं नरकं स धुव ब्रजेत्‌ । 

(| रषं क्ल सत्य च हृदस्य च शुद्धता 

शुद्धेन सरला दत्त्वा सक्तुप्रस्थं द्विजातये । 


त्र 
A 
6 


| 
अ 
| 
॥ 


र 
| 
र 


| 
| 
| 
| 
| 


बह्मलोकमछुप्राप्तः पथां तलिद्ानम ॥ १९॥ [ ५९९५] 

इति भ्रीमद्याभारते शतसाइस्याँ संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधर्म देवरहर्ये सप्तविशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १२७॥ 
वाथुरुूाच- किंचिद्ध्म प्रवक्ष्यासि घालुषाणां सुखावहम्‌ । 

सरहस्याश्च ये ढोणास्तान्‌ शृणुध्वं समाहिताः ॥ १ ॥ 

आअश्निकाय च कतेव्यं परमान्नेन भोजनम्‌ । 

दीपकश्चापि कतेव्यः पितृणां सतिलोदक। 

एतेव विदिना सत्य! अइधानः समाहितः 

चतुरा वाषदान्लासान्यो ददाते तिलोदकम्‌ ॥ ३॥ 


रहनेछ इल होता है, टूटी खाट रहनेसे 
धनका नाश हुआ करता हे, कुक्कुट 
अथवा कुता रइनेपर देवगण हवि भक्षण 
नहीं करते, इक्षकी जडर्षे निश्चय ही 
सर्प विच्छ आदि प्राणी रहते हैं; इस- 
लिये घरके बोच दक्ष लगाना उचित 
नहीं है। ( १७-१६) 

जमद्शि बोले, जो पुरुष सैकडो 
अश्वमेध वाजपेय यज्ञ करता है अथवा 
अवाकृधिरा होके लटकता है, तथा 
घहुतसे सत्र करता है, परन्तु यदि 
उसका हृदय शुद्ध न रहे, तो वह 
निश्चयही नरकमें गमन किया करता है। 


| ~ 
६ यज्ञ, सत्र ओर अन्त)करणकी शुद्धि 
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॥२॥ 


Ca Ro ७ 


_ 


ये तीनों ही तुर्य हें । किसी पुरुष 
शुद्धाचित्तसे भञाह्मणको एक प्रस्थ. स 
दान करके ब्रह्मलोकमें गमन कि 
था, इस चिषयध उप्तदीका प्रमाण 
पयाप्त हैं । ( १७--१९) 
अनुशासतपर्वमे १२७ अध्याय समाए । 
अनुशासनपवम १२८ अध्याय । 
वायु बोले, मनुष्योंके लिये सुखदायक 
कुछ घमेविपय कहता हूँ और रहस्य 
सहित जो सब दोष हैं उसे सावधान 
होकर सुनो । जो लोग वर्षभरके बीच 
चार महोनेतक वेद जाननेवाले श्रा 
णोंको तिलोदक दान करते और शक्तिके 
अनुसार भोजन कराते हैं, अवश्य 


ह 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


अध्याय १२८]. . १३ अनुशासनपर्य । ८३३ 
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भोजनं च यथाशत्तया ब्राहाणे वेदपारगे । 

पशुवन्धशतस्पेह फलं प्राप्नोति पुष्कलपा ॥४॥ र 

इदं चेवापर शुद्यभप्रशस्त निवाधत | | 

अग्नेस्तु पृषलो नेता इविसूढा्च धोषित। ॥५॥ | 
त 


मन्यते धम एवेति स चाधमेंण लिप्यते | 
अग्नयस्तस्य कुप्पन्ति शद्रयीर्नि छ गच्छति ॥ ६॥ 
पितरश्च न तुष्यन्ति सह देवेविशेषतः | | 
प्रायश्चितं तु त्तत्र ब्रुवतस्तन्नियोध से ॥७॥ ॥ 
यत्कृत्वा तु नर! सम्पक्‌ सुखी भवति विउ्दरा । | 
गवां मूत्रपुरीषेण पयसा च घृतेन च ॥८॥ | 
अग्निकाय ज्यहं छुयान्निराहार? समाहितः | । 
ततः संवत्सरे पूर्ण प्रतिगहन्ति देवता! ॥९॥ १ 
हृष्यन्ति पितरश्चास्य भ्राद्वकाल उपस्थिते | ठी 
एष घमो घश्च सरहस्यः प्रकातितः ॥१०॥ | 
मत्यौना स्वगकामानां प्रेस स्वगसुखावह! ॥ ११॥ [६००६] 
इति थीमद्दाभारते शतसाइस्या संदितायां वैयासिक्यां अनुशासतपर्बणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधर्म देवरहस्ये अषाविशत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १२८॥ | 
। 
| 


कृष्य अग्निकाय निभाते, परम अक्के | हुआ करता है। तीनों अग्नि उसपर 
सहारे भोजन कराते, पितरोंको तिहोदक | कुद्ध होती, उपे श्रद्रयोबि प्राप होती 
देते और दीपदान करते हैं, मे भद्दा, | है, विशेष करके देव और पितृगण 
वाच्‌ समाहित मनुष्य इस ही विधिते | उसके विषयमे प्रसन्न नहीं रहते | उस 
एक सौ पशुबन्ध यज्ञका पुष्कल फर | विषयमे जो प्रायथिच है, जिसे करनेसे 
पाते हैं । (१-४) | मतुष्य सही भांति सुखी और शोक 
इसे भी परम गोपनीय ओरअग्रशस्त | रहित होता है, इसे कहता हूँ, 

जानो छि शूद्र यदि अरणीकी अग्निको | तुनो । (५००८) ५ 
देशान्तरमें छे जाय और यदि तिय मनुष्य निराहारी थोर समाहित | 
सोमाज्यपय प्रभृति यक्ञसे बच हुए ,| होकर तीन दिन गोमय, दूध और | 
| 


हृविके दारा मूढ शे, उसे जो आरक्षण | घृते अग्तिका्य कोरे; अनन्तर एक 


घ्य समझता है, बह अधमेसे हिप पर पूरा होनेपर, देवगण उसकी दात 
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८३४ महांसारत । 


श्व्य्ड 


१ की हुए वसतु प्रतिग्रह इरे है शौर 
रद्वा समय उपस्थित होनेपर उसके 
£ पितर हित होते है। यह रण्य 
सहित अधमे और धर्मविषय कहा गया, 
साकी इच्छा केमाऐे पुष्यो 
परहोको गमन करनेपर यह गे 
सुखदायक हुआ करता है । (८-११) 
जनुशासत्तपर्वमं १२८ अध्याय समा! ` 
अनुशासनप्व (२९ अध्याय । 
सोप बोळे, लो होग दारपरिगह 
न करके पराई सलीम आसक्त होते हैं 
श्राद्काठ उपखित होनेपर उनके 
पिएण निराण हुआ करते हैं। जो 
& पुरष पराई होम रत राता, जो बन्धकी 
उपासना करता और जो मनुष्य व्रत 
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होप खाच परदारेषु घे सक्ता अकृत्वा दारसंग्रहम्‌ । 
निराशा पितरस्तेषां श्राद्धकाले भवन्ति वै ॥१॥ 
परदाररतियश्व यश्च वरध्यातुपासते। 
रहं हरते यश्च समदोषा भवन्तिते ॥२॥ 
असंभाष्या भवस्तपेते पितृणा नात्र संशय! | 
* हेवता। पितरशेषां नाभिनन्दन्ति तद्धविः ॥३॥ 
तस्म्रापरस्थ वे दारासलजेहन्ध्या च योपितप । 
रमस्व हि न हतेव्यमात्सतो हितमिच्छता ॥ ४॥ 
शता चापरं घुं रहस्यं घसं हितम्‌ । 
अहपानेत कर्तव्य गुरूणांवचन सदा ॥५॥ ` 
द्वादश्यां पौणमास्यां च माति मासि घृताक्षतम्‌ । 
ब्राजमणेभ्थः प्रघऽ्छेत तस्य पण्यं निबोषत ॥६॥ 
सोम वर्षते तेन ससुद्रध पहोदाषि! | 
सश्वमेषचतुभोगं फलं उजति वासः ॥७॥ 


हता है, थे तीनों ही तुह्य दोषमागी 
होते ह; उनके पितर निःन्देह अस 
नष्ट हुआ कात हे; देवता और पिदृगण 
उनके दिये इए इविको आदरपूर्वक 
ग्रहण नहीं करत; इसलिये पर्ती तथा 


|: को 9 


वर्या चारीको परियाग को! (१-४) | 


जो लोग अपने ऐश्वर्यकी इच्छा 
करें, उन्हें जक इरना उचित नहीं | 
है; घगेसमत्यीय एक और गुप्त रहस्य | 

सुरो । जो भ्रद्भावार्‌ मनुष्य सदा 
गुरुजनोंकी याह. प्रतिपालन काता | 
ओर प्रतिमहनेकी दादी और पूर्णि- | 
| 


. मासीके दिन जाह्यणोको घृत और अश्वता 


दान करता हे, उसका पुष्य दुनो। 
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दानेनेतेन तेजस्वी वीयवांश भवेन्नरः । || 
प्रीतश्च भगवान्सोम इष्टान्कामान्मरयच्छाते ॥८॥ 
अयतां चापरो घम सरहस्यो महाफछ। | 
द्‌ कलियुग प्राप्य मनुष्याणा सुखावहः ॥९॥ 
| कल्पमुत्याथ घो मत्यः खात! शुेन घाससा । 
। तिलपान्न प्रयच्छेत त्राह्णेश्या समाहित ॥ १० ॥ 
| तिलोदकं च यो दद्यासपितृणां मधुना सह । 
दीपक कृसर चेव अयतां तस्य यत्फलस ॥११॥ 
| तिलपात्रे फल प्राह मगवान्पाकशासन। | 
§ गोप्रदानं च यथ! कुर्याद भूमिदानं च शाश्वतम्‌॥ १९॥ 
| 'आमिष्टोमं च यो यज्ञ यजेत पहुदक्षिणम्‌ । 
तिलपात्रं सहैतेन समं मन्यन्ति देवताः ॥ १३॥ 
| ` तिलोदकं सदा श्राद्वे मन्यन्ते पितरोऽक्षयष्‌ | 
| त दीपे च कूसरे चैव तुष्यन्तेऽस्य पितामहाः ॥ १४॥ 
| ` खगे च पितृलोके च पितृदेवाभिपूजितम्‌ | 
| एवधेतन्मयोदिषमषिइ पुरातनम्‌ ॥ १५ ॥ [ १०२१ | 
इति भीमदाभारते शतसाहरत्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासवपवेणि आतुशासतिके 
| पर्वणि वानघमे छोमशरहस्ये अनिशद्धिकशतवमो5ध्यायः | १२९॥ , 
| 
| 
र 
| 
| 
i 
| 


क a RTF ST OE MR NE VE [ 
महोदवि संसुद्रकी वृद्धि होता है, | ऽठक स्वान करता और समाहित 
इन्दर उस प्रदाताको अश्वमेध यका होके बाक्षणोंकी सफ़ेद. बस्न. बोर तंस” 
आधा भाग फल स्वरुप प्रदान करते | पात्र दान किया करता तथा जो ते 

। इह दाये मनुष्य तेजस्वी और | सहित पितरो तिहोदऽ, दीप मर 
पीर्यश्ाली होता हे । ओर इस दाने | कृसर प्रदान करता ६) उसका फर 
चंद्रमामी संतुष्ट होकर इच्छित सु | सुगो । भगवान्‌ इन्द्र तिठपात्र दानः 
प्रदान करता है। एक दूसरा रहस्थयुक्त । का फल कहा है, फि जो होम गोदान 
महाफरुजनक धर्म सुनो, यह इस | तया आखत भूमि मदान करते हैं तथा 
कलियुग मलुष्योंक्ों सुख देनेवाला | जो लोग बहुत दक्षियाइक अश्व 

1७-९७ : , | यज्ञ करते हैं, देवगण तिह॒पात्र दावके 


७४. खय क 
सहित उद संप दाना आर यक 
ध्व म गोरे कप कक केक कक सिमट निएन किए 
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फलक तुह्य समते हे । पितर लोग 
शादे समय तिहोदकवो सदा अभय 
बनते है, दीपदान और कृसर दान 
इरे दाता पितामह प्रसन्न होते 
हैं। सालिक और परलोक देवताओं 
तथा पितरे पूजित यह रिष्ट पुरातन 
विषय मेने कह है । (१०--१५) 
अनुशासतपवंमे १२९ अध्याय समाप्त 
अनुशासनप्ेमे १३० अध्याय! 
| याध बोले, अनम्तर सब विधो 
देवताओं आर पितरोंने सावधान 
दर तपाइ अरूधतीसे प्रश्न 
किया। अरुन्धती तपोबृद्धा समान 
नेतचारिणी है और तैसा गहातुमाव 
बिश परमाव है, इतका चरित्र भी 
वैसा ही है; इसलिये ऋषि होग हही 
मउ निश्चय करके अहत्यतीप बोरे 
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भीण झाव-ततस्तृषिगणा! तवे पितरश्च सदेवता। । 
अस्ती तपोवृद्धामएच्छसा समाहित! ॥१॥ 
समानशीलां वीयेण विस्य सहात्मत! | 
त्वत्तो धर्सरहस्पानि ओतुमिच्छामहे वथम्‌ । 
यत्ते गुहयत भद्रे त्मभाषितुमहंठि ॥१॥ 
वरु्वसुवाच-तपोवृद्विमया प्राप्ता सदतां रणेन वै। 
अवतां च प्रसादेन धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान्‌ ॥ ३॥ 
सगुद्यान्सरहस्यांच तान्‌ शृणुध्वम्शेपतः | 
श्रद्धाने प्रयोक्तव्या घस्य शुद्धं तथा मना ॥४॥ 
अभ्नदइधानो पानी च ब्रह्महा शुसुतहपगः । 
असंभाष्या हि चत्वारो नें धर्म प्रकाशयेत्‌ ॥ ५॥ 
अहत्यहाने थो दथात्कपिलां हादशी। समाः | 


हे महे! इम होग तुम्हारे समीप 
Ly * ९ ~ 
घमरहस्य सुनभेकी अभिताप काते हैं 
तुम्हारे समीप जो घर्म अहयः 


त्‌ 
गोपनीय मावसे विद्याम हो, तुर 
इसका बिषय वणेन करना थोग 
६।( १-२) 

अरुन्धती रोही, हे तपोधनगण ! 
आप लोगोंके सारण केसे ही मेरे 
तपक्षी वृद्धि हुई, आप होगोडी 
पासे में रहस्ये सहित प्राश्त धम 
इती हूं, उसे पूरी रीतिसे तुनिये। 
श्रद्धावान्‌ मनुष्य तथा जिनका मन 
पात्र है, इन्हके समीप इसे कहना 
स्थ है। अश्रद्धाम्‌, अहङ्कारी 
्र्महत्यारे और गुरुतरगारी, इन | 


“0 
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` चारों पहेोंके सङ्क वाताला करना 


याण्य नह है। इसलिये इसके निकट | 
'39999999999999999999# 


अंभ्याय १३० | 


१३ अनुशासनप्व । 


८३७ 


हेन बन 
भासि सालि च सत्रेण यो यजेत सदा नरा ॥१॥ 
गवाँ शतसहस्तं च यो दद्याऽचयेषठपुष्करे । 


न तद्धमफल तुल्यमातिधियस्य तुष्यति 


॥ ७॥ 


अयतां चाऽपरो धर्मा मनुष्याणां सुखावह! । 


अइधानन कतव्य! सरहस्या महाफल! 


॥८॥ 


छऋत्यमुत्थाप गोमध्ये गृह्य दभात्सहोदकान । 


निषिश्वेत गवाँ श्वे मस्तकेन च तज़लप 


॥९॥ 


प्रतीच्छेत निराहारस्तरप घमफलं श्रृणु | 
श्रूयन्ते यानि तीथानि निषु लोकेषु कानिचित्‌ ॥१०॥ 
सिद्दचारणजुष्टानि सेवितानि श्रहर्षिभि। । 


ओनषक$ समस्तषा गवा दाङ्घादकस्य च 


॥ ११॥ 


साधु खाध्वात चादिष्ट देवत! पता नस्तथा | 


॥ (१॥ 


पितामह उपाव- अहा धमा सहाभाग सरहस्य उदाहत। 


वर ददामि ते धन्ये तपस्ते वधता सदा 


घम प्रकाश न फरे । (३-५) 
जो छोग बारह बरसत प्रतिदिन 
क एक कपिला गऊ प्रदान करते, 
। मदुष्य प्रति महीने सदा सत्र किया 
रते और भो लोग ज्येष्ठ पुष्कर 
हस्त गौ दान करते हे, उनके धमका 
फूल जिसके गृहमें आतिथि पन्तुष्ट होते 
हैं, उसके सइ नहीं है। मधुष्याको 
सुख देनेवाल! दूसरा धर्ष सुनो। 
द्वावान्‌ महुष्योंकी यह महाफल, 
रहस्पपुक्त घर्म प्रतिपाठच करना 
उचित है। मोरके समय उठके जलयुक्त 
| दाम ग्रहण करके वही जल गोशगरम 
६ सेवत करे ओर निराहारी रहे बही 
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। 
प 
| 
। 
| भूत्तश्वव सुसहृ्ट। प्राजता साऽप्यसुन्धता 
| 
$ 
$ 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


॥ ११॥ 


जह माथेप चढावे, उम्तप्ते जो फल 
होता है, उसे सुनो । । (६-१०) 
तीनों छोकोंके शीच जो षब पिद्ध, 


७ 


चारणो और प्रतीपियोसे सेविद तीर्थ 


[2 


हैं, उनमें खान करमेसे जो फल होता 
हैं, गोवोके शृङ्गोदकसे अभिषिक्त होने 


पर उसके समान फर हुआ करता है। 
अहन्थतीका ऐसा पचन सुनके देवताओं, 
पितरों ओर सत्र प्राणियोंने सन्तुष्ट 
होकर धन्य धन्य फहके उसकी पूजा 
की ( १०-१२ ) 

रह्मा घोले, हे महामाग ! तुमने 
जो रहसययुकत भर्म कहा, पह अत्यन्त 
आश्चययुकत है । हे घन्ये ! में तुम्हे पर 


| 
; 
| 
. 
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| 
| 
॥ 
। 
( 


सूये उन सव विषयोंदो १ छु ७ 
विकि प्‌ विषयको जानते हृ आर 


[ १आनुदासनिध . 


यम एवाच-- रसणीचा कथा दिव्या घुष्पत्तो या सया श्रुता | 
अधर्ता चित्नशुप्तस्य भाषित सभ च प्रियस्‌ ॥ १४॥ 


रहस्यं धनसंयुक्त शकय श्रोतुं सहाषाभे! ) 


अइधातेन सत्येन आत्मनो हितमिच्छता 


न हि पुण्यं तथा पापं कुतं किंचिद्दिनदयति | 


~~ a 


प्षेकाले च थत्किचिदादित्यं चावितिष्ठति 
७ _ ३) ७ ९ 
भेतलोक गते सत्ये तत्तत्सव विभावसु} । 


प्रतिजानाति पुण्यात्भा तच तत्नोपयुज्यते ४ १७॥ 
किंचिद्धस॑ प्रबक्ष्याबि चिजयुप्तभतं शु भम्‌ | 


पानीथ चेव दीपं च दातव्यं सततं तथा 


उपानहौ च च्छन्नं च कपिला च यथायथम्‌ । 


पुण्करे कपिला देया ब्राह्मणे वेदपारगे 


अग्निहोत्रं च थल्लेन स्वेशः प्रतिपालयेत्‌ | 


अथं चेवाऽपरो घर्भञ्चिऽशुप्ेन भाविन! 
फलमस्य एथदत्वेन श्रोतुमईन्ति सत्तमाः । 
प्रलयं उवभूतेस्तु गन्तव्यं कालपर्ययात्‌ 


हो। ( १३) 


है। अब हमारे प्रिय चित्रगुपका वचन 
सुनो । यह घ्ेयुक्त रहस्य महषियोको 
भी छुनना योग्य दे, जो भ्रद्धावात्‌ 
मनुष्य अपने हितकी इच्छा करते हैं, 
उनका किया हुआ पापपुण्य कुछ भी 
विनष्ट नहीं होता। पके समय जो 
छे आदित्यके समीप पहुंचता है, 
मझुष्यके परलोक जानेपर भगवान ` 


॥ १५ ॥ 


॥ १६॥ 


॥ १८॥ 
॥ १९॥ 
॥२०॥ 


॥११॥ 


देता हूं, सदा तुम्हारे तपकी वृद्धि | पुण्यात पुष्य उन्ह विषयको भोग 
किया करते हं |-चिन्नशुप्तका कुछ पवित्र 
- यम बोले, तुम्हारे समीप भैने जो | मत कहता हूं; जल, दीपक, पादुका 
दिव्य कथा सुनी, वह अत्यन्त रमणीय | और कपिला गऊ सदा दान. करना 
योग्य है, पुष्कर तीर्थमें वेद जाननेवाले 
ब्राह्मणको कपिर ( कामधेनु) गछ 
दान करना उचित हे ( १४--१९) 
सब भांतिसे यत्नपूर्वक अग्निहोत्र 
करे, इसके अतिरिक्त दूसरे घर्म भी 
चित्रगुप्तके द्वारा वर्णित हुए हें । हे 
सत्तमगण ! इसके फळ पृथक्‌ पथक्‌ 
रोतिसे सुनने योग्य हे । कालक्रम 


- सब राणी ही प्रलयको प्राप्त होंगे 
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| 
| 
| 
ः 
। 
। 
। 
| 
| 
| 


१३ अनुशासनपर्व । 


तत्र दुर्गमलुप्राप्ताः ्ुत्तृष्णापरिपीडिता! । 

दृद्यमाना विपच्यन्ते न तत्रास्ति पलायन्‌ ॥१९॥ 
अन्धकारं तमो घोरं प्रविशन्त्यत्पवुद्धय। । 

तन्न धर्म प्रवक्ष्यामि येन दुर्गाणि सन्तरेत ॥ १३॥ 

अट्पव्यथं महाथ व प्रेय चेव सुखोदयम्‌ । 


पानीयस्य गुणा दिव्या प्रेत 


१७ ७. > च 


लाक विशषत! ॥ २४ ॥ 


तन्न पुण्योदका नाम नदी तेषां विधीयते | 


अक्षयं सलिलं तत्र शीतल धडतोपमम 


॥ २५ | 


स हनन तोयं पिषाति पामीय यः प्रयच्छति | 


प्रदीपख प्रदानेन श्रूयतां गुणविस्तरः 


॥ १६ ॥ 


तमोऽन्धकार नियतं दीपदो न प्रपश्यति | 

प्रभां चाख परयच्छन्ति सोम भारकरपावका। ॥ २७॥ 
देवताश्वातुभन्यन्ते विमछा! सर्वतोदिश। | 

द्योतते च यथाऽऽदियः प्रेतलोकगतो नरः ॥ २८॥ 
तस्माद्दीपः प्रदातव्यः पानीयं च विशेषतः | 


कपिलां पे प्रयच्छन्ति ब्राह्मणे वेदपारगे 


यमं वे दुर्गम स्थारनोसे पहुचे भूख 
प्याससे पीडित तथा दक्षपान होकर 
परिपाकावस्था हास करेंगे, वहां माग- 
नेका उपाय नहीं है, अस्पवुद्धि महुष्य 
घोर अन्धकारम प्रवेश करेंगे । उस 
समय जिसके सहारे पुरुष दुर्गम स्थाः 
नोते पार होता है, वह भ्रमे कहता 
हुँ। ( २०-२३ ) 

थोडे व्ययते होनेवाठे महत्‌ प्रयोजन" 
साधक कायसे परहोकमे सुख मिलता है 
जरुदानके दिव्य फल परलोक विशेष 
रीतिसे उपकारक हुआ करते हें, वरह” 
पर जलदाताके लिये पुण्योदका नदी 


॥ २९॥ 


विहित है, उसमें अक्षय शीतळ बढ 
अमृतसदश हुआ करता है। जो होग 


, इस लोकें बढदान करते हैं, पे परठो- 


कमे उ नदीफे जलकी पीनेके अधि- 
कारी हैं.। दीपकदानप्े जो फळ होता 
है, उसे सुनो । दीपदाता गहुणको 
सदा अस्यक्षार नहीं दिहा देता, उपे 
चन्द्रमा, अग्नि थोर दय प्रमा प्रदान 
करते ह, देवुस्द उसका समान किया 
करते थोर सप्र दिशा उसके समीप 
निरमैठ होती हैं। दीपदान करेतेवाला 
महुष्य परलोके भाकर र्यी भांति 
प्रकाशित होता है, इसलिये दीपदान 


4१९ 
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पुष्करं च विशेषेण श्रुयतों तय यत्फलम्‌ । 


गोधातं सवृषं तेन दत्तं अवति शाश्वतम्‌ 


॥ ३० || 


पापं कर्म च यत्किचिहआहत्थासम भवेत्‌ । 


शोघथेत्कापेळा झेका प्रदत्त गोशतं यथा 


॥ ३१॥ 


तस्यात कपिला देया कोझु्यां ज्येष्ठपुष्कर । 
न तेषां विषमं किंचिन्न दुःख ने व कण्टकाः ॥.१९॥ 
उपान च यो दद्यात्पाचभूते द्विजोत्तमे | 


छत्रदाने सुखां छायां लभते परलोकगः 


॥ १३ ॥ 


न हि दत्तस्य दानस्य नाशोऽस्तीह कदाचन | 


चित्रगप्तमतं शुत्वा हृष्टरोमा विभावसुः 


॥ १४ ॥ 


उवाच देवता! शर्वा? पितंश्रैव महाद्युति! । 


श्रत हि चिन्नगुप्तस्थ घसंगुहय सहात्सनः 


॥ ३५ ॥ 


अदघानाग्र ये सत्या ब्राह्मणेषु महात्मसु । 


'दातमभेतत्परथच्छस्ति न तेष 


४ ००, च 


| विद्यते मयम्‌ 


॥ ३६ ॥ 


घर्षेद्रोषास्त्विमे पञ्च येषां नास्तीह निष्कतिः । 


और विशेष रीतिसे जर दान करना 
चाहिये । जो लोग पुष्कर तीर्धमे वेद्‌ 
पारग ब्राक्षणकी कपिला गऊ प्रदान 
करते हैं, उनका उस विषयमे विशेष 
फल सुनो । ( २४--३० ) 

जो लोग पृष्करमें कामधेनु दान 
करते हैं, उन्हें इषसके साहित एक सौ 
गऊका फल मिलता है, जो कोई पाप 
ब्रह्मदत्थाके सदश भी हो, उसे भी वह 
दान की हुई एक सो -भोवोंके सदृश 
कपिला गंऊ दूर करती दै, इसलिये 
पुष्करतीथेमे जाके शुङ्कपक्षमें कपिला 
गऊ अवश्य दान करना चाहिये । जो 
लोग सत्पात्र ब्राह्मणको दो पादुका 


दान करते हे, उन्हें किसी विषयमें कुछ 
दुःख तथा काटे का मय नहीं 
होता । ( ३०-३२ ) 

. छत्र दान फरसेवारे मनुष्यको पर- 
लोकमें जावेपर सुखकी छाया प्राप्त 
होती है, इस्त लोकमें दान करनेसे 
कदापि उसका विनाश्व न्दी होता। चित्र- 
युप्तका मत सुनके महातेजस्वी भगवान्‌ 
सूर्य पुलकित होकर सब देवताओं और 
पितरोसे बोले, किं जो शरद्धावान 
मनुष्य महानुभाव ग्राक्षणोंको यह सब 
वस्तु दान करते हैं, उन्दै किसी प्रकार 
का मय नहीं होता । कर्मदोषयुक्त 
नीचे कहे हुए इन पाचों पुरुषोंकी 


[ १ आनुशासनिकपर्व 


| 
| 
न 
। 
| 
न 
| 
- 
: 
: 
। 
न 
: 
न 
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असभाष्या अनाचारा घजनाया नराधम्ा! ॥ ३७॥ 


ब्रह्महा चैव गोघ्नश्च परदाररतश्च य! । 
अश्रदघानश्च नर! ख्रियं यश्चोपज्ञीवति 
प्रेतलोकगता हेते नरके पापकर्मिण! | 


॥ ३८ ॥ 


पच्यन्ते वे यथा मीना! पूथशोणित भोजना! ॥ ३९ ॥ 


असभाष्या! पितृणां च देवानां चेव पश्च ते | 


स्रातकानां च विप्राणा थे चाऽन्ये च तपोधना; ॥४०॥ [६०६१] 
इति श्रीमहा०अनु०पर्वेणि दानधमे अरुन्धती चित्रगुपतरहस्ये निशदधिकशततमोऽष्यायः॥१३०॥ 


भीष्म उवाच तत! सवे महाभागा देवाश्च पितरश्च ह। 
कषयश्च महाभागाः प्रभथान्वाक्यमन्रुवत्‌ ॥ १॥ 
भवन्तो वै. महाभागा अपरोक्षानिशाचरा!। 
उच्छिष्टानशुचीन्क्षद्रान्कथं हिंसथ मानवान्‌ ॥ २॥ 
के च सुटता! प्रतीधाता येन मर्त्यात्न हिंसथ । 
रक्षोषनानि च कानि स्युयशृहेषु प्रणदयथ । 


प्रमथा ऊचुः=- मैथुनेन सदोच्छिष्टा कृते चेवाऽघरोत्तरे । 


निष्कृति नहीं हे, वे असम्माष्य, 
अनाचारी अधम मनुष्य परित्याज्य 

प्रह्महत्यारे, गोघाती, परस्रारत, 
अश्रद्धावान ओर जो पुरुष ख्रीको 
उपजीव्य किया करता ६, 
ये सब पापकम करनेवाले प्रेतंलोफ्म 
जाकर रुमिरपूय खानेवाली मछलियां 
को भांति परिपाक छाम करते है। 
पितर, देवता, स्नातक बाह्मण आर 
इनके अतिरिक्त जो सब तपस्वी ह, 
उन्हें योग्य दै, कि उक्त पांच पुरुषासे 


वात्तीहाप न करें। ( ३३-४० ) 
अनशासनपवेमं १३१ अध्याय समाप्त । 


दै 
८ 
| 
। 
; 
| 
| 
१ 
| ओतुमिच्छाम युष्माक सवप्नेतन्िशाचरा। ॥३॥ 
| 
| 
| 
| 


अनुशासनपवेम १३२ अध्याय । 

भीष्म बोले, अनन्तर परक्षमाग 
देवताओं, पितरों आर. कषियोंने 
रा्षसोंपे कहा । है निशाचरगण ! तुम 
सत्र कोई महाएँश्र्यशाही अपरोक्ष- 
विश्याचर हो, तुम किस प्रकार जूठे, 
अपवित्र और क्षुद्र महुष्योंकी हिं 
किया करते हो? ऐशा रक्षोत्र उपाय 
कया है, जिसके सहारे तुभ लोग गृहे 
बीच ही प्रव होजाओ, हम लोग 
इस विषयको तुम्हारे समीप तुननेकी 
इच्छा करते हैं 1 (१-४) 
, निञ्चाचरोने कशा, मनुष्य मेथुनके 


| 
| 


| 
| 
- 
5 
§ 
| 
न 
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महाभारत) 


मोहान्मांसानि खादेत एक्षसूळे च या खपत ॥ ४ ॥ 
आमिषं शीषतो घस्य पाता थश्च सविशत्‌ । 

तत उच्छिष्टका। सवे षहुच्छिद्रा्च मानवा! ॥५॥ 
उदके दाप्यमेध्यानि छेष्माणं च प्रसु्वति | 

एते अक्ष्पाथ् वध्याश्च मातुषा वात्र संशय! ॥ ९॥ 
ए्दशीललमाचारान्धषयामो हि मानवान्‌ | 

अयतां च प्रतीधातान्येन शक्नुम हिंसितुम्‌ ॥ ७॥ 
गोरोचनासमालम्भो वचाइस्तश्च यो सवत्‌ । 
घृताक्षतं च यो द्ान्मस्तक तत्परायणः ॥८॥ 
ये च सासं न खादन्ति तान्न शाकचुम हिसेतुस | 
यस्य चामिणहे निल दिवा रात्री च दीप्यते ॥ ९॥ 
तरक्षो्मदषट्रा् तथेव गिरिकच्छपः | 

आज्यपूमों बिडालश्च च्छागः कृष्णोऽय पिङ्गल॥।१०॥ 


[ १ आनुशासनिकपषै 


न क: 


द्वारा सदा जूडे होते हैं और जो लोग 
हीत पुहोको शष्ठ करते ओर उत्तम 
जनाका अपमान किया झे हैं, 

8 तदा जू हैं। जो मनुष्य मोहय होकर 
1 मांग मक्षण विया इरे, दुडी जहम 
१ सोते सिरपर मांस रखके शयन किया 


॥ 

॥ करते तथा शय्यापर पावके स्थान 
४ 

१ 

[छि 


।822£228982220892222929£22: 


3 सिर रके सोते हैं, े सभी जूठे हैं 
इरहिये महु्याके पहु छिद्र है। 


Den 


1 जो होश जहके वीच अपवित्र इसु 
ह जोर कणा एरिलाग करते हैं, ये सव 
१ मु तिन्ह हम होगे मध्य 
१ भरच ह चिनके इसी प्रकार 
| समाद और ऐसे ही व्यबहार हं 
इनदर मनुष्यको इम लोग घर्षण 


वेषामेतानि तिष्ठन्ति गेषु एहमेधिनाम | 


किया करते हैं और जितके कार 
इ हिंसा करने असमथ 
हैं, उन प्रतिघात विषयों को 
सुनो । (४-७) 
जो पुरुष गोरोचन पमाठम्मन भो 
हाथमे बचा वारण करता है और उसमे 
रत होके माथेपर प्रताक्षता छमाता है 
तथा जो लोग मांस मद्षण नहीं करते, 
इम उनकी हिंसा करनेमें सप्रथ नहीं | 
ह । बिके गहे रातदिन अपि जलती 8 
रहती है, जिन गृहे घरें त्ष | 
व्याप्रके चमड़े तथा दांत रहते हैं । य 
j 
| 


पै 
ते 


| 
| 
| 
। 
। 
। 
ढ 
ढ 


पवेतकी गुफामे इयन करनेवाले 
स्थूल कच्छ, घृतक्षा धूथां, बिड़ाल 
आर काले तथा पीले बकरे विद्यमान 
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| 
। 
। 
| 
ः 


; 
; 
; 
$ 
१ 
; 
| 
| 
| 
$ 
| 


१३ अनुदाने । 


तान्यधुष्याण्यगाराणि पिशितादी! सुदारुणे।॥ ११॥ 
लोकानस्द्विधा घे च विचरन्ति यथासुखम्‌ । 
तशादेतानि गेहेषु रक्षोधानि विशापतते। 
एतद्व। कथित सव यत्र वः संशयो. महान ॥ ११ ॥ [६०७३] 
इति भोमदाभारते शतसादरयां संहितायां वैयालिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्णि दामधमे प्रमथरहस्थे पकत्निशदथिकशततमोऽष्यायः ॥ १३१॥ 
भीष्म उपाच-ततः पद्मप्रतीकाश। पदयोदू भूतः पिताभह।। 
उवाच वचन देवान्वासवं च शचीपतिम्‌, . ॥१॥ 
अयं महाषलो नागो. रखातलचरों बली । 


तेजखी रेणुको नाम मएातत्वपराक्षमः 


॥३॥ 


अतितेजाखिनः सर्वे महावीयी महागजा । 


धारयन्ति महीं कृत्लां सधेलवनकाननाम्‌ 


॥ःह॥ 


भवद्भिः समनुजातो रेणकस्तान्सहागजात्‌। 


' ,धर्मगुद्यानि सर्वाणि गत्वा एच्छतु तत्र वै 


॥४॥ 


पितामहवचः शरुत्वा ते देवा. रेणुकं तदा । 


प्रेषथामासुरव्यग्रा यत्न ते धरणीधराः 


॥५॥ 


रेणुक उवाव-अनुज्ञातोसि देवेश पितृभि महाबला! | 


रहते हैं, महाघोर राक्षतगण उन गृहम 
जानेमें समर्थ नहीं हे । हमारे समान 
पुरुष सुखपूर्यक सघ लोकॉमे विचरते 
हैं, इसाठिये गृहे इन सब विषयोंके 
रहनेपर राक्षस लोग उन शुदे उपद्रर 
नहीं कर सकते । जिसमें तुम छोधांको 
महान्‌ सन्देह हुआ था, पह विषय तुम्हारे 
+ समीप वर्णित हुआ । (८-१९) 
अनुशालनपवेम १३१ अध्याय सम्ापत। 
` अनुश्ञासनपर्वमे १९९ अध्याय । 
. भीष्म बोठे, अनन्तर पद्मप्रतीकाश 


| कृपल्योनि ब्रह्मा देवताओं तथा शची- 
॥€€€€ €€€€6€6९66€€८6६€€66€6€6€६६6€९€€€€€6€6€६55?3३७9७9:9%७>9999999358399>€6€७0 
द्र 


पति इन्द्रसे यह वचन बोले, यह रपात- 
लचारी महाबली पराक्रमी रेणुक नाम 
तेजी नाग हे । इसके अतिरिक्त 
अत्यन्त तेजसी महाबरषान महा 
इस्तीगण पर्वत ओर बनके सहित समस 
पृथ्वीमण्डलको घारण कर रहे हैं; रेणुक 
तुम लोगांकी अनुयतिके अनुपार पहां 
जाकर उन महागजोसे गोपनीय धर्म 
पूछे । देवताओंने पितामहा पचन 
सुनके उत्त धमय जिभ स्थाने पे 
धरणीधर दिग्गज अव्यक्त प्रभाषसे 


> 


'८४६ 


“--->-३-:३::>>>>>>>>>><<>::>><::::--.. ०... 
6€€8€66६€66६६८६६६६६६६६६६४९६६६६६6६६६७३३७३०३३७७३४७३२४३७३३४३७०३०६६६६७६४६४६६४३९६९६। 


३२७ 949:990699£9992853592895*923953:38:985>3 


। 
। 
। 


ह 


|? 
। 


| 


। 


| 
| 
| 


पर्तमान ये, वहां रेणुको मेजा (१-५) | 


छेड 


22: 


५ 


५ 
। 
न 
| 
न 
| 
| 
न 
भे 


न 
न 
त 
१ 
| 
न 


| 
५ 


रेणुक बोले, हे महाबली गजगण ! 
» में आप लोगोंके समीप गोपनीय धमोंको 


_ विह्दधारते | 


घमयुह्यानि युष्णाक आतुमच्छाम तत्त्वतः । 
कथयध्वं महाभागा थद्वस्तर्वं भनीषितस्‌ ॥६॥ 


देगाजा उचु!-कातिके सालि चाऽशेषा घहुलस्वाष्टमी शिवा । 


तेन नक्षत्योंगेन यो ददाति गुडौदनम्‌ 1७0 
इ मन्त्रं जपञ्छराद्धे. यताहारो दकोपनः । 


- दलदेवप्रथूतयो थे नांगा बलवत्तरा! . ॥८॥ 


अवन्ता झक्षया नित्यं भोगिनः सुमहाषला! । 

तेषां झुलोङ्भवा ये च महाभूता सुजङ्गमाः ॥९॥ 
ते से बर्लि प्रथच्छव्तु धलतेजोऽभिषृद्वये | 

यदा नारायण! श्रीमाचुज्हार वसुन्धराम्‌ ॥ १०॥ 
तहलं तस्य देवस्य धरासुद्धरतस्तथा । 

एवशुक्त्या पलि तन्न वल्मीके तु निवेदयेत्‌ ॥ ११॥ 
गजेन्द्रकुलुघाकीर्ण नीलवस्रालुलेपनम्‌ । 

नि्ेपेत्तं तु बल्मीफे अस्तं याते दिवाकरे ॥ १२॥ 
एवं तुष्टास्ततः सर्व अधस्ताङ्गार पीडिताः । 


'अम तं नावचुध्यासो धारयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ १३॥ 


आर उनके कुलप उत्पन्न हुए जा महाभूत 


[१ आनश्ासनिकपर्ष 


nner 
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सुननेके लिये देवताओं और पितरोंकी 
आश्ञासे आया हूँ । दे महामागगण ! 
इसलिये आप छोग समाहित होकर 
भर्षयिषय कहिये । ( ६ ) 

दिग्गजगण बोले, कातिक महीनेमें 
कृष्णपक्षके आशे भशचत्रयुक्त अष्टमी 
तिथिम छोग श्राद्धक समय यताहारी 
ओर ऋधरहित होकर नाचे कहे हुए 
मन्त्रको जपकर गुडोदन दान करें। 
बलदेव प्रसृति जो सष बलवान अनन्त 
अक्षय नित्यमोगी महाबली. नाग हैं 


सपे हैं, पे बल आर तेजकी दा § 
लिये मेरे बलिक्षि प्रतिग्रह करें । लिस $ 
समय श्रीमान्‌ नारायणने पसुन्धराका 
उद्वार किया था, एथ्वीका उद्धार | 
करनेवाले उस ही विष्णुके सहश बल 
होवे, इस मन्त्रको पढके बिलकेधीच बलि | 
निवेदन करें; जब येका अस्त होजाय, § 
तष गजेन्द्र ुष्पसे युक्त काले बच्चे ढकी १ 
हुई बलिको बिलमें डाले । (७-१२) | 
इसके, प्रभावते रसातलमें हम लोग 
सारसे अत्यन्त पीडित होनेपर भी सन्तुष्ट § 
होते हैं ओर पृथ्वीको धारण करनेका | 


Rneceececeececeeeeeeecseeeeeeeeesset 89999999999999999999999399 99999999 


अध्याय १३३ | 


१३ अनुशांसनपने । ८३६ 
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परिश्रम मालम नहीं होतकता, हम हग 
इस ही प्रकार माराच ओर निरपेक्ष होकर 
सब विषयोको जानते हैं । ब्रक्षण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शुद्र यदि उपवासी होकर एक 
तक इस ही प्रकार दान करें, तो उन्‍हें 
हुत फल होता है। पर्मीकर्मे बलि 
प्रदान करनेपर हमारे मतसे अत्यन्त फल 
हुआ करता है, तीनों छोकोग जो सब 
महापराक्रमी नाग है, एक पा वर्षेतक 
यथार्थे रीतिसे. उनका आतिथ्य होता 
है। देवताओं, पितरों आर महाभाग 
ऋषियोनि दिग्गजोंका ऐसा वचन सुने 


रेणुककी विधिवत पूजा को! (१३-१ 8) 
'.666€66€€€€९€€€€ 
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एवं सन्यासहे सवे भाराता निरपेक्षिण। | 
ब्राह्मण! क्षत्रियो वैदय! शूद्रो वा यथृपोषित! ॥ १४॥ | 
एवं संवत्सर कृत्वा दान बहुफलं छभेत्‌। 
वल्मीके बलिमादाय तथ्चो बहुफलं मतम्‌ | 
थे च नागा महावीयाखिषु लोकेषु कृत्लश। । 
कृतातिथ्या भवेयुस्ते शतं वषोणि तत्त्वतः ॥ १६॥ | 
दिग्गजानां च तच्छरुत्वा देवता! पितरस्तथा | 
ऋषयश्च महामागाः पूजयन्ति स्म रेणुकस्‌ ॥ १७॥ [६०९०] 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहर्त्यां संहितायां वेयालिक्यां अनुशासनपर्षेणि आनुशासनिके । 
पर्वणि दानधमे दिग्गजानां रस्ये द्वात्रिशदथिकशततमोऽध्यायः ॥ १३२॥ | 
महेश्वर उपाच-सारसुर'धृल युष्माभिः छाधुधम उदाहुत! । | 
घभंगुद्यामिद मत्त! शृणुध्य सथं एव ह ॥१॥ | 
येषां घर्माश्षिता बुद्धि! अइधानाख ये नरा! । 
तेषां खादुपढेछव्य। सरहस्यो महाफलः ॥३॥ 
निसद्विग्नस्तु यो दद्यान्मासमेकं गवाहिकम्‌ । ¢ 
एकभक्तं तथाऽश्चीयाच्छ्रुयताःतस्य यत्फलप ॥ हे ॥ | | 
५ 
| 
| 
| 


॥ १५॥ 


अनशासनपर्वमे १३२ अध्याय समा! । 
अनशासनप्वमे १३३ अध्याय । 
महेश्वर बोले, तुम रोगाने सरद 
उद्धार करके साधु-घमे बर्णन किया, 
अब मेरे समीप सब कोई गोपनीय 
धर्म सुनो । जिन मुष्याकी बुद्धि घन" 
युक्त है ओर जो शरद्धावान है, उन्ह यह 
महाफछजनक रहस्ययृक्त धम उपदेश 
करना चाहिये। जो लोग सावधान 
होकर एक महीनेतक गवाहिक चा 
गोसेवा करते और दिनमें एकत 
मोजन किया करते हैं, उन्हे जो फल 
मिलता दै, उसे सुनो । (१-३) 
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महाभारत । 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


Nel 


ये सब महाभाग गोवे परम पवित्र 
रूपसे कही गई हैं, ये देव, असुर 
और मनुष्योंके सहित तीनों लोकको 
चारण कर रही हें, इनकी सेवा 
फरनेसे महापुण्य और महाफल मिलता 
है। शोबोकी सेवा करनेवाले पुरुष 
प्रतिदिन घमं उपाजन किया करते 
हैं; पहले सत्ययुगमे गोगण मेरे द्वारा 
अनुष्षात हुई थी, अनन्तर पद्मयोनि 
प्रजापतिने शुझसे विनय फी, उस ही 
निमित्त वृषभ मेरे घ्वजस्थानम निवास 
करता है, में गौवोंके साईत क्रीडा 
करता हूं, इस ही निमित्त थे सदा 
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पूजनीय हँ । महाप्रभावयुक्त वर 
देचेषाली गोवे उपासित होनेपर वरदान 
करती हे, मनुष्य सब कमाके करनेसे 
जो फळ पाता है, गोवे वह सब 
अनुमोदन किया करती ह । जो लोग 
एक महीनेतक गोवोंकी सेवा करते हैं 
उन्हें उस फलका चोथा भाग प्राप्त 
होता है । (४-९) 
अनुशाखनपबम १३३ अध्याय समाप्त ! 
अनुशासनपवेम १३४-अध्याय ! 
स्कन्द घोले, सब कोई सावधान 
होके मेरा अनुमत धर्म सुनो । काले 
बृषभके दोनों शींगोंते मृत्तिका लेकर 


[१ आतुशांसतिकपर्य 


1:555ॅ&55555555555555555ॅ2255553555526525558655666666865666666266666 
इमा गावो सहानाथा। पचिन्न परम स्सृता! । 
त्रीन्लोकान्धारयन्ति स्स सदेवासुरमातुषान्‌ ॥४॥ 
तारु चेव महापुण्य शुश्रूषा च महाफलम । 
यइति धरेण युज्यते चे गवाहिका 
सया छोता छलुज्ञाता। पुर्वमासन्कृते युगे । 
'घतो5ह प्रलुनीतों वे ब्रह्मणा पद्मयोनिना 
तस्साइरजस्थानगतस्तिष्ठत्युपारे मे धृष! । 
रमेऽहं सह गोभिश्च तस्मात्पूज्याः सदेवताः 
सहाप्रभावा वरदा वरं दयुरुपासिता! । 
ता गावोऽस्यादुमन्यन्ते सवकमसु यत्फलम्‌ 


तस्य तत्र चतु भागों थो ददाति गवाहिकम ॥९॥ [६०९९] 
इति भ्रीमहाभारते शवसाहर्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 


पर्वणि दानधर्म मदादेदरइस्वे भयखिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १३३ ॥ 
स्कन्द्‌ उपाच-- समाप्यतुमतो धमस्तं शृणुध्वं समाहिताः 
नालषण्डस्थ शुङ्गाभ्यां गृहात्वा मृत्तिका तु या ॥ १॥ 
अभिषेक ज्यहं छुयात्तस्थ धस निषोधत । 


| 
| 
$ 
| 
| 
| 


अध्याय १३४ ] १३ भनशासनपत्। 
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शोधयदशुभ सवमाधिपत्यं परत्र च ॥१॥ 
घावद जायते मत्यस्तावच्छूरों भविष्यति | 
दै चाप्यपरं शुद्ध सरहस्यं निषोधत ॥१॥ 
प्रगह्योदुम्बर पात्र पक्का मधुना सह । 
सोमस्थोत्तिष्ठमानस्य पौणमास्यां बालि हरेह ॥ ४॥ 
तस्य घमफलं नित्यं अदधाना निषोधत । 
साध्या सद्रास्तथाऽऽदिलया विश्वेदेवासधामिनी ॥५॥ 
मर्तो वसवश्चैव प्रतिगहन्ति ते बलिम्‌ । 
सोमश्च वर्षते तेन समुद्रश्च महोदधिः ॥६॥ 
एष धर्मा मयोदिष्ट। सरहरुयः सुखावह! ॥७॥ 
विष्णुरुमाच- धर्मगुह्यानि सर्वाणि देवतानां महात्मनाम्‌ । 
झषाणा चव गुद्यान या! पठदाहुक खदा ॥८॥ 
शणुयाह्वा$नसयुया भ्रदघान। समाहितः । 
नास्य विप्र: प्रभवति भयं चास्य न विद्यते ॥९॥ 


तेषां पर्मफल तस्य थः पठेत जितेन्द्रियः ॥ १०॥ 


जो होग तीन दिन अभिपेक करे 


% 


हैं, उस घमेका फल कहता हूं । पे सप 
पापे रहित होकर परलोक आविः 
प्रत्य पाते हे ओर बे मनुष्य जन्म 
हेगेपर शूर होते ६। थार भी एक 
दूसरा गोपनीय रहस्य सुनो । उदुम्वर 
पात्रमें मधुके सहित पक्काक्न रखके 
पौ्णमाही तिथिमे उदय होते इए 
न्द्रमाको बछि प्रदान करे । हे 
वाद्‌ तपोधनगण ! उस विषयका 
नेत्य धर्मफल सुनो | साध्यगण, रहे 
गण, आदित्यगण, विश्वेदेषणण दोनों 


अश्विवीकुपार मर्ग आर वसुगण 


86665/ 


देवताओं तथा पियोके गोपनीय 


¢ 
§ 
ह 
| 
| 
उ 
| 
| 
| 
| 
| 
| चे च घर्माः शुभा! पुण्या! सरहस्या उदाहृताः । 
| 
| 
( 
| 
| 
। 
। 
| 
| 


ah” 


उस बढिको प्रतिग्रह करते हें, उप 
चन्द्रमा और महोदाधि पमुद्रझी ब 
होती है। यह रइस्पयुक्त सुखदाय 
धर्म मेरे द्वारा बीत हुआ | ( १-७) 

'विष्णु बोले, जो पुरुष अग्रयारहित, 
श्रद्धावान्‌ और सावधान होकर प्रतिदिन 


> 
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मोका पाठ करता अथवा सुनता दै, 
उसे इछ भी विध्त नहीं प्राप्न होते 
और न किसी मांतिका सय रहता है। 
जो सब रहस्पपुक्त, शुभ और पवित्र 
धर्म वर्णित इए हैं, जो पुरुष विशेष 
रीतिसे जितेन्द्रिय होके उसका पाठ 
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महाभारत। ` 


[ १ आनुशासनिकपषै 
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नास्य पापं प्रसवति न च पापेन लिप्यते ! 

पठेठ्ा श्रावपेद्वाईपि श्रुत्वा चा लभते फलम्‌ ॥ ११॥ j 


त 
| 


त 
| 


294 


> 


। 
. 


| 
| 


>> 


A 
§ 
| 
| 
| 
| 


झुलते पित्तरो देदा हव्य कव्यमथाक्षय । 
आवर्थश्चापि विप्रेन्द्रान्पवसु प्रयतो नर! 
छषीणां देवतानां च पितृणां चेव नित्यदा । 


॥ १२॥ 


अवत्यसितः श्रीमान्धमँघु प्रयतः सदा ॥ ११॥ 


साऽपि पापकं कम महापातकवाजितत । 
रहस्पधश्र श्रुत्वेम सचपापे; प्रसुच्यते 
ष्म उवाच- एतदघरहस्थं वे देवतानां नराधिप । 
व्यासोदिष्टं सया प्रोक्तं सवदेवनमस्कुतम्‌ 
परथिवी रध्वसंपूणा ज्ञानं घेदमतुत्तमम । 
हदसेच ततः आव्यसिति मन्येत घमचित्‌ 
नाआइघानाय त नारितकाय न नष्टधमाय न निर्छूणाय । 


1१४ ॥ 


॥ १५॥ 


न हेतुदुष्टाथ गुरुद्िष वा नानात्मसूताय निवेद्यमंतत ॥ १७॥ [६११६] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या संहितायां पेयालिकरयां अनशासनपर्वणि आनशासनिके 
पर्वणि दानघर्मे स्कन्ददेवरइस्ये चतुखिशद्धिकशततमोञध्याय; ॥ १३४॥ 


करता है, उसे उन्हीं घमांका फल प्राप्त 
होदा है, इसके पाप छूट जाते ओर 
बह पापोसे लिप्त नहीं होता । (८-११) 

यह सब धमरहस्य पढके सुनाने 
दालको मी फल मिलता है, पितर 
ओर देवगण उनका अक्षय इव्यकव्य 
मोग करते इं । जो मनुष्य पके समय 
सावधान होके ब्राक्मणोको यह विषय 
सुनाते हैं, वे ऋषियों, देवताओं ओर 
पितरोंके अभिमत, श्रीमान्‌ ओर धर्म 
विषय सदा प्रवृत हुआ करते हैं; 
मनुष्य म्रह्पातकके अतिरिक्त सघ पाप 
कभ करके भी यह रहस्यधम सुननेसे 


पापद्दीन होता है। ( ११--१४) 
भीष्म बोले, हे नरनाथ ! व्यास 
देवके कहे हुए सर्वदेषनमस्कृत 
देवताओंक्षा यह घर्भरहरुय मेरे द्वारा 
वर्णित हुआ; यह रहपूरित पृथ्वीमें 
अत्यन्त उत्तम ज्ञानस्वरूप है; इसलिये १ 
धर्म मतुष्योको यह विषय अवश्य | 
सुनना चाहिये । अभद्वावान्‌, नास्तिक, 
नष्टधमे, नीच कम करनेवाले दुष्ट, | 
| 
$ 
| 


j 
| 
| 
१ 
1 
| 
| 
॥ १६ ॥ § 
| 
| 
| 
५ 
| 
| 
| 


अनारमभूत पुरुषों आर गुरुद्रोहियोके 
निकट यह कथा न कहे । (१५-१७) 
अनुशासनपर्वमे १३४ अध्याय समाछ। 
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१३ भनुशासनपर्व । 


युधिष्ठिर उवाच- के भोज्या आ्राह्मणस्येह के भोज्याः क्षा्ियस्थ ह। 
तथा वेश्यस्य के भाज्या? के शाद्रस्य च भारत ॥ १॥ 
ष्म उवाच- ब्राह्मणा ब्राह्मणस्येह भोज्या थे चेव क्षत्रिय । 
वद्याश्चाप तथा भाज्या; झद्राश्च परिधाजता। ॥ २॥ 
ब्राह्मणाः क्षात्रिया वेशया भोज्या वे क्षात्रियस्य ह। 


चजेनायास्तु त शूद्राः सव सक्षा विकालण। 


॥ ६॥ 


चश्थारतु भाज्या विपाणा क्षात्रवाणों तथ च ।. 


नित्याग्नयो विविक्ताश्च चातुर्मास्थरताश्च थे 


॥४॥ 


शूद्राणामध यो घुङ्क्ते स सुशक्ते ए्रथिवीमलम । 


मल दणां स पिपति मलं सुटूक्ते अनस्य च 


॥५॥ 


शुद्राणां यस्तथा सुङ्क्ते स भुइक्त एथिवीमलध । 


पृथिवीमलभश्नान्ति ये द्विजा? शुत्र'भोजिन। 


॥१॥ 


शुद्रस्य कर्मनिष्ठायां विकर्सस्थोऽपि पच्यते | 

~ ~ «~ री 
ब्राह्मण! क्षनियो पैहयो विकमस्य्च पच्यते ॥ ७॥ 
स्वाध्यायनिरता विभ्रास्तथा स्वस्त्ययने दणास्‌ । 


अनुशालनपचेमें १४५ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोठे, हे मारत | इस 
संसारे ब्राक्षणोका भोज्य अन्न क्या 
है! क्षत्रिय किसका अन्न मोजन करे! 
वैदयका भोज्य कया हे ओर शूद्र लोग 
किसका अन्न खायभे। (१) 

भीष्म घोले, ब्राहणोंको ब्राक्षण, 
क्षत्रिय और पैदयका अक्ष भोजन करेगें 
कुछ हानि नहीं दै, फेवल शूका अन्न 
त्राह्मणोंके लिये वर्जित है। धत्रियके 


विषयमे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैष्यका, 


अन्न मोज्य है। फेवल नीचकमे करनेवाले 
सर्वभक्षी शूद्रोका अन्न परित्याज्य है। 
पेव्योके लिये त्राक्षण और श्षत्रियोंका 


१०७ 


अन्न भोज्य है; जो लोग पदा अनिदो $ 


किया करते, विविक्त और चातुः 
मोस्य अतमे रत हैं,उन वैद्योँका ब्राह्मण 
थोर क्षत्रियाँको अन्न खाता योग्य है। 
चो आाक्षण शूद्रका अन्न खाता है, 
वह पृथ्वीका मर भोग किया करता 


है, पह मनुष्यों तथा सप्र छोगोंका 


मल-भोजन किया करता है। (१-५) 
चो श्राह्मण शुद्रोंका अन्न खानेवाठे 


है, थे पृथ्वीका पछ मोजन करते तथा 


पृथ्वीका सारा मल भोग किया करते 


हें। : सन्ध्यावन्दन आदि भेष्ठकमोसे 


युक्त ब्राह्मण लोग यदि शूद्रकी सेवा 


८४९ 
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महाभारत । 


॥८॥ 


करोति कमे पहैश्यस्तद्वत्वा छयुपजीषति । 


४०. ९०० 
कूषियोरक्ष्यवाणिज्यमछुत्सा वैश्यकमणि 


॥९॥ 


टाथ तु यः कुषाँदघहाय स्वकमे च । 

स दिज्ञेथो यथा शूद्रो न च भोज्य! कदाचन ॥ १०॥ 
चिकित्सक! काण्डएह। एुराष्यक्षः पुरोहितः | 
सांवत्सरो घृथाध्यायी सवे ते शद्रसंसिताः ॥ ११॥ 
शद्रकमस्वपैतेघु थो खुङ्क्ते निरपत्रप। | 

अमोज्य योजनं खुक्त्चा भय प्राप्नोति दारुणस्‌ ॥११॥ 
कुल वीर्यं च तेजश्च तियेग्योनित्वमेव च | 

स प्रयाति यथा श्वा वै निष्क्रियो धर्मवित! ॥१३॥ 
घुरूच्ते दिकित्सकस्याश्न तदन्नं च पुरीषवत्‌ । 
पुंखल्यंन्नं च सूत्र स्थात्कारकान्नं च शोणितम्‌ ॥१४.॥ 
विद्योपजीविनो$न्न च यो सुङ््क्ते साधुसंमतः । 
तदष्यज्ञ यथा शौद्रं तत्साधुः परिवर्जयेत्‌ ॥ १५॥ 


अ 


दै । ब्राह्मणणण स्वाध्यायपाठ और 
मतुष्यांके स्वस्त्ययनये रत रहें । त्रिय 
लोगोंकी रक्षा और वैश्य मनुष्यों 
पुष्टिकायसे प्रदत्त होवे | प्राचीन ऋषि- 
योने कहा है, कि वैश्य जो कार्य करके 
धन प्राप्त करता है, उसे दान करनेसे 
जीवित रहता है, देती, गोरक्षा और 
वाणिज्य पैश्योके कामे हें, इसलिये इसमें 
छुछ निन्दा नहीं है। (६-९) 

जो पुरुष अपना कार्य छोडके शचा 
कमे करता है, उसे शाद्रसदश्च जानो, 
उसका अक्ष किसी प्रकार सोजनके 
योग्य नहीं है। बेच, र्नजीवी, धुरा- 


च. 4० = 


घ्यक्ष, पुरोहित आर बरस दिनतक 


इथाच्यायी, ये सब कोई शूद्रके समान 
हैं। इनके यहां जो पुरुष निएेञ्ञ 
होकर संतोपसे भोजन करता है, उसे 
जमोज्य भोजन करनेसे दारुण मय 
प्राप्त होता है, उसका झल, वीये और 
तेज न्ट होजाता है, और बह भर्मसे 
रहित होके इत्तेकी भांति क्रियाहीन 
होनेसे मरके तियेक्योनिमे जन्मता है । 
जो पुरुष पेधका अन्न मोजत करता है, 
वइ पुरीष भक्षण किया करता है, पुंअ- 
लीका अन्न मूत्र स्वरूप है, शिल्पीका 
अन्न रुघिरके तुल्य हे । (१०-१४) 
जो साइएम्मत ब्राक्षण विद्योप- 
जीवि का अग्न भोजन करता है, उसे 


[ शझानुशास्तिकपर्ष 


०8586&689866866666628866666334929 13553355553339332352333393998 
फा क नरक 4 क 
रक्षणे क्षत्रिय प्राहुबदय एष्टथथमव च 


DODD DPD 90 कछ फक 399 ७७% ७%%७% ७७% ७%%%%%%% DD %930%%%%%७' ७७७७ ७७७७ ७७७७ ७७७७ ७७७9 ४७७ 9७७%केकिळे 


अध्याय ११६] | १३ अंनुशासनपव । ई 
य Nan मा 
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वचनीयस्य थो युङ्क्ते तमाहु। शोणितं हदम्‌ । 

पिशुन भोजनं भुङ्क्ते ब्रह्महत्यासम्नं बिदुः ॥ १६॥ | 
असत्कृतमवज्ञातं न भोक्तव्य कदाचन ॥ १७॥ | 


टी 


व्याधि कुलक्षयं चेव क्षिपं प्राप्नोति ब्राह्मण! । 
नगरीरक्षिणो भुङक्ते '्वपचप्रवणो भवेत्‌ ॥ १८॥ 
गोम्ने च ब्राह्मणप्ने च सुरापे गुरुतल्पो। ` 
भुक्त्वाऽन्नं जायते विप्रो रक्षसां छुलबधन! ॥ १९॥ | 
न्यासापहारिणो भुकत्वा कृतपने हीषवतिनि । 9 
जायते शयरावासे मध्यदेशावहिष्कृते ॥२०॥ 
अभोज्याश्रेव भोज्याश्च मया प्रोक्ता पधाविधि । 
किमन्यदद्य कौलेय मत्तस्त्व श्रोतुमिच्छसि ॥ २१ ॥ [६११५ | 
इतिश्रीमहाभारते० अनु० आनुशासनिके पर्वणि दानधर्म भोज्यासोज्याजकधन चाप | 


श्र: 


पंचविशदधिकदाततमो$ध्यायः ॥ ११५॥ १ 
युधिष्ठिर उवाच- उक्तास्तु भवता भोञ्यास्तथाऽभोज्याञ्च सर्वेश! । र 
अन्न में प्रश्नसन्देहस्तन्मे वद पितामह ॥१॥ । 

No रीमा ह 005 
शि 
ठी 


र्य 


दान मोजनका फर मिठता है इस | मोजन करनेसे बाह्मण कसो इतकी 
लिय साधु ब्राह्मण वैसे अक्को मोजन | वृद्धि करता है। न्यस्त धन हरनेवाले, | 
न करे । प्राचीन लोग कहा करते हैं, | लोब और तपता अन्न भोजन करनेसे ( 
कि निन्दनीय पुरुषका अन्न खाना मध्यदेशे पाहर शधरस्थानमें जन्म £ 
रविरहदके मक्षणसश्च है। पष्ठित | हुआ करा है। हे इन्तीपृत्र ! पह मैंने | 
लोग लान्न भोजनको ब्र्नहत्यासदश | अभोज्य और मोज्यका विषय बिधिप" | 
जानते हैं, असक्त तथा विना निम” | बेक वर्णन किया, अब मेरे समीप हुम 
णके कदापि भोजन न करना चाहिये | दूसरे किस विषयको पुननेकी इच्छा 
यदि बाह्मण इस प्रकार मोजन करे तो करत हो ! ( १५-२१) | 
न 
; 


पह शीत ही व्यावियुक्त होता थोर | अनुशासनपवेमे, १३५ अध्याय समात । 
अनुशासनपवेमे १३६ अध्याय । 


युबिष्ठिर पोले, हे पितामह ! आपने 
क [१ ह. 
जितका अन्न मोज्य है और जिसका 
अभोज्य है, उसे बर्णन किया, परतु 
9999999999999999929966999992+ 


उसका हुल नष्ट होता है। नगररक्षकका 
अन्न मोजन करनेसे चाण्डाल प्राप्त 
हुआ करता हे । गोघाती, ब्रह्मघाती, 


पुरा पीनिवाले ओर विमातृयार्माका अश्व 
७66€66666666€6€666666€€€€९९€€७6€6९ ७४०० 


8७७७७७०७७० %७७ ७७:७७ PIII DIDI BIND ७७%%% ७७७७%क%७ऊ७>७०७०७%७७%७%७७ऊऊ१-३७%5७ऊऊऊ७%७ऊ७*%७७%%७ऊ%%>७9:53७%ऊ७' 


प्रे 


खि 


9 ७७०७७७७०७७७७862889>88989> 9992>8६>०9७६०७७०६०७०>८*४ ॥४89995&&2£59६&99%&छ&-95525द<*४ | 


७8923929889%998%७७७! ७99७७8८००७ छ छ कक रर क" iid 


22299999989999999999992939993' 


महाभारत | 


ब्राह्मणानां विशेषेण हृष्यकव्यप्रतिग्रहे । 
नानाविषेषु सोऽयेषु प्रायश्चित्तानि शंस मे ॥२॥ 
भीष्प उवाच- हन्त व्ष्यामि ते राजन्त्राह्मणानां महात्मनाम्‌ | 


प्रतिग्रहेषु भोञ्ये च मुच्यते येन पाप्मत! 


॥३॥ 


चुतप्रतिम्रहे वैव साविश्नीसमिदाहुति। । 


तिलम्रतिग्रहे चेव सममेतद्युधिष्ठिर 


॥४॥ 


साँउप्रतिग्रहे चेव मधुनो लवणस्य च । 
आदित्योदयनं स्थित्वा एतो भवति ब्राह्मणः ॥५॥ 
काड्नं प्रतिगृह्याथ जपमानो गुरुशुतिम्‌ । 


कृष्णाय च विशृतं धारयन्सुच्यते हिज! 


॥६॥ 


एवं प्रतिथृहीतेऽथ धने वस्ने तथा खियाम्‌ । 


पदमेव नरश्रेछ सुवर्णस्य प्रतिग्रहे 


॥७॥ 


अन्नप्रातिभ्रहे चेव पाथसेक्षुरसे तथा | 
इृ्युतैलपवित्राणां त्रिसन्ध्ये5प्छु निमजनम ॥८॥ 
ब्रीही पुष्पे फले चेव जले पिष्टमये तथा । 

यावके दषिदुगषे च सावित्री शतशो$न्विताम्‌ ॥९॥ 


मुझे इस विषय सन्देइ होता है; ईस- 
लिये आप उप संश्रयो दूर करिये। 
राह्मणोंका इव्यकव्य प्रतिग्रहे बिष 
करके अनेक प्रकारके भोज्य विषय 
जो सव प्रायश्चित हैं, वह विषय आप 
मेरे समीप कहिये । ( १-२ ) 

सीध बोरे, हे महाराज ! महातुमाव 
राह्मण लोग प्रतिग्रह और मोउय विए- 
यामे जिसके सहारे पापात छते हे, पह 
तुम्हारे समीप कहता हूँ। हे युधिष्ठिर! 
यत प्रतिग्रह करनेऐे सावित्री मन्त्रके 
द्वारा समिध होम झरना होता है, ति 
प्रतिग्रहको भी धूतके समान जानों। 


मधुमास और नमक प्रतिग्रह करनेसे 
यके उदयकाठ पर्यन्त खडा रहके 
राह्मण पवित्र होता है । काञ्चन प्रतिः 
ग्रह करनेधे बराह्मण गुहुभ्रुति जप करते 
हुए लोगोके सम्मुख कृष्णायस धारण 
करके सब पापो शरुक्त हुआ करते 
हैं। (३-६ ) 

है पुरश ! इस ही प्रकार सिक 
धन और इचत प्रतिग्रह करनेते ब्राह्मण 
उपरोक्त जप करनेते पापरहित होता 
है। अन्न प्रतिग्रह करने और पायस, 
हंखका रस, ईख, तेल तथा पवित्र 
वस्तुको ठेते त्रिसन्ध्या जलने निम- 


[१ आनुशांसनिकपदे 
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अध्याय ११६] 


१३ अनुशासनपे । 


६ ८५३ 
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उपानहा च छन्न च प्रातग्रह्याध्वदाहक । 
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जपेच्छतं समायुक्तस्तेन मुच्येत पाप्मना 


॥ १० ॥ 


क्षेत्रप्रतिग्रहे चेव ग्रहसूतकथोस्तथा | 
त्रीणि रात्राण्युपोषित्वा तेन पापाह्विसुच्यते ॥ ११॥ 
कृष्णपक्षे तु घ! श्राद्ध पितणामइलुते द्विजः । 


अश्नवतदहाराचात्पूता भवात ब्राह्मण! 


॥ १२॥ 


न च सन्ध्याझुपाछात न च जाप्य प्रवतयंत | 


न सड्धिरित्तदन्नं च तत! पूयेत ब्राह्मण 


॥ १३॥ 


इत्यथभ्पराहे तु पितृणां आद्वषुच्यते । 


यथोक्तानां यदश्नीयुत्राह्मणा। पृवकातिता। 


॥ १४॥ 


मृतकस्य तृतीयाहे ब्राह्मणो योऽन्नमश्नुते । 


ख त्रिवेल ससुन्मज्य द्वादशाहेन शुध्यति 


॥ १५॥ 


द्वादशाहे व्यतीते ठु कृतशौचो विशेषतः । 
प्राह्मणेश्यों हविदेर्वा छुच्यते तेन पाप्मना ॥ १६॥ 
सुतस्य दशरात्रेण प्रायश्रित्तानि दापयेत । 


जन करना दोगा । धात्या, फूल, जल, 
पिष्टमय वस्तु, यावक और दही, दूध 
प्रतिग्रह करनेसे एक एक सौ बार 
गायत्री जप करे । उध्यदेदिक कार्य 
सम्बन्धीय पादुका और वस्त्र प्रतिग्रह 
करनेसे समाहित होकर एक सी वार 
गायत्री जपनेपर पापसि मुक्ति होती 
है। प्रण और अशोचकाहमें धेत्र 
प्रतिग्रह करनेसे त्रिरात्रं उपवास करके 
उस पापसे छुटेमा । (9-१!) 

जो ब्राह्मण कृष्णपक्षमें पितरोंका 
भ्राद्वान्ष भोजन करता है, पह उप अन्न 
भोजनके निमित्त रात दिन उपवास 
करनेसे पवित्र हुआ करता है; विना 


खाने किये सन्ध्या उपासना न कोरे, 
जप कारनेमे प्रदत्त न न होगे और दिनमै 
दूसरी बार भोजन न करे, तो ब्राह्मण 
पवित्र होगा. अपराहे धुद्दोधके देत 
पितरोंका भाव कहा गया है, उस 
समय पहले निमन्त्रित लोग अन्न भोजन 
करें । सूत पुरुषके घरें तीसरे दिन 
जो बराह्मण अन्न मोजन करता है, वई 
त्रिसन्ध्या स्नान करते हुए बारे 
दिन पवित्र होता तथा दादधाइ बीतनेपर 
विशेष रीतिसे पवित्र होकर ब्राह्मणोको 
घुतदान करनेसे पापरहित होगा । दश 
राव्रितक सृत पुरुषशे घरम अन्न भोजन 
करनेसे निम्नलिखित प्रापशिच करना 
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| सावित्री रेवतीलिष्टि कूइमाण्डमधमषेणम्‌ ॥ १७॥ 
मुत्तकस्थ त्रिरात्रे यः सशदिे समरलुते | 

} सप्ज़िववणं लात्वा परतो भवति ब्राह्मणः ॥ १८॥ 
ह लिद्विभाझोति विपुछामापदं चेव नामुयात्‌ ॥ १९॥ 
१ यहतु शूद्र समशन पाह्टाह्मणोऽप्येक भोजने | 
9 अशौचं विधिवत्तस्य शौचमत्र विधीयते _॥२०॥ 

१ यस्तु वैश्यैः सहाक्षीयाद्राह्मणोषप्येक भो जने । 

|| स वै चिरात्रं दीक्षित्वा सुच्यते तेन कमणा ॥ २१ ॥ 

| क्षत्रिय! सह योउश्नीयाद्राह्मणो5प्येक भोजने । 

| आहुतः सह वासोभिस्तेन मुच्येत पाप्मना ॥ २२॥ 
शूद्रस्थ तु कुल हन्ति वेश्यस्थ पशुषान्धवान्‌ | 

} क्षत्रियस्य श्रियं इन्ति त्राह्मणस्य सुवर्चसम्‌ ॥ २३ ॥ 

| प्रायश्चित्त च शान्ति च जुहुयात्तेन सुच्यते | 

| सावित्री रेवतीमिष्टि कूदभाण्डमघमर्षणम्‌ ॥ २४॥ 

१ तथोच्छिष्ठमथाउन्योन्यं संप्राशेज्ञाच संशयः । 

§ रोचना विरज्ञा रात्रिमद्लालम्भनानि च ॥ २५ ॥ [६१६२] 
| इतिश्रीमदांभारते० अनु० आुशासनिके पर्वणि दानधमे परयश्चिततविधिर्नाम 

0 षट्न्िशदथिकशततमोऽध्यायः ॥ १३६॥ 

| 


होगा, गायत्रीजप, रेवत नाम पविश्रेष्ट | एकत्र भोजन करता है, त्रिरात्र मिक्षा 
करके जीवन व्यतीत करनेसे उस पापसे 


मुक्त होगा | जो ब्राह्मण क्षत्रियके सहित 


' यहदेवादेवहेइच ' यह अनुवाकपश्चक 
> ९ 
आर अघमरषण मन्त्र जप केरे। (१२-१७) 


| जो होग मृत पुुषळे गृहसें त्रिरात्र 
0 भोजन करते हैं, वे ब्राह्मण सप्ृ-त्रिषषण 
| स्नान फरनेसे पवित्र होकर विधुर 
§ सिद्धि राम करते तथा आपद्ग्रस्त 
| नहीं होते। जो ब्राहमण शूद्रके सङ्ग 
। एकत्र गोबन करता हे, उसका विधि- 
पूर्वक अप्रोच प्रहणके सहारे शुद्धि 
विदित है । जो ब्राह्मण वैदयके साथ 
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एकत्र भोजन करता है, वह वस्के 
साहित नहानेसे उस पापसे रहित हुआ 
करता है; एकत्र भोजन शाद्रके कुलको 
नष्ट करता, पेइयोंके पशु और बान्धवोंकों 
विध्वंस करता, धत्रियोंको श्रीभरष्ट 
और ब्राहमणोंका तेज नष्ट करता है; 
इसलिये उसके प्राथशषित्त और श्चान्तिके 
लिये होम, गायत्री जप, रेवत नाम दृष्टि 
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युपिष्ठिर उवाच- दानेन वततेलाह तपसा चैव भारत । 

तदेतन्मे मनोदु!खे व्यपो त्व पितामह । 

क स्वित्ट्ाथव्या झतन्भ भवान्छसितुमइति ॥ १॥ 
भीष्म उवाच- शृणु येषेमनिरतेरतपसा भावितात्मभि। | 


१ 
| 
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लाका असंशय माप्ता द्रानएप्यरतदप 


॥२॥ 


सत्कृत तथाऽऽप्रेयः शिष्येभ्यो ब्रह्म नि्भुणम्‌ । 
उपदिइथ तदा राजन्‌ गतो लोकानचुत्तमाद्‌ ॥ ३॥ 
दिविरौश्षीनर! प्राणान्‌ प्रियस्य तनयस्य च । 


प्राह्मणार्धसुपाकुत्प नाकपृष्ठमितो गत; 


॥४॥ 


प्रतदेन! काशिपति। प्रदाय तनय स्वकम । 
ब्राह्मणाघातुलां कीतिमिह चासुत्र चाऽइनुते ॥५॥ 
रन्तिदेवश्च सांकृत्यो वसिष्ठाय पहात्मने । 


अर्ध्य प्रदाथ विधिषल्ठेभे लोकानबुत्तमान्‌ 


॥६॥ 


दिव्यं शतशलाकं च यज्ञार्थ काञ्चन॑ शुअम्‌। 


“येवा देवहेडन इत्यादि पांच अनुधाक 
और अघमर्षण प्रभूति जप करे। यदि 
परस्परे जूठा मोजन किया जावे, तो 
रोचना, दूब ओर हरिद्रादि मङ्ग 
समालम्भन करे, इस विषयमे सन्देह 
नहीं है । (१८--२५) 
अनुशासनपव में १४६ अध्याय समाप्त । 
अनशासतपर्वमे १३७ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे मारत पितामह ! 
दान तपस्यामेसे कोच विषय श्रेष्ठ ह! 
उसने कहके आप इमारे मनका हु!ख 
दूर करिये । ( १ ) 
भीष्म बोले, जिन दानपुण्यम रत, 
वर्षमे तत्पर, तपस्याके सहारे शुद्धचित 
राजाओंने सन्देइरहित होकर श्रेष्ठ 


| 


छोकोको पाया है, से सुनो । हे महा- 
राज | आत्रेय पुतिचे श्षिप्योंसे सत्कृत 
होकर उन्हें विशुण ब्रक्षक्षा उपदेश 
करके उत्तम छोराको, पाया था। 
ओऔशीमर शिपिराजा भकणके हिषे 
अपना पुत्र प्रदान करके' इस लोकसे 
स्वगेमे गये थे! काग्रीपति प्रतईव 
ब्राहणके निभिच अपना पुत्र, दान 
करनेपे इस लोक और परलोकमें अतुल 
कीति भोगते हैं। सांक्ृतिपुत्र रन्तिदेवने 
महानुभाव पसिठ्ठको विधिपूर्वक अथे” 
प्रदान करके उत्तम लोकांकी पाया 
है । (२-१) 

देवाइध राजाने यत्तके विमित ब्राक्म- 
पोको एक सौ शलाकायुक्त दिव्य पुवर्ण- 
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छत्रं देवापूधो दत्त्वा ब्राह्मणायास्थितों दिवम्‌ ॥ ७॥ 
'भगवानस्वरीषश्च ब्राह्मणायामितोजसे । 
प्रदाय सकल राष्ट्र छुरलोकमवाप्तवान्‌ 
लावित्र! कुण्डलं दिव्य थाने च जनमेजथः । 
ब्राह्मणाथ च गा दत्ता गतो लोकाननुत्तमान्‌ ॥ ९॥ 
वृषादासिश्च राजषी रत्नानि विविधानि च। 
रस्यांधावसथान्दरवा द्विजेभ्यो दिवमागत! ॥ १० ॥ 
निती राष्ट्र च वेद्मि? कन्यां दत्वा महात्मने। 
अगस्त्याय गतः खग खपृत्नपशुवान्धवः 
जामदग्न्यश्च विप्राय भूमि दत्त्वा महायशा। । 
रामोऽक्ष्यांस्तथा लोकान्‌ जगाम मनसोऽधिकान॥१२॥ 
अवषति च पजन्य सवभूतानि देवराद | 

वश्चिष्ठो जीवयामास थेन यातोऽक्षयां गतिम्‌ ॥ १३॥ 
रामो दाशरथिश्चैव हुत्वा यज्ञेषु वे वसु! 

ख गतो द्यक्षयान रोकान्यस्य लोके महद्यशः ॥१४॥ 
कक्षसेनश्च राजपिंबेलिष्ठाय महात्मते । 

न्यासं यथावत्संन्यस्य जगाम सुमहायशा ॥ १५॥ 


सय शुभ छत्र प्रदान करके सुरपुर 
गमन किया है | भगवान्‌ अम्बरीष 
राजाने अत्यन्त तेजस्वी ब्राक्षणोंको 
समस्त राज्य दान करके सुरलोक पाया 
है । सूर्यवंश्रीय जनमेजय राजाने बाह्म 
एको दिव्य कुण्डल और गऊ दान 
करके उत्तम लोकोंमें गमन किया है। 
राजपि धुपाद्ि ब्राह्मणोको विविध 
रल ओर रमणीय आश्रम दान करके 
अप्ररहोकसें गये हें । विदर्सराजपुत्र 
निमिन अगस्त्यको राष्ट्र और कन्या 
दान करके पुत्र, पशु ओर बांधवोंके 
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॥८॥ 


॥११॥ 


सहीत सर्गमे गमन किया । महायशखी 
जामदग्न्य रामने ब्राक्षणोंकी भूमिदान 
फरनेसे आर मन सहृत्पप्ते भी अधिक 
अक्षय लोकोर्से गमत किया । देवराज 
दने अबषेण करनेपर वसिष्ठको प्राणि- 
यांके जीवित रखनेसे अक्षय गति प्राप्त 
हुई है। (७--१३) | 
दशरथपुत्र राम, जिसका जगतके 
बीच महत्‌ यश विख्यात है, उन्होने. 
यज्ञोमें घनदान करके अक्षय लोकोमें 
गमन किया है । राजपिं कृश्षप्तेन महा 
तुभाष चसिष्ठको विधिपूर्वक न्यस्त धन 
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करन्धमस्य पौत्रस्तु मरत्तोशविक्षित। तुत! । 
क्षन्पामाङ्गिरसे दरवा दिवमाशु जगाम स! ॥ १६॥ 
प्रहादत्तस्य पाश्चाल्यो राजा पप्मेश्॒तां घर।। .. 
निर्षि शांखमनुज्ञाप्प जगाम परमां गतिस्‌ ॥ १७॥ 
राजा मिश्रसहख्चेव वसिष्ठाय महात्मने । 

मदयन्तीं प्रियाँ भाया दस्वा च त्रिदिवं गत ॥ १८॥ 
मनो! पुत्रश्च सुझुम्नो-लिखिताथ महात्मने । 
दण्डसुद्‌धुल घर्भेण गतो लोकानतुत्तसान्‌ ॥ १९॥ 
सहसचित्यो राजषिः प्राणानिष्टान्महाय'ा! ।. 
ब्राह्मणार्थ परिखज्य गतो लोकानलुत्तमात्‌ ॥ २०॥ 
सर्वकामैश्च संपूर्ण दत्वा वेशम हिरिण्मधस । | 
मोडुल्याय गतः स्वर्ग शत्तयुन्नो महीपतिः ॥ ११॥ 
भक्ष्यभोज्यस्य च कृतान राशय! पर्वतोपमान्‌ । 
शाण्डिल्याय पुरा दत्वा सुमन्युदिवमासखित! ॥१२॥ 
नाम्ना च युतिमान्नाम शास्वराओ भहायुति! | 
दत्त्वा राज्यमूचीकाय गत्तो छोकानपुत्तमान्‌ ॥ २३ ॥ 
मदिराश्वश्च राजषिंदेस्वा कन्यां सुमध्यमाम । - 


प्रदान करनेते अत्यन्त यशस्वी होकर 
स्मे गये हैं। करन्धम अविक्षितका 
पुत्र मरत भर्न कन्या दान करके 
शीघ्र ही खगलोको गया। घामिकभ्रेषठ 
पाञ्चालदेशीय राजा व्रक्षदचको शहुरत्त 
दान करके परम गति पाई दै । सित्र- 
सह राजा महात्मा वसिष्ठको मदयन्ती 


नाम्नी प्रिय मायी दान करके देवलोकमे | 


गया हे । (१४-१८) . 


तुके पुत्र सुद्युमने मदतमा हिलि : 
तको घर्षपू्वेक चोरयोग्य हस्तच्छेदरुपी ` 
दण्डसे उद्धार करके उत्तम ठोकोकी । 


+ पाया है। महायप्रस्थी रावि सत 
` चिद्ये 'प्राह्षणोंके' लिये. प्रिय प्राण 


परित्याग करके उत्तम होकोंमे गमन 
किया है। शतदुम्न राजा मोदस्य मुनिको 
सर्मकामपुक्त स्वर्णमय गृह दान करके 
स्वगे गया दै । पहले समय तुमन्यु 
राजा भ्राप्हिस्प ग्रुनिको पर्ततदश 
मक्ष्य भोज्ये वस्तुओकी राशि दान 
करके सग लोकें गंगे हैं। (१९-२२) 

द्युतिमान्‌ नाम महातेबरी प्रासव- 
राजने क्रचीक अपिको राज्य दान 


| करके अत्यन्त उत्तम लोकों गमन 


। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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॥ हिरण्यहस्ताय गतो लोकान्देदराधिष्ठितांन्‌ ॥ ९४ ॥ 

- लोमपादश्च राजषि। चान्ता दरवा सुता म्र 

| कष्यश्रूज्ञाथ विपुले सर्व! कामेरयुज्यत ॥ २५॥ 
` औत्खाय दस्वा कन्यां तु हंसी नाम यंशस्विनीम्‌ । 

| गतोऽक्षवानतोः लोकान्‌ राजर्षिश्च भगीरथ! ॥ २६ ॥ 

दत्ता शतसहस्रं तु भवां राजा भगीरथ! । ` 

| घब्त्हानां कोहलाय गतो लोकानतुत्तमान्‌ ॥ २७ ॥ 

A एते चान्ये च घहवो दानेन तपसा'च ह। . | 

| युविष्ठिर गता! सवेगं निघतन्तें एनः पुनः ॥२८॥ 

[| ` तेषां प्रतिष्ठितां झीतिंयावंत्स्थास्यति मेदिनी । 

[| गृइस्पैदानतपसा यैलोंका वै विनिजितां!' ॥२९॥ 

१ शष्टाना चारत दतत्कातत म युधिष्ठिर । 

|. 

8 


दानथज्ञप्रजासरगरेते हि दिवमास्थिता/ ` || ३०॥ 
` दत्वा तु सतत तेऽस्तु कोरवाणां घुरन्धर । 
दानथज्ञक्रियायुक्ता वुद्िघमापचाधिनो. ॥३१॥ 
6 यन्न ते दपशांदूल संदेहो वै -भविष्यतिः। 
| खवः प्रभात हि वदयामे सध्या हे ससुपरिधता ॥३श [६१९४] 
| 


इति श्रीमद्दामारते शतसाहस्ऱ्यां संहितायां वेैयासिक्यां अनशासनपर्वेणि आनशासनिके 
पर्चेणि दानधर्म सत्तमिशदधिकछततमो$च्यायः ॥ १३७॥ 


[a 


किया हे। राजर्षि मदिराश्‍ने हिरण्यहस्त | उत्तम होकांको पाथा है। (२३-२७) 


8 शनिको सुमध्यमा कन्या दान करके है युधिष्ठिर | ये सत्र तथा दूसरे 
देवताओंके अधिष्ठित लोड गमन बहतर राजा दान तथा तपस्याके सहारे 
| किया है। राजपि होमपाद क्ष्यः स्वगमें गये हैं और बार धार निवृत्त 
| श्कको शान्तावामी कन्या दान करके | होते हँ; जबतक पृथ्वी है, तवतक 
६ 
टी 
१ 
दी 
A 
क 
१ 
५ 
9 


Ly > 1 त क 
सवकामयुक्त हुए । राजपिं भगीरथने | उनकी कीरिं प्रातिह्ठित रहेगी । हे 


युधिष्ठिर ! जिन गृहस्थोनि दान थोर 
कन्या । ॥ तपस्याके सहारे सव ठोकोकी जय ` 
छ किया हे,राजा भगीरथने कोइल प्रुनिको 


0 किया है, यह उन ।शिष्ट पुरुषका चरिते 
सा हजार सपत्सा गऊ दान करके 


मैंने वणेत किया, इर 
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कोत्स ऋपिको हंसी नाम्नी यश्चस्विनी 
कन्या दान करके अक्षयलोकोंे गमन 
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राय १३८]... - 


(३ अतुशासनपवै। 


८४६ 


566९6066666666660556566666656566555555559555555559555555505955666& 
| पुषिष्र उमाच- श्रुत में भवतत्तात सत्पप्रतपराक्रत | 


द्ानपम्रण महता य प्राप्नाल्लातव तपा 


॥१॥ 


इमांस्तु ओतुमिच्छामि घमान्धमेभूर्ता वर । 


१ को 


दानं कतिविधं देयं कि तस्य च फठं लभेत्‌ ॥१॥ 
, कथ केश्यश्च पम्प च दान दातऽ्यामेष्यतेः। 
कै! कारणे! कतिविधं ओतुमिच्छामि तत्त्वता ॥ १॥ 
म उवाच- श्रुणु तत्वेन.फोन्तेय दान प्रति ममावघ | 


यथा दान प्रदातव्य सववणपु भारत 


॥४॥ 


, घ्मौदयाद्धयाकामालारण्याद्रिति भारत | 


दान पश्चावध शय कारणयातिबाध तत्‌ 


॥९॥. : 


हह कातमवाग्ात प्रत्य. चानुत्तम सुखम्‌| ` 


इति दानं प्रदातव्य ब्राह्मणेभ्योऽनसूयता 


॥१॥ .' 


दुदाति वा दास्याति वा मद्य दत्तमनेन वा | 


पाया है। हे $छुतपुरुपर | भोक्त . 
राजा लोग पदा दाव करते हुए घस 


पुक्ततुद्दिक दान तथा यङ्ग नियुक्त 
रखते ये । हे तपे बिस विषे 
सन्देह हे, उसे पह मोर समय 
कहना; क्यों कि, अब सत्यका समय 

हपखित हुआ ६ । (१८-१२) 
अनशासनपवेमे १३७ अध्याय समाप्त | 

। , “अनुशासनपतेमे १३८ अध्याय । 
ग्नि बोठे, है स्ब्रत सत्य 
राक्रमी पितामह । उत्तम मत्‌ दात 
बके पहारे जो पर राजा देवलोक 
गये हैं, मेने पह- संघ थापक समीप 
पुना! है पतिकं | अब कितने प्र 


रे दान देने गीग्य हैं और ३ 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| आर पुत्रोपादनके दवारा सभक 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


कवा फड ग्राप होता है सिस प्रकार, 
किन होगेंको, किन कारणेसि और कई 
प्रकारका धूर्व दान करना हवित 
है, यह त पत्र सथा रीतिसे 
पुननेकी इच्छा काता है। ( १-३ ) 

भीषण बोले, हे पापरहित मात. 
चावतं इल्तीवृत्र । तव बोको 
लिप प्रकार दान करता होता है, १ 

बीप याध रीतिसे सुनो। है 
मारत! धम, अथे, भय, हाम थोर 
कार्यवद्चसे दात प्रांत प्रकारा 
जानो । जिप. कापते बो दात किया 


जाता है, उसे सुगो । गठयारहित होते 


रहम दान करता. योग्य ह, दान 


“केप मदुष्य इस लोकम परम होति. 


रन्‌ होकर परहाइम सुख पाता १ । 


(€6€8€6€866€6999399993933993933999926668 
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। 'जद्दावारत। 


[ १ आंनुशांसनिकप्ष 
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इृत्यधिभ्थो निशम्यैव सर्व दातव्यमर्थिने 


॥७॥ 


नास्याइ न मदीयोऽयं पापं कुथाद्विमानित। । 


इति दथाह्॒पादेव हढं खूढाय पण्डित! 


॥८॥ 


प्रियो सेष्य प्रियोऽस्याहमिति संप्रेश्य बुद्धिमान्‌ । 


वयस्यापेवलङ्कि्ट दानं दद्यादतन्द्रित! 


॥९॥ 


दीनश्व थाचते चायप्रल्पेनाषपि हि तुष्यति । 


इति दद्याइरिद्राय कारुण्यादिति सवधा 


॥ १० ॥ 


इति पत्चाविध दानं एण्यकीतिविव घनम्‌ । 
यथाशक्त्या प्रदातव्यमेवमाह प्रजापति! ॥ ११ ॥ [६२०६] 
इति श्रीमहासारते शसाहस्थ्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वेणि दावधमे स्निशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३८॥ 


युधिष्ठिर छवाच- पितामह महाप्राज्ञ सर्वशासत्रविशारद । 
आगधैवहुभिः स्फीतो भवान्नः प्रवरे कुले 


1१0 


त्वत्तो धमाथेसंयुक्तमायत्यां च सुखोदयम्‌ । 

QC ७ % ७ हु, €_ 
आश्रय भूतं छोकस्य श्रोतुमिच्छाम्यरिन्दम ॥२॥ 
अयं च काल संप्राप्ती दुलंभो ज्ञातिषान्यवै! । 


यह पुरुष मुझे दान करता है, करेगा 
अथवा किया है, अरथियोका ऐसा 
वचन सुनके उन्हे सब वस्तु दान करनी 
योग्य ह । (४--७) 

न में इसका हूँ और न यह पुरुप 
मेरा है, परन्तु यह अवमानित होनेपर 
पापकाये करेगा, ऐसा समझके पण्डित 
लोग इढ भयसे मूढ मशुष्योंको दान 
करते हैं | यह मेरा प्यारा है और में 
भी इसे प्रिय हूं, बुद्धिमान पुरुष ऐसा 
जानके सावधान होकर' मित्र पुरुषको 
दान करते हैं। यह पुरुष अत्यन्त दीन 
है, इसलिये जांचता है और थोढेम ही 


सन्तुष्ट होगा, ऐसा विचार कर करुणा- 
वशे दरिद्रांको दान करे । प्रजापतिने 
कहा है, कि ये पांच प्रकारके दान पुण्य 
और कीत्तिकी बृद्धि करते हैं; इसलिये 
शक्तिके अनुसार दान करना योग्य 
होता है। (८--११) 

अनुशासनपवम १३८ अध्याय समाप्त । 

अनुशासनपर्वमें १३९ अध्याय | 

` युधिष्ठिर बोले, हे सर्वशाश्नविश्ञारद 
महाप्राज्ञ पितामह ! आप इमारे इस 


' भेष्ठवंशमें अनेक प्रकारके शास्रज्ञानसे 


युक्त दें । हे अरिदमन ! आपके समीप 
ha ०१ ३३० 
उत्तरकालमं सुखदायक और लोगोके 


अध्याय ११९] 


१३ अनुशासनपर्व। 


«१ 
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लिये आश्रयरवरूप घमाययुक्त वचन 
सुननेकी अमिलाप करता हू । यह समय 
स्वजनों और बान्धवोंके लिये हुल 
दै | हे पुरुपश्रेष्ठ ! आपके अतिरिक्त हम 
लोगोंके लिये दूसरा कोई भी उपदेश 

| है। है पापरहित ! में भाश्योके 
सहित यदि आपका कृपापात्र हठं, तो 
में चो पूछता हूँ उका आपको उत्तर 
देना उचित हे! ये सब राजांओके 
सम्मानभाजन श्रीमान्‌ नारायण आपका 
बहुमान ओर विनयफे सादत सपा 
करते हैं, इनके और सप राज्चाआफै 
समुख मेरे और आदगर्णोकी प्रीतिक 
निमित्त आप इस विषयको विस्तारपूर्वक 
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शास्ता च न हि न! कश्चित्त्वासृते एरुपर्षभ 
याद तऽहसचुग्राद्या आता स! साहताऽनघ । 
पक्तुमहसि नः प्रश्न यत्त्वां एच्छामि पाथध ॥ ४ ॥ 
अपं नारायण! औआमान्सषपार्विवसंमतः ।. 
भवन्तं बहुमानेन प्रश्नयेण च सेवते ` 
अस्य चेच समक्षं त्वं पार्थिवानां च सर्वशः | 
भ्रातणां च प्रियार्थं मे सनेहाद्गाषितुमहसि 
झ्षम्पायन उवाच~ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा स्नेहादागतसंभ्रम! । 
भीष्मो भागीरधीपृन्न हदं वचनमब्रवीत्‌ . 
भीष्म उवाच- अहं ते कथयिष्यामि कथामतिप्रनोहरास्‌ । 
अस्व विष्णोः पुरा राजत्मभावो यो मया श्रुतः ॥८॥ 
यश्च गोष भाङ्कस्य भावस्तं च मे शृणु । 
रुद्राण्याः संशयो यश्च दंपत्योस्तं च मे श्ण ॥९॥ 
रतं चचार धर्मात्मा कृष्णो द्वादशवार्षिकम्‌ । 
दीक्षितं चागतौ द्रष्टुमुभौ नारदपषेतो 
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॥३॥ 


॥५॥ 
प१॥ 


॥७॥ 


॥ १०॥ 


वणन कारये | ( १-) 
श्रीमैश्वग्पायन मुनि बोळे, गङ्गानन्दन 
भीष्मने युधिष्ठिरका वचन सुनके प्रीति" 
पूर्वक सम्भ्मयुक्त होकर यह पह्ष्यमाण 
वचन कहा । ( ७) 
- भीष्म बोले, पहले समयसे भेये 
विष्णुका जो प्रभाव सुना था, पह 
अत्यन्त मनोहर कथा तुम्हारे समीप 
कहूँगा । दुषमध्वजका जैसा प्रभाव 
सुना है उसे ओर रुह. र्राणीकी जि 
प्रकार संशय हुआ था, पेह कथा मी 
समीप सुनो । पहले सब्रयमें धर्मो- 
समा कृष्णन धारह वर्षका वताचरण 


क्या था, दीक्षित होनेपर पत, नारद, 
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|. 


` महणे । [ १ आनुशांसतिकर्प 


कूष्णहेपायनश्चैव घौस्पञ्च जपता वर! | 

देवळ काइयएशेव हस्तिकाइयप एद च ॥ ११॥ 
अपरे वषय! सन्तो दीक्षादमसमन्विता।। 
शिष्येरनुगता। सिदैदेषकल्पेस्तपोधने! ॥१२॥ 
तेषा्तियित्कारमचंनीयं कुलोचितम्‌ | 
देवकीतनयः परीतो हेवकल्पमकल्पयत्‌ ॥१३॥ 
हरितेषु सुवर्णेषु बहिष्केषु नवेषु च। 

उपोपविदिशुः पीता विस्तरेषु महषयः ॥ १४ ॥ 
कधाश्चकुस्तरते तु मधुरा घमसंहिता! । 

राजर्षीणां सुराणां च ये वस्तन्ति तपोधना। ॥ १५॥ 
ततो नारायणं तेजो प्रतचपंन्धनोस्थितम्‌ | 
इक्त्राचि!दत्य कृष्णस्थ वाहिररुतकभण; ॥ १६॥ 
सोःतिदंदाह तं शेलं सदुर्भ सलताश्नुपम्‌। 
सपाक्षटुगतधात सम्बापदसतरासपम्‌ ॥ १७॥ 
दश्च विविषाकारहाहाभूतमचेतनम । 

शिखर तस्य शेलस्थ थित दीमदशनप ॥ १८॥ 
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वषपयत, तापे धौम्य, देवर, 
कायप, हसति ओर दृ हहत 
दोधादमपुक्त दियो सहित साधु 
महिं तथा देवस सिद्ध तपसि 
योगे उनका दर्शन रेके लिये आगमन 
दिया । (८-१३) 

देसी कृणने हन लोगों 
आस प्रस्न होकर देवतुल्य पूजनीय 
अहिधियोंका यगायोग्य हुक सनु 
सार किया, पिग हे और 
सुवण ब इहिनिमित नवीन आतर्वोपर 


ठप समीप बेठे । अनन्तर दे तपसी 
AEEEECEEEEE! eeeeeeeeceeceeeceeee 
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स तु वाहमहाज्यालो दुरच्या सवमशेषतः | 


राइवि होग ओर देवताओके ईयु 
मधुर कथा कहने हये । अनन्तर अद्भुत 
कमे कराले हाडे गुले 
अतचयाहपी इन्धनके पहारे नारायण 
तेजसरुप अपि निक्रतकर वृष, रता, 
द्रे तर, पक्षी, मृग, झापद और 
सरीसृप सहित उस परष हाने 
हगी । (१३-१७) 

अनेक प्रकारे सृगसमृह हाहाकार 
करते हुए अचेत हुए, इत पता 
लराव दीनदश्ायक्त और मित 


हाने ठा; उह पहान्ाहधुक्त अग्िने 
eeeceeeeeceeesess 
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II 


: तल कार कामना कालाकार रेन El हय त 


१३ भनुशासनपर्थ। 


विष्णाः समाप आगम्य पादो शिष्यवदर्एदात ॥१९॥ 


ततो विष्णुगारि दृष्टा निदेग्धमारिकशना! 
सोम्येहृष्टिनिपातेस्तं पुन! प्रकृतिमानयत्‌ 
तथैव स गिरिभूंय! प्रपृष्पितलताहुम। । 
त पक्षिगणसंघुष्ट/ सभ्वापदसरीखप! 
तमडूुतमाविन्त्य च हृष्ठा सुनिगणस्तदा | 
विस्मितो हृष्टरोमा च बभूवास्राविलेक्षण! 
ततो नारायणो हृष्ट्रा तारपीन्वित्मयान्वितान्‌ । . 
प्रश्रितं मधुरं स्निग्धं पप्रच्छ वदतां वर! 


॥-९०॥ 


॥:११ ॥ 


॥ १२१॥ 


॥ १३॥ 


किसथमृपिपूगस्य लक्तसंगस्य निश। | 


निममस्यागमवता विस्मय! सहुपागत। - 


॥ २४ ॥ 


एतन्मे संशाय सर्वे याधातध्यमनिन्दिता! । 


ANT oN oS 


ऋषया चक्तुमहान्त नाथिताथ तपाधना। 


॥ १६ ॥ 


रपय उलुः- भवान्विखजते लोकान्‌ भवान्संहरते पुन! 
भवान्‌ शीतं भवानुष्णं भवानेव च वषेति ॥ २६॥ 
पृथिव्यां यानि भूतानि स्यावराणि चराणि च। : 


निःशेष रूपसे सकी जलाकर विष्णुके 
निकट 'आके विष्यकी भांति उनके 
दोनों चरणको स्पश्च किया। अरिकपेण 
तारायणने उस पर्वतको निःशेष रीतिसे 
जलते हुए देखकर सोम्यदष्टिके पहारे 
फिर उसे प्रक्नृतिस्थ किया। (१८-२०) 

बह पेत पहलेकी भांति इक, लता, 
पुष्प और पक्षियोंके ब्द ओर श्वापद 
सरीसुपोंसे परिपूरित हुआ, पुनिगण 
उस समय उस अद्भुत ओर. अचिन्त्य 
व्यापारको देखकर अश्वपूरित नत्रयुक्त 
हुए । अनन्तर वकतुवर नारायण उन 
कऋवियोंको विरिमत देखकर विनयपू्वक 


नम्र, मधुर, तथा खिव वचन घोले । 
सदा आहक्ति और प्रभतारहित, बेद 
जञाननेवाठे कऋषियोको कित. निमित्त 
विस्मय उपस्थित हुआ? हे तपोधनगण ! 
आप लोग सव कोई अनिन्दित ऋषि 


% ~ ~ wy ~ 
हैं, इसलिये आप छोगोंको मेरे इस 


संदिग्ध विषयका निश्चित अथे कहना 
उचित है । ( २१-९५ ) 

ऋषिगण बोले, हे मधुद्रदन ! आपने 
ही सब लोकोंकी सृष्टि की है, फिर 
आपही सबका संहार करते दे, तुम्हीं 
शीत हो, तुम ही उष्ण हो और तुमही 
वर्षा करते हो । प्रथिधीपर जो पत्र 
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महाभारत। [ १ आनुशासनिकपवे 
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तेषां पिता त्वं माता त्वं प्रभु! प्रभव एव च ॥ २७॥ 
एवं नो विस्मथकरं खशय मधुसूदन । 
त्वमेवाहेसि कल्याण वक्तुं वहेबिनिगेमम॒ ॥ २८ ॥ 
तनो विगतसंत्रासा वयम्रप्यरिकशन । 
यच्छ्रतं यच इष्टं नस्तत्मवक््यामहे हरे ॥ २९॥ 


वासुदेव उवाच- एतद्वै वैष्णवं तेजो मम वक्न्ञाद्विनि।सूतम्‌ । 


च). % 9२ 


कृष्णवत्ना युयान्तामो येनाऽय सथितो गिरि। ॥१०॥ 
ऋषयश्रातिप्तापन्ना जितक्रोधा जितेन्द्रियाः | 

'सवन्तो व्यथिताश्चा्न्‌ देवकल्पास्तपोधना! ॥३१॥ 
वतचयापरीतस्थ तपस्विव्रतसवथा | 

सस वाहः उसुङ्भतो न चे व्यथितुमहथ ॥३२॥ 
ब्रत चतुमिहायातस्त्वहं गिरिमिमं शुभम्‌ | 

एच चात्मसम वाय तपसा लब्धुमागतत! ॥३३॥ 
ततो अमात्मा यो देहे सोऽग्ि सूत्वा विनिःसतः | ` 
ग्तस चरद्‌ द्रष्टु सवलोकापेतामहम्‌ ॥ ३३॥ 
तेन. चात्मानुशिष्टो से पुचत्वे सुनिसत्तमा! । 
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स्थावरजज्ञम जीव हैं, आप ही उनके 
रे पिता, माता, प्रभु ओर प्रभव हो। हे 
॥ कल्याणरुप मधुसूदन ! इससे बिस हेतु 
6 पुग्दारे पुखसे अभि तिकरनेसे हम 
£ ठोगोको विश्मययुक्त सन्देह हुआ है, 
| तुभ ही उस सन्देहके विषयको कह 
सकते हो। हे हरि! हे अरिकर्षण ! 
अनन्तर इम लोग प्रासरहित होके 
$ चो देखा तथा सुना है, बह. स 
8 कहेंगे । ( २३-२९ ) 
१ वासुदव बाले, मेरे शरीरसे जो यह 
& पष्ण तेज निकला था, यह प्रलय 
§ 
! कालकी अशिसरक्ष आभायुक्त था 
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जिसके सहार यह महापचत मथित हुआ 
आर क्रोषत्रिज्यी, जितेन्द्रिय देवकहप 
तपस्वी क्षानयुक्त आप लोग भी पीडित 
तथा व्यथित हुए थे। तपलित्रतसेषन 
तथा व्रताचरणयुक्त होनेसे मेरे शरीरे 
आग्रि प्रकट हुई थी; इसलिये आप लोग 
व्यथित न होवें। में व्रताचरण क 
लिये इस पवित्र पवेतपर आके वील 
से अपने सर पुत्र पानेके लिये तपस्या 
कर रहा हूँ। अनन्तर मेरी देहमें जो 
आत्मा है; वही अग्तिरूपते निकलकर 
सर्वेलाकपितामह वरत्‌ देवका दर्शन 
फरनेके लिये गया था। ( ३०-३४ ) 
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१३ अनुशासन । 


तजसोऽषेन पुत्रले भवितेति वृषध्वज ॥२५॥ 
सोऽयं वहिरुपागम्य पादमूले ममान्तिकम्‌ । 
शिष्यवत्परिचयार्थ शात! प्रकृतिभागत। ॥ ३६॥ 
एतदेव रहरथं व! पद्नाभस्य धीमतः | 

प्रया प्रोक्त समासेन न भी। काया तपोधना! ३७ ॥ 
सवत्र गतिरव्यग्रा भवतां दीघदशनात। 
तपस्वित्रतसंदीप्ता ज्ञानविज्ञानशोमिता। ॥ ३८॥ 
यच्छतं यद यो दृष्ट द्विवि था यादि वा सुषि। 
आश्रय परमं किंचित्तद्वन्तो बुबु मे ॥ १९॥ 
तस्यामृतनिकाशास्य वाहमधोरस्ति मे सहा । 


भवाद्विः कथितस्येह तपोषनत्िवासिभिः ॥४०॥ 


द्यप्यहमदष्टे वो दिव्यमदुतद शनम्‌ । 
दिवि वा सुषि वा किवित्पदयाम्पप्रदशना। ॥४१॥ 


८ 


NSPE SNE NOOO RSE NSE 
nn apy nnn rt te | 


दिसतम | इमे कह 
“परा आसमा बेम तुम्हा पुत्र 
॥ ऐसा कहके उन्होने परे 
विपित अपने आमास मेरे समीप 
ता है। गह बही अगि रिचा 
निमित शि माति मेरे चाणमूत 
पके बास और प्रतिको भा 
है। है तपोषनगण | यह बुद्धिमान 


७ ७७७२७ ७ कक 83५७ छ-७-७ ७ सळ २ जज कक 


| पद्मदा रहस्या मेने आप हो 
। समीप वर्णन किया, रहिये आए 
॥ लोग गय ने करिये। आप होग दीष 
| दष हैं, बाप ठोगोको हनविहञनशों 
| रित तपसि ततर बच 


1 

। 

। 

| 

। 

| 

| 

। 

| 

प्रकृति! सा मम परा न क्षवित्मतिहृत्यते | $ । 
न चात्मगतमेश्वयमाग्रप प्रतिभाति भे ॥४१॥ | 
| 

| 

| 

| 

| 


अद्ध कथितां हाथी सज़नभ्रव्ण गत! । 


गति विद्यमान है। ( २५--३८ ) 
हाहिये आप होगोने झुढोड़ बा 
हो वो पसम बक हुना वा देखा 
हो, उसे मेरे समरप दत इरे, थाप 
हो तयोबतनिवासी मई ह, आप 
होगा इहे हुए अमृत पवग” 
धु आस्वादन झरेकी पु मिप 
हुई है। है अमदन तपसि ! 
गि में होक अथवा मूहोइमे थाप 
होगोके अतिरितत कोई बहुत 
दिव्य विषय दसू, तो पह गरी परप 
प्रकृति है, वह पख अपतित मेरी 
आतका ऐं आश्वयहपसे मादू 
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4६ महाभारत। ` 


[ (आनुशासनिकपई 


5566566666668666666666686666666666592335)3995933333359535355399' 
चिरं तिष्ठाति मेदिन्यां शेले हरपमिवापितम ॥ ४३॥ 
तदहं उज्नपुखाति सत तत्समागमे | 
कथयिष्यास्यहम्ो पुदिदीपकर णाद्‌ ॥ ४४ ॥ | 
ततो दुनियणा। सवे विसित कृष्णसंनिधो । 


मेज! पहद्लप्रस्परपइ्यंस्त जनाइन्‌ ` 
द्षयन्तसतपेषाऽन्ये पूजयन्तस्तथाऽपरे | 


वारिमिकभूषितार्थामि) स्तुवन्तो मधुसूदनम्‌ ॥४६॥ 


ततो घुतिगणा। सर्वे नारद देवदशभप | 


ढा नियोजयामासुवचने वाक्यकोविदम्‌ ॥ ४७॥ 


अनुभूत चुतिगणैरतीषेयात्रापरसुने 
तदूवादृषिसंस्य हितार्थ स्वमादित।। 
यथाइ्ं हृषीकेश तवेमारयातुपरहसि 
एवमुक्तः स युनिभिनारदो भगवाम्सुनिः | 


॥ ४८॥ 


॥ ४५ || | 
| 


कथयामास दवाप। पववृत्तामिमां कधामू ॥ ५० ॥ [ ११५५ 
ति महाभारते घतसाइस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आशासते 


पर्वणि दानधमे उतचस्वारिशदिषशततोऽध्यायः ॥ ११९॥ 


धा 
| 
|| 
| 
। 
३ 
| 
| 
6 
| पुवय इचु यदाङश्चयप्रचिन्यं च गिरो हिमवति प्रभो | 
ह 
| 
| 
( 
| 


00 


a sms 


बह होता । ( ३९-४२ ) 

अद्वापक कहा हुआ विषय स्न 
के रोपर होनेप पते रित 
ह्य भांति एथ्यीमाइठपर सदा 
स्थिति करता है, (सहिये में आए हो" 
रकि समागम समये सजनोके रु 
विकल हुए, ब्यक बुद्धि उद्दीपन 
झारी विषयो वणेन कहंगा। अनन्तर 
हुनिम बृषे निकट विसित होकर 
इसर मेत्रोंप्ते उन्हें देखने 
हो । (४३-४५) 


| 
। 
9 
| 
| 


प्र हुए, को! पूजा काले हे; कितने 
ही क्रर्पलविभूपित पे सु 
कले झो। असर हिने उस | 
समय वादयसोविद नारद पुतिको कथा । 
कहनेके हिय नियुक्त किया । पुनियोने 
कदा, है मुनि | तीया एत मुनि | 
योने हिमाठयते वित्तीय बारे | 
| 
| 


| 

| 

| 

॥४९॥ | 
| 

| 

| 

$ 

। 


अबुझ किया है, पियो हिते 
विपित केशे निकर पह स बि 
प्रकार देखा गया था, उसे बाइसे 
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। 
ढ 
। 
ं 
ं 
| 
१ 
| 
| 
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१३ अनुशासवपर्व । 


॥१॥ 


॥९॥ 


नानोषधियुते रम्ये नानापुष्पसमाकुले । 


अप्हरोगणसंकीणं भूतसंघनिषेविते 


॥३॥ 


तत्र देवो सुदा युक्तो थूतसंघशतेशत।। 


नानारूपैविरुपेश्न दिव्यैरद्रुतदशने! 


॥४॥ 


सिंहव्याघगजप्ररूपे। सवजातिसमन्विते! | 


फ्राष्दुकद्रापिवदनकक्षपषभसुखस्तथा 


॥५॥ 


उळूकपदनेभीमिधृफऱ्येनसुखेस्तधा । 


नानावणेसृगसुखे। सवैज्ञातिसमन्धितै; 


॥६॥ 


किषरेषेक्षगन्धर्वरक्षो सूतगणैस्तथा । 
दिव्यपुष्पसमाकीर्ण दिव्यञ्वालासमाङुलस्‌ ॥ ७॥ 
दिऽ्यचन्दनसंयुक्त दिव्यधूपेन धूपितम्‌ । 


' तत्सदो वृषभाङ्कस्य दिव्यवादित्रनादितम्‌ 


पहल समयका वृत्तान्त कहना आरम्भ 


किया (8६-५०) 
अनश्ञासनपर्वमे १३९ अध्याय समाप्त! 
अनृशाघनपर्वमे १४० अध्याय । 
, भीष्म बोठे, अनन्तर नारायणके 
सुहृद भगवान्‌ नारद ऋषि उमाके सङ्ग 
महादेवका जो माचांलाप हुआ था, उसे 
कहने लगे । ( १ ) 
नारद्‌ मुनि बोले, सिद्ध चारशोंसे 
सेवित, आओपधियो, पुष्पा, अप्पराऔं 
और यूर्तोसे . परिपूरित रमणीय पवित्र 
दिमाय परनेतपर घमोत्मा देवताओंके 
हवर पपमभबने तपंखा की थी । 


€66€€€6€९66€९€€€€€6€€€€€€€€€€९9999999399399895/993939333€6995353233 


॥८॥ 


महादेव उस स्थाने सेकडों सूतसमूहोके 
बीच पिरके हर्षित थे, म्ेतथण अनेक 
रूप घारण करते थे, कोई विकटरूप, 
कोई अद्भुतदक्षन, कोई सिंहच्याघसदश, 
कोह सषेगतियुक्त, कोई शृगालवदन, 
कोई चीतेके सदश्च रुपवाले, कोई ऋक्ष 
दुख, कोई उळूकानन, कोई सयर, 
कोई बुक और . वा्पेयपक्षीकी भांति 
गुलुक्त, अनेक प्रकारके मृगपुझपाले, 
सर्व ज्ञातियुक्त किशर,यक्ष/गन्धत/राष्षस 
और भूतों तथा दिव्य पुष्पा परिपूरित, 
दिव्य ज्यादा ओर दि चन्दनयुक् 
दिव्य धूपसे धूपित वह इृषमध्यजकी 


८है$ 
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माझ उवाच- ततो नारायणसुहन्नारदों भगवादबि। | 
शाकरस्योमया साथ संवाद प्रत्यभाषत 

नारद उवाच- तपश्चचार धमात्मा पूषभाई! सुरेश्वरः । 
पुण्ये गिरो हिमवाति सिद्धचारणसेविते 


E>: 
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८१८ ` महाभारत |` [१ आवुशासनिकंपषै 
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र डदङ्षपणवोद्‌षुष्ट शह भेरीतिनादितस । | 
१ , चृत्यक्विभूतसद्वेश्व बहिणेश्व तभन्तत ॥९॥ 
प्रदताप्सरसं दिव्य देवषिंगणसेवितम्‌ | 
@ 


इृष्टिकान्तसनिर्देदय दिव्यमद्गुतदर्शनम्‌ ॥ १०॥ 


| छ गिरिस्तपछा तस्य शिरिशस्य व्यरोचत । 

§ खाध्यायपरपै्िमरत्रह्मचोषो निनादितः ॥११॥ 
पटूपदैरुपशीतेश्च ्राधवाप्रतिमो गिरि! । 
तन्महोत्सवसङ्डाशं भीसरूपषरं ततत ॥ १२॥ 
इष्टा छुनियणस्यासीत्परा प्रीतिज्नादन । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
झुनयश्र महाभागाः सिद्धाश्चैवोध्वरेतसः ॥ १३॥ | 
| 
| 
| 
| 
| 


थक्षा नागा; पिशाचाश्च लोकपाला हुताशना।॥१४॥ 
दाता! सर्वे लहा मूतास्तत्रेवासन्समागताः । 

कतवः स्वेपृष्पैश् व्यकिरन्त महादुतेः. ॥ १५॥ 
ओषध्यो ज्वलमानाश्र ग्योतेयन्ति स्म तद्वनम्‌ । 


। 

। 

| भरतो वसव! साध्या विश्वे देवाः सवासघा | 

५ 

। 

त बिएट्वाश्व सदा युक्ता! प्रादृत्यन्व्यनद्श्च ह ॥ १६॥ 


गिरिपृष्ठेषु रम्येधु व्याइरन्तो जनप्रिय । 


nn 


f 
) समा सृदङ्ग, होळ, ख तथा मेरी । जनादन! महोतसवसहश्च भीमरुपधार 
॥ आदि दिव्य बाजोके शब्दसे परिपूरित | शङ्करको देखकर श्चुियोके मनमें परम | 
| थो; नाचनेवाले भूतो और मूरोके | प्रीति उस्न हुई । महामाग पुनि, | 
| सहित बहांपर अप्पराथे नृत्य कर रही अध्बरता सिद्ध॒गण, मरत्‌, बसु, सांध्य 
11] 


| थी, देवषिंगण वक्ष॑पर पदा निवासं इनद्रक सहित विश्वदेबगण, यक्ष, सपे | 
6 करत थ; वह सभा अत्यन्त दक्षनीय, पिशाचगण, सब लोकपाल, अभि, वा 
आबदर्य)दुव्य आर अद्भुत था। (२-१०) और सेब म्रहदूभृत वहांपर उपस्थित | 


| वह पदत महादेवको तपस्याते सुशे- | थे। (११-१५) | 
2 मित हुआ था, स्वाध्यायपाठपें रत सव-समयके छहों ऋतुके फल वहां | 
७५० % १ ७७ एन ~ 
१ मराह्मणोंके ेद्ानिसे निनादित था । फूल रहे थे, ओषधिये प्रज्याठित होकर 
: है माधव | वह पेत पद्पदगणके उप- उसे बनको प्रकाशित करती थीं, पक्ष | 
खित होनेसे अप्रतिम हुआ था। 
ना प 7 5 समूह हापत होके नाचते और गाते थे, | 
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न 
| 
| 
१ 
: 
| 
| 
| 
| 
| 


। 
१ 
न 
। 
। 


१३ अनुशासनपत । 


॥ १७॥ 


पयडू इव विभ्राजनुपविष्ठी महामना। | 


व्याम्चचमास्वरधर। सह चमाचरच्छद। 


॥ १८॥ 


व्यालयज्ञोपवीती च लोहिताङ्गदभूषणः | 
हरिश्मश्रुजंदी भीमो भयकता सुराद्विषास्‌ ॥ १९॥ 
अभयः सवभूतानां भक्तानां वृषभध्वज! । 


ट्वा महषय! सव शराभरवान गता! 


॥ ३० ॥ 


चमुक्ता! सवपापभ्य! शान्ता 1वगतकहक्षषा। । 


तस्य सूतपत! स्थान भामरूपघर धभा 


॥ ११॥ 


अप्रधुष्पतर चेव महोरगसमाकुलम्‌ । 


क्षणनवामवत्सवमडूत सघुसूदन 


॥ ९९॥ 


तत्सदा पृषभाइस्य मामरूपघर पना! 


तमभ्ययाच्छल्लुता सूतिखागणसबृता 


॥ २३॥ 


हरतुल्पाम्धर धरा समानब्रतघारिणी । 


विभ्रती कलशं रोकम सवेतीथेजलो द्वम्‌ 


॥ १४ ॥ 


गिरिस्रवाभिः स्वाभि! एष्ठतो$तुगता छुभा। 


रमणीय पर्पतके ब्रिडरपर जनप्रिय 
पश्चीवृन्द विचर रहे थे। उस दिव्य 
वातुविभूपित गिरिपर महामना महादेव 
पर्यङ्कपर बैठे हुएकी भांति विराजमान 
थे । उस समय वे व्याप्रचपधारी तथा 
तिहचमे पहरे हुए, व्यालयज्ञोपवीतयुक्त 
लोहिताइुदस भूषित थे । इरिशमश्चुजटी 
भीम, देवद्वेपियोंकी भयभीत करनेवाले, 
सब जीवोंके अभयदाता, भक्तांकी भथसे 
परित्राण करनेवालें वृषभष्यण उस 
स्थानमें विराजमान थें । (१७-२०) 
मपिंगणने उन्हे देखकर सिर 
शुकाकर पएथ्वीपर गिरके साष्टाङ्ग प्रणाम 


किया, प्रणाम करते ही वे लोग क्षमा" 
श्रील होकर सब पापोंसे मुक्त इए; वह 
भूतपतिका आश्रम उक्ष समय भीमरूप 
धारण करके प्लोमित हुआ, पह उस 
समय अप्रधप्य और महोरगोते परिपूर्ण 
होगया। हे प्रधुष्दन ! क्षण मरके बीच 
उस ख्यानमें आश्रय दीख पडा; षह 
पुषमध्वजकी समा भयङ्कर रुप धारण 
करके घोमित होने लगी । हरके सहश्च 
अम्बरधारिणी समानत्रतचारिणी शैल- 
नन्दिनीने भूत मामिनियोके बीच 
विरकर उनके समीप आगमन किया | 
वह उस समय सब तीथाके जलसे युक्त 


PR त MAN मर गज क) 
6€६६६६६€€६€€€€€<€€€६€६८€८€€<€<€€€6€6€<€ &6€6889899829999998889998999999999999299। 
तन्न देवी गिरितटे दिऽ्यघातुविभ्‌। | 


BBB 2D 


6€6€€66€€९€€€€€€€ €€€९७€€&€€33933939993€€€€933999999%9७)9>9>9> 9999999999393## 6 


८8७ 


§ 


| 
ठ्ठ 


हम 


| 
£ 
| 
| 
| 
8 


( 


६८७६%८६८८६६६८७८८८९८९९६७९९६९8933339993939399939399333933393338££2 9399. 


महाभारत । . 


पुष्पवृष्ट्याभिवषेन्ती गन्पैबहुविषैस्तथा | 
सेवन्ती हिमवत्पाश्व हरपाश्वसुपागमत्‌ 
तत; स्पधन्ती पाणिभ्यां नर्मार्थे चारुहासिनी । 
हरनेत्रे शुभे देवी सहसा सा समाृणोत्‌ ॥ २६॥ 
संघृताश्यां तु नेत्राभ्यां तमोभूतमचेतनम्‌ । 

निम निवेषट्कारं जगद्वै सहसाऽभवत्‌ ॥ २७॥ 
जनश्च विमना! सवोऽभवरत्राससम न्वित! | 


~ NN 


निम्रीलिते भूतपतौ नष्टसूय इवाभवत्‌ 
ततो वितिमिरो लोकः क्षणेन समपद्यत | 
ज्वाला च महती दीघा ललाटातस्थ निःरूता ॥२९ ॥ 
तृतीयं चास्य सम्भूतं नेत्रमादियसनिअस्‌ । 
युगान्तसर॒श दीपं येनासी मथितो गिरिः ॥ ३० ॥ 
ततो गिरिसुता दृष्टा दीसायिसहशेक्षणम्‌ । 
हरं भणस्थ शिरसा ददशायतलोचना 
दह्यमाने चने तस्मिन्तसाठसरलद्रुभे । 
खचन्दनवरे रम्ये दिव्योषषिविद्वीपिते 


सुर्णकलुश धारण करके गिरिनिश- 
रिणियोंके दवारा पश्नाद्वागर्मे अनुगत 
होकर शोभित होने लगी; उन्होंने अनेक 
प्रकारकी सुगन्ध और फूलोंकी वर्षा 
करती हुदै हिमवत्पाशेसंबापूरवक हरके 
पाशचसे आगमन किया । (२०-२६) 
अनन्तर उस चारुदशना देवीने हंस 
कर कोतुकके निमित्त अपने हाथोंसे 
सहसा महादेवके दोनों उत्तम नेत्र मूद 
हिये। महादेवके नेत्र बन्द होनेपर 
सहसा जगत्‌ तमोमय और अचेतन 
हुआ और निध्दोस तथा वषदूकाररहित 
होगया; सव प्राणी मलिन मन और 


[१ आंनुशासनिकपर्व 


॥ १५॥ 


॥ ९८ ॥ 


॥११॥ 


॥ ३२॥ 


सयमीत हुए, महादेवके नेत्र बन्द होने" 
पर मानो दये छिप शया । अनन्तर 
धृणभरके बीच सब लोक अन्धकारः 
रदित हुए, महादेवके यस्तकसे महत्‌ 
प्रदीप्त ज्याला निकली ओर प्रलयकालके 
प्रज्वलित दयेके समान उनका तीसरा 
नेत्र प्रकट हुआ, जिसके सहारे बह 
पवेत मथित होने उगा | (२६-३०) 

अनन्तर विश्वालनयनी शैलाधिराज 
पुत्रीने प्रदीप्त अग्निसदश्च नेत्रबाते 
त्रिहोचनको सिर शुकाके प्रणाम किया! 
सारु, सरल वक्ष, रमणीय, चन्दनवन 
और दिव्य ओषधियोते प्रकाशमान उस 
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; 


उमावाच-< 


१३ अवुशासनपवै । 


सगयूधथद्ुत मातहरपाखयुपागत। । 
शरण चाप्यविन्दद्विस्तत्सदः सङ्कुलं चौ ॥ ३३ ॥ 
ततो नभरपशज्वालो विद्युङ्ठोलाग्रिदलण। । 


द्वादशादियसहशो युगान्ताग्निरिवापर' ॥३४॥ 
क्षणेन तेन निदेशधो हिमवान भवक्षग! | 
सघातुरिखराभोगो दोपतदग्षलतोषाधि4 ॥ ३५॥ 
तं दष्ट्वा मधित शलं दौलराजसुता ततः । 

अगवन्तं प्रपन्ना वै साञ्जलिप्रग्रहास्थिता ॥ ३१९ ॥ 


उमां शवस्तदा इष्टा खी भावगतमादेवाम्‌ ! 
[पतुदन्यमानेच्छन्तां प्रायापशवत्तदा गिरिय॥ ३७॥ 
क्षणेन हिमवान्सवः प्रकृतिस्थः सुदर्शन! । 
प्रहृष्टविहगञ्जैव सुपुष्पितवनदुम! 

प्रकृतिस्थं गिरिं दृष्ट्वा प्रीता देवं महेश्वरम्‌ । 
उवाच सबेलोकानां पतिं शिवमनिन्दिता ॥ ३९॥ 
भगवन्सपभूतेश शूलपाणे महात्रत । 


॥ ३८ ॥ 


संशयो मे महान्‌ जातस्तन्मे व्याउ्थातुमहध्ति ॥४०॥ 


वनके जलनेपर सृगमण भयभीत दोके 
दौरे और किसी स्थानमें ठहरनेका 
आश्रय न पाकर महादेवक निकट उप 
स्थित इए, वह समा सम्षादायुक्त होके 
शोमित होने लगी । अनन्तर गगन" 
स्पर्शी ज्याठामाठायुक्त तडिहुता सदश्च 
इञ््ह द्वितीय प्रल्याग्निकी भांति द्वा 
दशादित्यसङ्घाष उत्कट प्रलयकारीन 
अग्निके द्वारा क्षण मरके पीच हिमालय 
तिरे होकर जळ गया । धातु, बि 
खर, झरने, वन ओर सब ओषधिय 
बल गई । ( ३१-३५ ) 

अनन्तर शैलपुत्री उस पवतको मस्म 


हुआ देखकर हाथ जोडके मगवाचकी 
शरणमे गहै । महादेव उत समय उमा 
को स्तरीसभावसुलम' माहवद्यालिनी 
और पिताकी विपद्‌ देखनेकी अनभि- 
हापिणी देखकर प्रीतिपूषक हिमालकी 
ओर देखा । क्षणमरके बीच हिमालय 
प्रकृतिस्थ और दर्शनीय हुआ, पकष 
पमूह प्रमुदित और बनके इक्ष उत्तम 
पुष्पा युक्त हुए। अनिन्दिता उमाने 
उस समय दिमवानको प्रकृतिस्थ देख 


` कर प्रसन्न होके सपेलोकप्रशनु निति 


महादेवसे कहा! ( १९-२९ ) 
उमा बोली, हे स्भृतेश् महाप्नती 
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महाभारत । 


॥४१॥ 


॥ ४२॥ 


महेश्वर उवाच- तेजे थे संवृते देवि त्वया बाल्यादनिन्दिते | 


ho 


शुल्घारी भगवन्‌! छन्ने अत्यन्त 
सन्देह हुआ हे, इसलिये आप उस बि- 
0 पथको वर्णन छरिे। हे देव! किसलिये 
१. आपके माथेमें तीसरा नेत्र प्रकट हुआ! 
| किस निमित्त पक्षियों और बनके सहित 
| पर्वत भस्म हुआ, किध हेतु आपने मेरे 
| पिताको प्रकृतिस्थ और पहरेकी भांति 
धृक्षते परिपूरित किया | ( ४०-४२ ) 
§ महेश्वर बोळे, हे अनिन्दिते देवि ! 
तुमने जो षारुस्वमाबसे मेरे नेत्रोंको 
| मूद लिया, उससे धणमरके बीच सत्र 
$ ठोक प्रकाश्षरहित हुए । है नगनम्दिनि ! 
& जप सत्र लोक आद्वित्यरहित दोनेसे 
§ तपोमय हुए, तब मैने प्रजासमृहकी 


तष्ठालोकस्तदा लोक! क्षणेन समपद्यत 
नष्टादित्ये तथा लोके तमोभूते नगात्मजे । 
तृतीयं लोचनं दीपं सृष्ट से रक्षता प्रजा! 
तस्य चाइणो भहत्तेजो येनाथ मथितो गिरि । 
त्वत्प्रियार्थं च से देवि प्रकृतिस्थ। पुनः कृत! ॥ ४५ ॥ 
भगवम्केव ते वक्रं दन्द्रवस्प्रियदशनम्‌ । 
पूर्व तयैव श्रीकान्तसुत्तरं पश्चिम तथा 
दक्षिणं च छुखं रोड केनोर्ध्वं कपिला जटा! । 

केन कण्ठश्च ते नीलो बहिंबहेनिभ! कृतः ॥ ४७॥ 
हस्ते देव पिनाकं ते सतत फेन तिष्ठति । 


॥ ४६ ॥ 


॥ ४४ ॥ 


॥४६॥ 


रक्षा करनेके लिये अपना तीसरा प्रदीप 
नेत्र प्रकट किया, उस ही नेत्रके महत्‌ 
तेजसे यह पेत मथित हुआ । हे देवि! 
तुम्हारी प्रीतिके निमित्त मैंने फिर शैल- 
राजको प्रकृतिस्थ किया ( ४३-४५ ) 
„ उमा बोली, हे भगवन्‌ ! किस नि 
मित्र आपका चन्द्रमासदृश श्लोभावुक्त 
म्रियदक्षन आनन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, 
दक्षिण और ऊभ्यमुख हुआ और किस 
कारणसे रौद्ररूप धारण किया ? किस 
हेतु कपिलवणेकी जटाजूट हुई! किस- 
ठिये आपने अपने कण्ठको बहिंबई- 
सदश नीलवर्ण किया ! हे देव! किस- 


[१ आनुशासनिकपव 


5555555ॅ75555555255555555555555555555556&655566&866&85666666666566 | 
किमर्थ ते ललादे वे तृतीय नेञ्रसुत्थितम्‌ । 
किमर्थ च गिरिदंग्! सपक्षिगणकानन! 
किम्रथं च पुनदेब प्रकृतिस्थस्त्वया कुत । 
व ढुससंछन्न। कृतोऽयं ते पिता मम 
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धारण किया करते हैं। तुम सदा जटिल 
और ब्रह्मचारी किसलिये रहते हो! दे 
[हे वृषमध्यज ! में आपकी पह- 
चारिणी तथा आपके विषयम भक्ति" 
। हूं, इसलिये आपको मेरे सन्देइके 
याको विधिपूर्वक वर्णन करना 
उचित दै । ( ४६-४९ ) 

मीष्म बोले, मंगवान्‌ पिनाकः 
पाणि पैलपुत्रीका ऐसा पचन सुनके 
उसके पेये और बुद्धि प्रसन्न इए, 
अनन्तर उससे बोले, दै धुश्रुखि सुमगे! 
जिन कारणोंसे मेरे ये सब रूप हुए हैं, 
उसे सुनो । (९०-५१) 


3 2 -! 
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अदिलो ब्रह्मचारी च किमर्थमसि नित्यदा ॥ ४८॥ 

एतन्मे संशयं सर्व वक्तमहाति वै प्रभो । 

सघमचारिणी चाहं अक्ता चेति एषध्वज ॥ ४९॥ 

भीष्म उवाच- एयमुक्त। स भगवान्शेलपुन्या पिनाकधृत | 

तस्या धृत्या च बुद्धया च प्रीतिमान भवत्प्र छुः ॥ ५० ॥ 

ततस्तामन्रवीदैवः सुभगे श्रूयतामिति | 

हेठुभिधम्रमेतानि रूपाणि रुचिरानने 
इति भ्रीमद्वाभारते शतसाहस्त्यां संदितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्चणि आनुशासनिके 

पर्वणि दावधमै उमामहेश्वरसँचादो नाम चत्वारिशदधिकशततमोऽध्याय। ॥ १४० ॥ 

गीमगवाबुवाच- तिलोत्तमा नाम पुरा ब्रह्मणा योपषिदु्तमा । 

तिल तिल सञ्च॒द्् रत्नानां निर्मिता शुभा ॥१॥ 

साऽभ्यगच्छत माँ देवि रूपेणाप्रतिमा सुवि! 

प्रदक्षिणं लो भयती मां शुभे रुचिरेनिना 

यतो थत! सा सुदती माझुपाधावदान्तिके | 

ततस्ततो सुखं चारु मम देवि विनियतम्‌ 

तां दिइक्षुरहं थोगाबतुसूतित्वमागत! । 


॥१॥ 


॥ ३॥ 


अनुशासतपर्वमे १४० अध्याय सम्नाप्त। 
अनुशासनपर्वम १४१ अध्याय । 
श्रीमान्‌ बोठे, पहले सभये 
्रह्माकी तिलोचमा नामी एक उत्तभ 
कन्या थी, स रहका सार माग 
निकालकर बह शुभाङ्गो निर्मित हुई 
थी। हे देवि! भूलोकं अप्रतिम सुन्दरः 
ताई युक्त वह पुप्नुखि मेरी प्रदक्षिण 
करके प्रहोमित करती हुई सम्मुख आई । 
बह सुन्दरी जिस जिस दिश्चामे मेरी 
ओर आई, उस ही थोर मेरे मनोहर 
मुख वाहिर हुए । उसे देखनेके हिमे 
अभिलापी होकर मेने चार सूयां 
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॥ , वतुढुँखथ उंवृत्तो दशपन्योगसुत्तमम॒ 1४॥ 
पूर्ण घढ्नेनाइसिन्द्रस्वमनुशासि ह | 


उत्तरेण त्वया साधे रभ्नास्थहभनिन्दिते ॥५॥ 
~ + ७ ७ 6 ७. 

पश्चिएं मे सुखं सौम्यं सवप्राणिसुखाबदभ्‌ | 

दक्षिण भीघरझाशं रौद संहरति प्रजाः ॥६॥ 


जटिलो ब्रह्मचारी च लोकानां हितकास्यया । 

हषकार्थाधसिद्धवर्थ पिनाक॑ मे करे स्थितम्‌ ॥ ७॥ 

इन्द्रेण च पुरा वज्र क्षिप्त श्रीकाहिक्षणा मम । 

: दग्ध्या कण्ठं तु तथातं तेन श्रीकण्ठता मम ॥ ८॥ 

उमोपाच-- वाहतेच्यज्ञ सर्वेषु श्रीमस्सवन्यषु सत्तम | 

र्थ च वषभो देव वाहनत्वसुपागतः ॥९॥ 
महेश्वर उपाच- खुर मीसखुजद्रह्मा देवधेनुं पयोमुचम्‌ | 

खा खुरा वहुधा जाता क्षरमाणा पयोऽनृतम्‌- ॥१०॥ 

तस्या वत्दसुखोत्सृष्टः फेनो मद्गात्रमागतः । 

तलो दग्धा घया गावो नानावर्णत्वसागता! ॥ ११ ॥ 

ततोऽहं छोकणुदणा चामं नीतोऽथवेदिना | 


धारण की ओर उत्कृष्ट योगके हारा | करते हुए मेरे ऊपर षज चलाया था, 
चु हुआ। (१-४) उत बजे मेरा कण्ठ जला दिया, 
में पूव बद्नसे इन्द्रखका अनुशासन | उसीसे षे श्रीकण्ठ हुआ हुँ । (५-८) 
: कषा हूं। हे अविन्दिते ! उत्तर मुझसे उमा बोली, हे सत्तम! इस शयानम 
तुम्हारे सञ्च कडा करता हूं, मेरा | दूरे श्रीमान्‌ धाइनोके रहते मी वृषभ 
पश्चिम शुख अन्त प्रियदशेन है, यह आपका. वाइन क्योंकर हुआ ( ९) 
सथ प्राणियोंकषो सुखी करता है और महादेव बोले, त्रह्माने दूध देनेबाली 
दक्षिण हुल थत्वन्त भयहर तथा रौद्र | ` देवपेलु सुरभीको उत्पन्न किया, तुरमी 
होर जका संदर किया करता है। | उत्पन्न होकर द्धरुपी अमृत प्रदान 
सँ सब होकांकी हितकामनासे जटिल | . करती हुई अनेक हुई, उसके घछडेके 
और बरह्मचारी हुआ हु। देवदाथेसिदविके | पुखसे फेन मेरे शरीरपर गिरा था। 
8 निमित्त मेने हाथमे पिनाक धारण | अनन्तर गये मेरे द्वारा जलके अनेक 
4 किया है। पहले समय इळूने श्रीकामना र्णी होगई; अनतं अथवेत्ता ठोकगुर 


Sfeeecsscecececesesesececeeceeeeessseeeeeccceseceeeceseeeseceeeeeeets 
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॥ ११॥ 


उमरोवाच-- निवासा बहुरूपास्ते दिवि सर्वेगुणान्विताः । 


तांच संत्यज्य भगवन्‌ इमशाने रमले कथस्‌ ॥१३ ॥ 
केशास्थिकलिले भीमे कपालधटसङछुले । 
ग्रधगोमायुषहुले वित्ाप्तिशतसदकुले 

अशुचौ मांसकलिले वसाशोणितकदरमे | 


॥ १४ ॥ 


विकीर्णान्त्रारिधानिचये शिवानादविभादिते ॥ १५॥ 
'महेश्वर उवाच- मेध्यान्वेषी महीं कृत्लां विचराम्यनिशं सदा | 

न च मेध्यतरं किंचित्‌ इमश्ानादिह लक्षयते ॥ १६ ॥ 

तेन मे सर्ववासानां इसक्याने रमते सन! । 

न्यग्रोषशाखासञ्छन्ने निझग्रस्नग्विभाषिते ॥ १७॥ 

तत्र चेव रमन्तीमे भूतसङ्घाः शुचिस्मिते । 


१०४०, १०, 


न च भूतगणदेपि विनाइई वस्तुस॒स्सहे 


॥ १८ ॥ 


एष वासो हि मे मेध्य! स्व्गीथश्च भत! शुभे । 


पुण्या परमकक्चैव भेध्यकामैरुपास्यते 


॥ १९॥ 


Ss ii sell ase 


ब्रह्माने मुझे प्वान्त किया ओर उन्होंने. 


झे ध्यणाके निमित्त थह इषवाइन 
प्रदान किया । (१०-१२) 

उमा बोली, हे भगवस्‌ ! सगे 
बीच सब माँतिकी सुन्दरतासे युक्त 
अनेक प्रकारके निवापणान हैं, उन 
सबको परित्याग करके आप केश और 
इद्हीसे परिपूरित मयूर कपार ओर 
घटपंकुल बहुतेरे भिड सियारोंधे सेवित, 


- सैकडो चितानठयुक्त, अपवित्र मात, | 
चरबी, संघिर, अन्तराइली आर हडियात : 


मेरे, सियारोंके भन्दै निनादित झशा- 
नमे. किप्तलिये क्रीडा करते हैं!( १३-१५) 


महादेव ` बोरे, में पवित्र स्थान 
€६६९७६९४६९६६३६७६६६७६६६६६६६६६६ 
® 


दोजते हुए इस एर्थ्मामण्डलपर भ्रमण 
करता हूँ, परन्तु समशानसे षढके उत्तम 
और इछ भी नहीं दीखता; इ ही 
विमिच समस्त विवासस्थानोंके बीच 
बटशालासे परिपूरित विच्छित्त स्वामि” 
भूषित शश्षाने भेरा पन रत होता 
है। हे धुचिसिते ! ये स्र भूत उस 
आशानमें. ही कीडा करते हैं | हे देवि! 
भूतगणके बिना में निवास इरे 
उत्साह नहीं करता! हे शुमे ! मेरा 
यह इमशानवास दी पवित्र और स्वीय 
है, पवित्रवाडी अमिराप करनेवाले इत 


` पर्स पवित्र स्थानको ठपासतना किया 
, करते हैं। (१६--१९) 
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महाभारत । 


[१ आगृशासनिकपषं 
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उमोषाच- भगवन्सवभूतेश उपधर्सविदां वर । 


पिनाकपाणे वरद संशधो घे सहानयम्‌ ॥ २०॥ 
अथं घुनिगणः सरदेस्तपस्तेप इति प्रभो । 
तपोषेषफरो रोके भ्रपते विविधाकृतिः ॥२१॥ 
अप्य चैवर्षिसङ्घस्य अस च प्रियकाम्यया | 

एद भषेह सन्देए बक्तमहस्यरिन्दम ॥९९॥ 
घथे। छलक्षण; प्रोक्तः कथ वा चारेतु नरे! | 

शक्या पसंसावन्दाद्रधमतु वद में प्रभा ॥२३॥ 


वारद उवाच- ततो सुनिगण! सवेस्ता देवीं प्रत्यपूजयत । 


वारिभिक्तग्भूषिताधानि। स्तवैश्वार्थविशारदै!॥ २४ ॥ 


महेश्वर उवाच- अहिंसा सत्यवचन सर्वभूतातुकम्पनस । 


शमो दानं यथाशक्ति गाहेस्थ्यो घर्म उत्तम! ॥२५॥ 


33938 


D9 


परदारेष्वसंसर्गो न्यासञ्रीपरिरक्षणम्‌ । 


अदत्तादानविरमो मधुमांसस्य वजनम्‌ 


॥ १६ ॥ 


एष पञ्चविधो धर्मों बहुशाख! सुखोदयः । 


दाहाभधपपरनद्वतव्या धवत मव! 


॥ ९७ ॥ 


0 

A 

A 

| 

७ 

शै 

1 क. ९०. ~ 6 

| उमा बोली, हे सर्वेधमभुवांवर 
EEN सह रक २ १५, 

£ सर्वेभूतेश पिनांकंपाणि भगवन्‌ ! पु 

॥ इन गुनिर्योके तपस्या विषयमें महान्‌ 
०५ > ह 

१ सन्देइ है, नखलोमअटाघारी तपस्वी 

8 वेषबाले अनेक भांतिके लोभ ज्ञगतुके 

| बीच अपण कहते हे । हे अरिन्दम ! 

6 इन ऋषियोंकी तथा मेरो प्रिय कामनासे 

१ आपको मेरा यह महत्‌ सन्देइ दूर 

|| कर्ता उचित हे । घमेका क्या लक्षण 

§ दै आर जा सनुष्य धमत नहा ६, 

| फिस प्रकार धर्माचरण करनेमें समर्थ 

१ होंगे! है घमेश्च! आप हसे ही 

६ समीप वर्णन करिये । (२०--२३) 


feceseceececcececsceeseeesececeseee: 
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नारद मुनि बोले, अनन्तर उन 
पनियेनि ऋग्विभूषित वाक्यों और 
अथविश्षारद स्तोत्रांसे उमादेवीकी पूजा 
| ( २४ ) 

महादेव बोले, अहिंसा, सत्यवचन, 
सब जीवोके विषयमें दया, भ्रम ओर 
श्षक्तिके अनुसार दानही गृहस्थोंका श्रेष्ठ 
धम है। पराई ख्ियोमें आसक्त न होना 
न्यास ओर लोकी रक्षा करनी, अदत्ता 
दानसे विरत रहना ओर मधुमांपको 
परित्याग करना, ये पाच प्रकारके घर्म 
अनक शासायुक्त तथा सुखदायक हैं, 
घमपरायण देइधारियोंको शरोरसाध्य 
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उमोवाच-- भगवन्संशयः एष्टस्तन्मे शंसितुमहलि । 
चातुर्वेप्यस्य यो घम! स्वे खे वर्णे गुणावह! ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मण कीहशो घम! क्षात्रिये कीहशो$भवत । 
वैश्ये किंलक्षणो धर्म; शूद्रे किंलक्षणो भवेत्‌ ॥ २९॥ 
महेश्वर उवाच- न्यायतस्ते महाभागे सर्वेश! समुदीरितः | 


सूमिदेवा महाभागा! सदा 


को फो a 


लाक द्विजातय! ॥ ३० ॥ 


उपवास! सदा घर्मा ब्राह्मणस्थ न संशयः । 


स हि धर्माथसंपत्नों ब्रह्ममूयाय कल्पते 


॥ ३१॥ 


तस्य धर्मक्रिया देवि ब्रह्मचर्या च न्यायतः । 


व्रतोपनयनं चेष द्विजो थेनोपपद्यते 


॥ १९॥ 


युरुदैवतपूजार्थं खाध्यायाभ्यसनात्मक! । 


देहिभिर्धमपरमैश्चतव्यो धर्मसस्भव। 
भगवन्संशयो मेऽस्ति तन्मे व्याख्यातुमईसि | 
चातुयंण्यस्य धर्म वे नेपुण्येन प्रकीर्तय 


उमोधाच- 


॥ ३३ ॥ 


॥ ३३ ॥ 


महेश्वर उवाच- रहस्यश्रवणं धर्मों वेदब्रतनिषेवणम्‌ | 


घर्माचरण करना योग्य दै । (९५-२७) | 


उमा बोली, हे मगवन्‌ ! में आपसे 
सन्देहका विषय पूछती हूं, इसलिये 
आपको मेरे समीप वह विषय कहना 
उचित है। चारों व्णाके बीच निज 
निन धर्मी सुखदायक है, माक्षणका 
धर्म कैसा दे और क्षत्रिय किस प्रकार 
धर्माचरण करेगा, वैश्यके धमेठक्षणं 
क्या हैं और शूट्रोंका कैसा घर्म 
हैं! (२८-२९) 

श्रीमगवान्‌ बोले, हे महाभागे ! 
तुमने न्यायपूर्यक यह सं्षयका विषय 
पूछा दे, महाभाग दिज्ञातिमण जगतके 
बीच सदा भूमिदेव कहके विख्यात हैं, 


ब्राह्मपोंके लिये हर समयमे नि।सन्देइ 
उपवास ही धर्म है, धर्माथयुक्त बराह्मण 
ब्रह्मत्व हाभके योग्य है । हे देवि! न्याय 
पूर्वक बरहमचर्या ही उनकी धर्मक्रिया, 
व्रत और उपनयन ही उनका धर्म है, 
जिसमे कि ब्राक्षणखकी प्राप्ति होती है। 
शुरु और देवताओंकी पूजाकें निमि 
धर्मपरायंण पुरुषों को घमे और स्वाध्याय" 
पाठ करना चाहिये । ( १०-२२ ) 
उपा घोडी, दे भगवन्‌ ! पत्ते इछ 
सन्देइ है, आपही उते दूर करनेके 
योग्य हैं, इसाहिये चारों बोके धर्म 
आप निपुण भावसे वर्णन करिये। (२४) 
महेश्वर बोले, रहस्य सुनना, पेद- 
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। 
| 
| 
। 
| 
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श्री 
श्री 
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अग्निकार्यं तथा घर्भा शुरुकार्यप्रसाधनस्‌ ॥ १५ ॥ 
भैक्षचर्था परो धमो नित्ययज्ञोपवीतिता । | 
नित्यं स्वाध्यायिता धर्मो ्रह्मचयोअमस्तथा ॥ ३९ ॥ |; 
गुरणा घाभ्यतुज्ञात! समावतेत वै हिज! । ! 
विन्देतानन्तरं भायासचुरूपां पथाविधि ॥ ३७॥ र 
शुद्रान्नवजन घभस्तथा सत्पथसेवनम्‌ । |: 
धो नित्योपवासित्वं व्रद्चचय तथेव च ॥३८॥ | 
आहिताग्रिरधीयानो चुहान? संपत्तेन्द्रिय। | ; 
विघसाशी यताहारों गृहरथ। सत्यवाक्‌ शुचि! ॥२९॥ 
अतिथित्रतता घमो घभेस्त्रेताभिधारणम्‌ । | 
इष्टीश्च पशुपन्धांश्व विधिपूर्व समाचरेत्‌ ॥४०॥ | 
यज्ञ परमो घ्ेस्तथाऽहिसा च देहिषु । | 
अपूर्वभोजनं धमा विघसाशित्वभेव च ॥४१॥ EF 
भुक्ते परिजने पश्चाद्वोजन धर्म उच्यते | |: 
ब्राह्मणस्य गृइस्थस्य श्रोत्रियस्थ विशेषतः ॥४२॥ | | 
दग्पत्योः समशीलत्व घम! स्यादू गृहमेधिनः । उ 
त्रतका सेवन, अग्निकर्ष और गुरुकाये | , पवित्र होने । अतिथिसेवा करना गृह | 
का निभाना ही धर्मे हे,सदा यज्ञोपवीत: . | | का धर्म दै । दक्षिणाम्रि, गाइपत्य औ | 
धारण ओर मैकयचयां परम धर्म है, | आहवनीय अग्निको घारण करना बा 
सदा स्वाध्यायपाठ और जक्षचये व्रत | ' णोंका धर्म है। प यज्ञों ओर' यज्ञा | 
करना बराह्मणोंका धप है, भ्ाहमण गुरुक्षी | ' पद्नुप्न्धन कागको आहण विधिपर्वक | 
अनुमति सप्रावत्तेत संस्कार करके | करे। जीबोकी अहित ओर य करना | 
विधिपूर्वक अनुरूप साया परिम करे, `| परम धम है, अपूर्व भोजन और बिषसा 
म्राक्षणके लिये शुद्राश्ञत्याग, सन्मागे- | , द्वित्व भरम है; परिजनोंके भोजन क | 
| 
| 
| 


न 
| 
। 
6 
न 
। 
। 
| 
९ 
1 
त 
} 
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§ 

फ्री 

| सेवन; उपवास ओर ब्रह्मचय घम | ' अनन्तर पश्चात्‌ भोजन करना ध 

| ६। (३५-३८) ' कहके वणित हुआ दे गृहस्थो वा विश्वेष 
| गृहस्थ मनुष्य आहितामनि, अध्ययन | ` करके भ्रोत्रिय आक्षणोंकों अवश्यही यह 
॥ लि, सयतान्द्रय, सदा होम करनेवाला, 
ti 

|... 


विधताक्षा, पताहारा, सत्यवादी आर गुइसादयाक 
विये दिवे सतातमीडत्य | 


: धमोचरण करना चाहिये । (३९-४२) 


अध्याय १४१] १३ अनुशासयपर्व। * ८७९ 
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गृद्याणां चेव देवानां नित्यपुष्पबलिक्रिया ॥४१॥ (| 

नित्योपलेपन धर्मस्तथा नित्योपवासिता ! हे 

सुसंसृष्टोपलिप्ते च साज्यधूमो अवेद्‌-शहे ॥ ४४ ॥ ९ 

एष द्विजजने धर्मों गाहस्‍्थों लोकधारणः | । 

ह्विजानां च सतां नित्यं सदेवेष प्रवतते ॥ ४५॥ 

सतु क्षत्रगतो देवि सया घम उदीरित। । / 

तमह ते प्रवक्ष्यामि तन्मे शृणु समाहिता ॥४६॥ र 

क्षत्रियस्य स्थतो घस! प्रजापालनमादितः | } 
'निर्दिषफलभोक्ता हि राजा धमेण युज्यते ॥ ४७॥ 4 

प्रज्ञा पालयते यो हि घर्मेण मतुजाधिप! । | 

"तस्य धर्माजिता लोका! प्रज्ञापालनसंचिता। ॥ ४८ ॥ | 

तस्य राह! परो घमो दम! स्वाध्याय एव च। | 
| 

| 

| 

f 


| 
| 
1 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 'अभिहोत्रपरिस्पन्द्री दानाध्ययनसेव च .॥ ४९॥ 
| यश्ञोपचीतधरणं यज्ञो ध्मेक्रियास्तथा । 

भूद्यानां भरणं घ कृत कर्मण्यमोघता -॥ ५० ॥ 
| भरिका a रा) अ re || 

। द्यवहारस्थितिषम; सलवाक्यरातेरतथा ॥५१॥ 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


धर्म हुआ करता है। गृइदेचताओकी | घरमयुक्त होता है, वो राजा घर्षपूर्वक 
सदा पुष्प आदिसे पूजा करनी योग्य | प्रजापाहन करता इ उसे प्रजापालन- 
है। सदा उपलेपन और उपवास घम | रूपी सञ्चित घमसे पुण्यलोक म्राप होते 
कहा गया है । उत्तम रीतिसे हिपे पुवे | हैं। ( ४३-४८) 


गहमें धृतधूम रहेगा । द्विजगणके इस्द्रियदमन, खशाखोक्त वेदपाठ; | 

होकवारण इस गाईस्थ धमम साधु | अग्निहोत्र दान और अध्ययन वृत्रियका | 
चे 

राहाण सदा प्रवृत्त होते हैं) दे देवि ! । | ` परम ` धमं है । यज्ञोपनीतधारण, यज्ञ 


“तुमने धृत्रियधर्मके विषये जो प्रश्न ¦ | . करता, सेवकको पालना थोर कृत 
या है, में तुमसे उसका विवरण ' | कमोंकी सफलता ही धर्म है; दृष्डविप- 
कहता हूँ, सावधान होके सुनो । प्रथम | “पे पूरी रीतिसे म्यादाकी रक्षा करनी, 
याके लिये प्रजापालन धर्म स्वत | वेदोक्त यह कोका आचरण,व्यवददार- 
छः 


हुआ. है। निर्दिष्ट फलमोक्ता राजा ! स्थिति और सत्य चचनमे रति क्षत्रियका | 
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| गोब्राह्मणार्थे विक्रान्तः खङ्ग्रामे निषनं गतः ॥५२॥ 
। अस्दमेघजितो्ठोकानाभोति ब्रिदिवालये 
वेश्यस्थ सततं घछ। पाशुपार्यं कृषिस्तथा । 
| अस्निहोत्रपरिस्पत्दी दानाध्ययनमेव च 
वाणिज्य उत्पधस्थानभातिथ्यं प्रशमो दमः 
विप्राणां स्वागतं त्यागो वैरयघमंः सनातन! ॥ ५५ ॥ 
तिलान्गन्धान्‌ रसांश्चैव विक्रीणीयान्न चेव हि | 
दणिक्पथसुपालीनो पेश्यः सत्पथमाश्रितः ॥ ५६॥ 
उवातिथ्यं निवस्य यथाशक्ति यथाहत! | 
शुद्रधर्म! परो नित्यं शुश्रूषा च द्विजातिषु ॥५७॥ 
ख शद्रः संशिततपा। सलवादी जितेनिहुय! | 
शुश्रूषुरतियिं प्रा तपः सञ्चिनुते महत 
नित्यं स हि शुभाचारो देवताद्विजपूजकः । 
' शूद्रो धर्मफलेरिषे संप्रयुज्येत बुद्धिमान्‌ 
एतत्ते शवसाख्यात चातुवण्यस्य शोभने । 


याले क्षत्रिय इसलोक ओर परलोके 
पूजित होते हे, अश्वमेध यक्ष करनेसे 
लोगोंको जो लोक मिलते हैं बराक्षणफे 
निमित्त युद्ध करने तथा संग्राममे 
परनेवाले, शत्रिय उन्हीं ढोका जाते 
हैं। (४९--५६) 

सदा पशुओंको पालना और कृषि- 
कमे करना वैश्योंका धर्म हे। अग्निहोत्र 
दान, अध्ययन, वाणिज्य, सत्पथे 


स्थिति, अतिथिसेचा, प्रश्नम,दम, ब्राह्म" 
णोंका स्वागतप्रश्न और धनदान करना 


~ 
वेश्यांका सनातन धर्ष है। सम्मा , 
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| 

| 

| 
धर्म हे । प्रीतिपूषक हाथसे दान करने- 
8 

५ 

| 

| 

। 

| 

। 

$ 

; 


महाभारत । 


[१ आनुक्षासनिकप् 


मील मत) 
त तिज > 
'आतहस्तप्रदो राजा प्रे चेह पहीयते । 


॥ ५३ ॥ 


॥ ५४ ॥ 


॥ ५८ ॥ 


॥५९॥ 


स्थित वैश्य वाणिज्यकार्यमे नियुक्त 
होकर सुगन्ध, तिल ओर चबी न बेचे; 
सत्र प्रकारसे अतिथिसत्कार करके 
शक्तिके अनुसार यथायोग्य भमार्थ- 
कामकी सेवा करे । (५४-५७) 
द्विज्ञातियोंकी सदा सेवा करनी ही 
शूद्रोंका परम धर्म है, जो पुरुष पंश्रित* 
मती, सत्यवादी और जितेन्द्रिय होकर 
उपस्थित अतिथिकी सेवा करते हुए 
महत्‌ तपस्या सञ्चय करता है, वही 
शूद है, देवताओं और ब्ाक्षणोंकरी 
पूजा करनेवाठा शुभाचारी बुद्धिमान्‌ 
शूद्र अभिएषित फल पाता है। 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| र 
| 
| 
| 
| 
| 


१३ क । 


— oo 
"लेह हुने विवोचा (०० 


एकेकस्येह सुभगे किमन्यच्छ्रोतामिच्छा्ि ॥ ६० ॥ 


he 


उमोवाच-- उत्तस्त्वया एथग्वमश्रातुर्वण्याहित! शुभः । 


सघव्यापा तु या धमा भगवस्तट्टरवाहि मे ॥६१॥ 
महेश्वर उपाच- ब्राह्मणा लोकसारेण सृष्टा धात्रा गुणाथिना । 
लोकांस्तारयितुं कृत्लान्मत्यंषु क्षितिदेवताः ॥ ६२॥ 
तेकरैसपि प्रवक्ष्यासि धर्भकरमफलोदयम्‌ | 
ब्राह्मणेषु हि यो धम! स घम! परमो सत! ॥ ६३॥ 
इमे ते लोकधमाथ त्रय! सृष्टाः स्वय्छुवा । 
एधिव्यां सजने नित्यं सृष्टास्तानपि मे श्रृणु ॥ ६४॥ 
वेदोक्त! परमो घमः स्यृतिशासत्रगतो$पर! । 
विष्टाचीणों पर! प्रोक्तत्रयो धर्माः सनातनाः ॥६५॥ 
श्रेबिद्योक्काद्याणो विद्वान्न चाध्ययनजीवकः । 
ब्रिकमा. त्रिपरिक्रान्तो मैत्र एष स्थृत्तो द्विज!॥ ६६ ॥ 
षडिमानि तु कर्माणि प्रोवाच सुवनेश्वर! | 
चृत्पर्थे ब्राह्मणाना वे शाण धमान्सनातनान्‌ ॥ ६७॥ 


हेसुन्दरि हे सुभग! मने तुम्हारे समीप 
चारों पणोके धर्म कहे और अब दया 
सुननेकी इच्छा करती हो? (५७-६०) 

उभा बोली, है मगवन्‌ | आपंने 
चारों वणाके हितकर तथां झुमकर 
पृथक्‌ पृथरू धर्म कहे, अभ जो धमे 
सर्वव्यापी हो, उसे ही मरे समीप वणन 
करिये । ( ९१ ) 

महेइवर बोठे, गुणामिलाषी विधा" 
ताने सब छोगोंका उद्धार करनेके 
निमित्त मचुष्योके बीच भूदेव ब्ाहमणोंकों 
सबैहोकोक सारतखोसे बनाया है; 
उनका धमेकर्मफलोदय कहता हूँ। 
ब्राह्षणॉके घम ही परम धमं हैं, लोगंकि 


घमेके हेतु सुष्टिके समय ब्रह्माने बाँचे 
कहे हुए तीन धर्म प्रकट किये थे, उसे 
सुना । प्रंदाक्त धष, स्थात झालाई 
वर्णित धर्मे थोर शिष्टाचार ये तीनों 
घम ही सनातन कहे गये इ। तारा 
विधामें विद्वान्‌ ब्राह्मण कङ्मन्त्र 
अध्ययन करके जीवन बिताते हुए दान 
अध्यनय और यजन, इन तीनों फर्मास 
युक्त होवे, त्रिपरिक्रान्त अर्थात्‌ काम, 
क्रोध और लोभ इन तीनोंको परित्याग 
करनेवालें और सर्वभूतोमें समदशी 


पुरुषको द्विज कहा जाता है। लोकेश्वर 


प्रजापतिने ब्रंझणोंकी वृत्तिके निमिच 
निम्नलिखित 5? घर्माको विस्तारपूर्वक 


¢ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ः 
। 
। 
॥ 


ती 
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- महाभारत । 


[१ आनुशासनिकं 
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यजन याजनं चेष तथा दानप्रतिग्रही | 

अध्यापन चाध्ययनं पहुक्षमों घमेभारिद्दज! ॥ ६८॥ 
निल! स्वाध्यायिता धर्मा धर्मों यज्ञ! सनातन! | 
दानं प्रशास्थते चास्य यथाशक्ति याथविधि ॥ ६१९॥ 
शाम्रस्तृपरमो घर्म! प्रवृत्त! सत्सु नित्यशः । 
शहस्थानां विशुद्धानां घस्य निचयो महान्‌ {४० ॥ 
पञ्चयज्ञदिशुङ्धात्मा सत्यवागनसूयकः । 


9 
। 
१ 


है 


6 
। 
| 


8 
१ 
। 
§ 
| 


| 
| 
र 
। 
। 
१ 


श्र 
५ 
वी 
#े 
|] 
6 
है 


दाता ब्राह्मणसत्कता सुसंश्ष्टानिवेशन। 


॥ ७१ ॥ 


अभानी च लदा$जिह्यः लिग्धवाणीप्रदस्तपा ! . 


अतिथ्यभ्यागतरति! शोषान्नकुत भोजन! 


॥ ७९॥ 


पायमष्य यथान्याथमासनं शयनं तथा | 

दीपं प्रतिश्रयं चैव यो ददाति स धार्मिकु$ ॥ ७३॥ 
प्रातरुत्थाय चाचम्य भोजनेनोपलरूच च | 
सत्कुत्याचुन्रजेद्यस्तु तस्य घरे! सनातनः ॥ ७४ ॥ 
सर्वातिथ्य तरिवर्गस्य यथाशक्ति निशानिशम । 


bv 


वर्णन किया है । (३५-६७) 

य॒ज्जन, याचन, दान, प्रतिग्रह, अध्य- 
यन और अध्यापन, इव षद्‌ कमको 
करनेवाले ब्राह्मण घमेमागी होते हैं। 
सदा स्वाध्यायपाठ ओर यज्ञो 
करना ब्राह्मणोंका सनातन घे है, 
प्राह्षण शक्तिके अनुसार विधिपूर्वक 
उत्तम दान करे; साधुओम नित्य प्रवृत्त 
शान्ति ही परम धरम है। शुद्धाचरणबाले 
गृहस्थोका उत्तम शम ही महान्‌ धर्म 
हे, जो पंच यज्ञ करनेवाला, शुद्धचित्त, 
सत्यवादी, अप्रयारहित, दाता, माह 
णोंका सम्मानका, उत्तम स्वच्छ 
गृहमे निवास करनेबाला, अभिमान- 


| 


हीन, सदा सरल और कोमल वचनं 
कहनेवाला, अतिथि तथा अभ्यागतोके 
विषयमे अनुरक्त रहता तथा शेषे बच 
हुए अन्नको भोजन करता है और जो 
पुरुष ब्राक्मणोंको पाध, अथे, आसन, 
शय्या, दीपक और गुह प्रदान करता है, 
बही घार्मिक है । (६८-७३) 

जो लोग प्राताकालमें उठनेपर 
अचमन, करके भोजनके निमित ब्राह्म- 
णोंको निमन्त्रण करते और उनका. 
संबातपूर्वक अनुगमन करे हैं, उन्हे 
सनातन भ्म सिद्ध होता है। सब भांतिसे 
अतिवितस्कार ओर . शक्तिके अनुसार 
यमे, फास आर अथको रातदिन सेवन 
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१३ अंनुशांसनेपेवे। 
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शूद्रधम! समार्याताञ्चवगपरिचारणम्‌ 
प्रधृत्तिलक्षणो घमो गृहस्थेषु बिधीयते | 
तमहं वतयिष्यामि सर्वभूतहितं शुभम्‌ 
दातव्यमसकूच्छक्त्या यष्टञ्यमसकुत्तथा । 
पुष्टिकमंविधानं च कतेऽ्यं भूतिमिच्छता 
घर्भणाथ! समाहायों धमलव्ध त्रिधा घनम्‌ । 
कतव्य धमपरमं मानवेन प्रयत्नतः 
एकेनांशेन धर्माथा कतेव्यौ भातिमिच्छता । 
एकेनांशन कामार्थ एकम विवर्धयेत्‌ 
निधृत्तिलक्षणरतवन्यो षभो मोक्षाय तिष्ठति । 
तस्य घृति प्रवक्ष्यामि श्रृणु मे देवि तत्त्वतः ॥ ८० ॥ 
सर्वभूतदया धर्मा न चेकग्रामवासिता । 
आशापाफविमोक्षथ शस्यते मोक्षकाइक्षिणाम्‌॥८१॥ 
न कुप्याँ नोदके सङ्गो न वासासे म चाखने । 
न त्रिदण्डे न शायने नाग्नौ न शरणालये 
अध्यात्मगतिचित्तो यस्तन्मनास्तत्परायण!ः । 


॥ ७६॥ 


॥ ७६ ॥ 


॥ ७७ ॥ 


॥ ७८ ॥ 


॥ ७९ | 


॥ ८१ ॥ 


करना शूद्रोका विख्यात ध्म दै । गृह- 
थोके विषयमे प्रवृत्तिलक्षणयुक्त धर्म 
विहित है, इसलिये सब प्राणियोके 
हितके लिये उस प्रवृत्तिलक्षणपुक्त 
चर्का वर्णन करता हूं। (५४-७६) 
क्वक्तिके अनुसार बार बार यज्ञ तथा 
दान करना चाहिये और ऐखर्यकी इच्छा 
करनेवाले . मनुष्योंकों पुष्टिकायेका बि" 
घान करना उचित है | धर्मसे धन पैदा 
करे, धर्मसे प्राप्त हुआ धन तीन प्रकार- 
का है; मनुष्य यत्नपूर्वक धर्मा्थके हेतु 
घन वितरण करं। एश्वयका इच्छा 
करनेवाला मनुष्य एक अंध्र.धनके सहारे 


धर्मार्थ आचरण करे, एक भागते काम" 
भोग करे और एक हिस्सेसे धमकी वृद्धि 
करनी चाहिये । (७७-७९) 

है देवि ! एक निवृत्तिलक्षण धर्मही 
मोक्षका हेतु हुआ करता दै, उसका 
वृत्तान्त में यथार्थ रोतिसे कहता हूं, 
सुनो, मोक्षकी आकांक्षावछि पुरुषोके 
लिय सब जोवोम दया, सदा एक गांव 
में वास न करना और आशापाशसे 
रहित होना ही भेह घमं दै मोक्षाथी 
मनुष्य गृह, जल, वस्त्र, आसन,त्रिदण्ड, 
शय्या, अग्नि और रक्षकके स्थान 
आसक्त न दोवे। जिसका चित्त अध्यात्म 
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युक्ता थांग प्रति सदा प्रातसख्यानमव च ॥ ८३॥ 
बृक्षसूलपरो नित्यं शून्यागारनिवेशन। । 
नदीपुलिनशायी च नद्वीतीररतिश्च थ ॥८४॥ 
विशुक्तः सवसच्नेषु लेहथन्धेघु च द्विजः । 
सात्मन्पेवात्मनो भाव सप्तासज्जेत चे द्विज! "८५ ॥ 
रथाणुसूतों निराहारो मोक्षदृष्टेन कमणा। 

परिव्रजति यो युक्तस्तस्य घम! सनातनः ॥८६॥ 
न चेकत्र समासक्तो न चेकगग्रामगोचर! । 

मुक्तो छटति निमुंक्तो न चेकपुलिनेशाथ! ॥ ८७॥ 
एष भोक्षविदां धमना वेदोक्त सत्पथ! सताम्‌ । 

थो मागपतुयातीस पदं तस्य च विद्यते ॥८८॥ 
चतुर्विधा सिक्षवस्ते कुटीचकबहुदकों । 

हंस! परभ्रहंसश्च यो य! पश्चात्स उत्तमः ॥८९॥ 
अतः परतरं नास्ति नावरं न तिरोऽग्रतः | 


| यही मोक्षवित्‌ साधुओंका वेदोक्त सत्थ 


लगावे, उपहीम तत्पर होकर याग और 
एमाधिभे सदा अनुरक्त रहै । (८०-८३) 

बृक्षके मूलमें निवास करनेवाले, सने 
स्थान, नदी पुलिनशायी तथा नदीके 
तटपर रहनेबाले जो ब्राह्मण सर्प आस- 
क्ति तथा स्नेहबंघनसे रहित हैं, थे 
आत्मे ही निज मावसे समासक्त होवेंः 
मोक्षष्ट कर्मके सहारे स्थाणुखरूपतते नि 
शहारी होके रहें । जो लोग योगी दोके 
परिव्रज्या करते हैं, उन्हे सनातन धर्म 
होता है। एक स्थानमै आसक्त न होवे 
एक गांवमें सदा बास न करे और एक 
ही पुलिनमें शयन करना योग्य नहीं है, 
मुक्त पुरुष नियुक्त होकर भ्रमण करे; 


र 
| 
| 
i 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| पथ विचरा है, वह उसहीमे पन 
। 
। 
। 
५ 
| 
§ 
| 
१ 
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बीच पहले कहे हुए मिक्षु गृहमें निवास 


स्वरूप घम है; जो लोग इस पथके 
अनुगामी होते इ, उनके लिये कोई 
व्यवसाय नहीं रहता । ( ८४-८८ ) 
कुटीचक, बहूदक, इस आर परमहस 
मेदसे घार प्रकारके संन्यासी हँ, जो 
पहलेके पीछे कहे गये इ, वे उनका 
अपेक्षा श्रेष्ठ हुं । कुटीचक ओर बहुदक, 
थे दोनो ही दण्ड धारण करते हैं, उनके 


करते हैं, दूसरे ताथामें पर्यटन किया 
करत हैं, तीसरे पुरुष सेल्यापाश्रप घरमे 
रत रहते हैं; ओर चोथे पुरुष निस 
गुण्यपथमें विचरते हैं। परमईसाश्रमसे 
घढके सुखदु'खहीन, म्रियद्षन, अजर, 
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अदुःखमसुखं सौम्यमजरामरमव्ययप्‌॒ ॥ ९० ॥ | 
उम्रोवाच-- गाहंर्यो मोक्षषमश्च सजञनावारितरवया । | 
भाषितो जीवलोकस्य माग! अयस्करो महाद ॥९१॥ 
कविधमं तु धर्मज्ञ ओतुमिच्छाम्यतः परम | | 
हहा भवाति मे नित्यं तपोवननिवासिषु ॥ ९९॥ 
आज्यधूमो द्वो गन्धो रुणद्धीव तपोवनम्‌ | 
तं इष्टवा मे मन! प्रीत महेश्वर लदा भवेत ॥ ९३॥ 
एतन्मे संशय देव पुनिधमंकुतं विभो। 
सवप्रपाधतत्त्वश देवदेव घदस में | 
निखिलेन मथा पष्ट महादेव यथातथम्‌ ॥ ९४ ॥ | 
श्रीमगवातुवाव- हन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामि सुनिधमेमतुततमम्‌। | 
य कृत्वा मुनयो यान्ति सिद्धि स्वतपसा शुभे ॥९५॥ | 
फेनपानामृषीणां यो घमा धमंविदां सताम्‌ । 8 
तन्मे शुणु महाभागे पमे घरममादितः ॥९६॥ 
उन्छन्ति सततं ये ते माहा फेनोत्करं शुभय्‌। 
अमर और अन्य आश्रम दूसरा नही. | बने सन्देह हुआ हे हं महदेव ! इए | 
है, यही सब मयो मुक केमा | जलिय मैंने जो बिषय पूछा, आप गया | 
आश्रम है॥ (८९-९०) रीतिते इसे वर्णन करिये। (९१-९४) | 
उमा बोली, ग्राईस्य और सञ्जते शीमगवान्‌ बोर, हे शुभे ! सन्यासी 
चरित योधव, जो चीहोकका | पुविगग जसा आचरण कारक निव | 
हान्‌ कत्याणकारी पथ हे उसे आपने | तपस्याक सहारे सिद्धि ठाम करते है | 
वर्णन किया । है धर्म! इसके अनन्तर | भें तुमरे समीप धह उत्तम बिष मै | 
किध मुननेकी इच्छा करती हैं। | काता हूँ। हे बम वरमह महा | 
तपोवननिधाती कियो धनको सुन” | मगे! बेत फेनप रधु क्षों १ 
वेके निमित न सदा अमिहाप हुमा | वो पर है, उस ही हुम मेरे समीप 
हरती हैं। हे रेस ! शे पू | पहले तुगो। बो होग अहमसजातीय 
परित तपोबतकी देखवेसे मेरा मन | सम्ब ह फेश भगान सूह 
सदा प्रस हेता हे प्रह! हे झव. | कमे आदान करते हैं, बेदी उस अबि 


पादतल देवव, इनिषमविषययं | ताशी अहे द्वारा यशस्यतपीत | 
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झसुत ब्रह्मणा पीतमध्वरे प्रतं दिवि 

एष तेषां विशुद्धानां फेनपानां तपोधने । 
धर्मेचर्थाकृती सागो वालखिल्यगणेः शणु 
घाललिल्यास्तपालिड्धा सुनय! सूयमण्डले । 
उजञ्ज्छे तिष्ठन्ति घमहा। शाकुनी पृत्तिमास्थिता! ॥९९॥ 
सृगनिमांदवसबाश्वीरवलकलवाससः! । 

निहुन्ह्वाः सत्पथं प्राप्ता वालखिल्पास्तपोधना! ॥१००॥ 
अइुगुष्ठपर्वमात्रा ये भूत्वा स्वे स्वे व्यवस्थिताः |. 
तपश्चरणप्नीहन्ते तेषां ध्भफलं महत्‌ 
ते सुरे! समतां यान्ति सुरकायधिसिद्धये | 

चोतयन्ति दिश! सर्वात्तपला दरधाकिल्बिषाः ॥१०२॥ ' 
ये त्वन्ये शुद्धसतलो दयाधमंपरायणा। | 

सन्तश्चक्रचराः पुण्या! सोमलोकचराश्च ये ॥ १०३॥ 
एितुलोकसमीपस्थास्त उञ्‌ऽ्छान्ति यथाविधि । 
संप्रक्षालाइमकुद्यश्व दन्तोळूखलिका्च ते ॥ १०४॥ 


अभृत तधा बृष्टि प्रमृति यज्ञास्वरूप 
थोर सेम दिव्य मोगके निमित्त 
उत्पश्न हुए ई। हे तपस्विनि! थह 
उन्हीं पवित्र फेनपायी ऋषियोफे धर्मे- 
चयोका माग कहा गया, अइ वाहखि- 
रपगणका घभै हुनो । (९५-९८ ) 
धम तप।विद्व वाठाखेर्य पुनिगण 
सयभण्डलमें पाहूनी बृत्ति अवलम्षन 
करके उपृत्तिसे निवास करते हैं, 
सगचमे, चोर अथवा परकलवस्त्र पहरते 
६; तपस्वी वालखिल्य पुनिगण निन्द 
होकर सत्पथको अवलम्बन किया करते 
हैं। चे रोग अंगुष्ठपपंसमान होकर 
निज निज धर्मम निवास कर रहे हैं 


। 
| 
| 
| 
५ 
0 
५ 
५ 
| 
| 
|| 
है 
। 
| 


NeceeeeeeccteseeeeceeeeeeeseeeeEBB39B9398099B399939399999998. 


ET 


॥ ९७ ॥ 


॥ ९८ ॥ 


, ॥ १०१॥ 


और तपथरणकी चेष्टा किया करते हैं, 


उनका घर्मफल अत्यन्त महत्‌ है, सुर- 
कार्यसिद्धिके निमित्त उन्हें देवताओंकी 
समता प्राप्त होती है और वे लोग 
तपस्याके सहारे पापकमोको जलाकर 
दशा दिशाको प्रकाशित किया करते 
है।(९९--१०२) 

दूसरे जो सब शुद्रवित्तवाले दया- 
घर्मपरायण ऋषिवृन्द निवोसस्थानसे 


रहित होकर चक्रकी भांति घूमते हैं 


ओर पवित्र होकर चन्द्रहोकमे विचरण 
किया करते हैं, वे पितृलोकके निकट 
पहुंचकर चन्द्रकिरण पान करते हैं। जो 
रोग मही भांति पात्रोको घोते, दूसरे 


(१ अनिशासनिकपप 
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| 
- 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


१३ अनुशासनपर्व । 


सोमपानां च देवानासूष्मपाणां तथेव च। 
उञ्च्छन्ति ये समीपस्थाः सदारा नियतेन्द्रियाः ॥१०५॥ 

तेषामाग्निपरिस्यन्द? पितृणां चाचेन तथा | 

यज्ञानां चेव पञ्चानां थजन घम उच्चते ॥ १०६ ॥ 
एष चक्रचरेदेवि देवलोकचरे हि! । 

क्राषिघमे! सदा चीणों थोऽन्धस्तप्रपि मे श्रुणु॥१०७॥ 
सवेष्वेवरषिधमंषु हयोऽऽत्मा संयतेन्द्रियैः । 

कामकोघो तत! पश्चाज्ञेतब्धाविति भे मति! ॥१०८॥ 
अग्निहोत्रपरिरपन्दो धर्मरात्रिसमासनम्‌ । 


सोमयज्ञाभ्यनुत्ञानं पञ्चमी. यङ्गदक्षिणा 


॥ १०९॥ 


नित्यं यश्ञाक्िया धम? पितृदेवार्चने रतिः । 
सर्वातिथ्यं च कतेव्यसन्नेनोञ्च्छाजितेन वै ॥ ११०॥ 
निषृत्तिरुपभोगेषु गोरसानां शर्म रतिः । 
स्थण्डिले शायने योग! शाकपणेनिषेवणब्र ॥ १११॥ 


फलसूलाशन वायुराप। शवल भक्षणम्‌ । 
REE SRE Ps PES Mh ME SEIS Sl 2 


दिनके लिये कुछ भी सञ्चय करके नहीं 
रखते तथा समाक्षाछ, अट्ट और 
दन्तोलूखाठिक जो सब गि हैं, वें सव 
कोई तथा तोप और ऊप शुनिगण 
देवताओंके निकटवर्ती होके सस्त्रीक 
और नियतेम्द्रिय होकर उव्छदृत्ति अव- 
सम्मन किया क्षरते हैं । (१०३-१०५) 

अग्निपरिचर्या, पितरोंकी पूजा और 
पञ्चयज्ञ करना उनका धर्मे कहा गया 
है। हे देवि! चक्रकी माति भ्रपरण 
करनेवाले देवलोकचारी द्विके द्वारा 
यह कऋरषिधमं सदा आचरित हुआ 
करता है; इसके अतिरिक्त ओर जो सब 
धमे हे, पहमी मेरे समीप सुनो । सथ 


को ऋविधममे पंयतेन्द्रिय होकर आत्म- 
ब्वान साधन करना योग्य है। अनन्तर 
क्राम-क्रोधको जीतना चाहिये | मेरे 
विचारें आमिहोत्र, सनातन धर्मका 
सदा अनुष्ठान, सोमयज्ञ; दान, पञ्चय 
दक्षिणा, सदा यज्ञाय, पितरों और 
देवताओंकी पूजाम अनुराग थोर उच्छ 
वृिसे प्राप्त हुए अन्नके सहारे तब 
प्रकार अतिधियोंकी सेवा ही धर्म 


है। ( १०६-११० ) 


सब प्रकारके गोरस उपमोगमे 
निवृत्ति, शम विषयमे रति, सथण्डिल 
शयने योग, श्ाकपते ओर फलमूले 
भोजन, वायु, जल और वाल भक्षण 


< 
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महाभारत! [ १ आनुशासनिकपरे 
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क्षीणां नियमा छेते येजयन्त्याजितां गतिम्‌ ॥ ११२॥ 
विधूमे सघसुखले व्यङ्घार शुक्तवज्न। 
अतीतपात्रसश्चारे काले विगतभिक्ुक ॥११३॥ 
अतिर्थि काइक्षमाणो वे शषान्नकृत भोजन! । 
तल्यघर्भरतः शान्तो सुनिघर्मेण युज्यते ॥ ११४॥ 
न इतझभी न च मानी स्याज्ञापरसन्नो न विस्मित! | 
विप्राप्षित्रसमो मैत्रो थ! स घमविदुत्तमः ॥ ११५॥ [६४२१] 
इति्रीसहांभारते शतसाइर्याँ संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिकं 
पर्षणि दानधमें पकचत्वारिश्दधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १४१ ॥ 
उमोवाच-- देशेषु रम्रणीयेषु बदार्ना निश्चरघु च । 
खबन्तीनां निकुञ्जेषु पवतषु वनेषु च ॥१॥ 
देशेषु च पचित्रघु फलवत्छु समाहिता। | 
सूलवत्सु च मेध्येषु वसन्ति नियतत्रत। ॥२॥ 


तेषामपि विधि पुण्यं श्रोतुविच्छामि शङ्कर । 


कप 


वावप्रस्थषु दवश स्वशरारापजावधु ॥ ३॥ 


बहेश्वर उवाच- दानप्रस्थेषु यो धमस्त मे शृणु समाहिता । 


[a 


ये ऋषियोंके तियम हैं, इन्हीके सहारे 
बे लोग अजित गतिको जय किया 
करते हैं। धूं, अग्नि शोर सूषरु घ्व- 
तिसे रहित तमय, ए ठोगोके भोजन 


ha 


करने और पात्र संचाररदित होते तथा 
यिश्षुगणके चरे जानेपर मी जो लोभ 
अतिथि-कामना करत ओर ब्रेष अन्न 
मोजन किया करते हैं, देही सत्यमे 
रत,प्रान्‍्त पुरुष धुनिधमंयुक्त होते है |. 
जडता और अमिमानयुक्त न होवे, 
अप्रसञ्च तथा विस्मित न होना 
चाहिये; मित्रच समदी और सर्चे- 
भूमि दयावान्‌ पुरुष ही श्रेष्ठ धर्मके 


| 
ज्ञाता है । (१११--११५) | 
अनुशासनप्वेमै १४१ अध्याय समाप्त । 

अवुशासनपर्वमै १४२ अध्याय । 

उपवा बोली, रमणीय स्थानों, नदी" | 
तट, रतो, पहाडो, बनेमि फलयुक्त | 
पवित्र खानों आर मुलविशिष्ट मेष्य |; 
देशमें उत्तम रीतिस समाहित सदा व्रत 
करनेवाले धुनिगण निवास किया करते | 
हैं। है श्र! में उन लोगोंका विविध | 
पुण्य सुननेकी इच्छा करती हूं। है देवे! f 
स्वशारीरोपजीवी वानप्रस्थक्षमको भी 
सुननेकी मझे इच्छा है । (१-३) | 
महेश्‍वर बोले, हे. देवि !. सावधान | 
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चाहिये, उसे कहता हूं। परे, मध्यान 


| और सा, इन नों समय समाम, 
| पितरों ओर देवताबोंकी पूजा, अग्नि 
होत, दृष्टि और होमका अजुष्ठाननीबा” 
| खहण,. फठमूठनिपेवण. चिकनाईके 
ह तिये इंगुद और एरण्डका तेढ महमा 
| करव्यस्पते न्ट हुमा हे! योगचयी 


करना, फामक्रोधको त्यागना सिद्ध ` 
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और अगिसे योगयुक्त होके वचेमान 


छ 
| स्वा चेकमना देवि भमेुदविपर भव ॥४॥ | 
संसिद्देनियमे। सद्भिवनवासमुपागतै। | ६ 
| वानप्रस्पैरिद करम कव्यं शृणु याहहाम्‌ ॥५॥ र 
| ब्रिकालमाभिषेक च पितुदेवाचेनं तथा । 
| अग्निहोत्रपरिस्पन्द इष्टिहोमदिषिस्तथा ॥६॥ | 
नीवारग्रहणं चेव फरुसुलनिषेषणम्‌ | | 
| हडशुदैरण्डनेलानां लहाथे च निषेधणम्‌ ॥७॥ | 
| योगचर्याकृतैः सिद्ध! कामक्रोधविमिते। । 
| वीरशय्यामुपासद्धिवीरस्यानोपसेविभि ॥८॥ | 
युक्तैयोंगवहः सद्ठिग्रीष्से पञ्चतपैस्तथा । | 
| मण्डूकयोगनियतेयेथान्याथं निषेविभिः ॥९॥ | 
| घीरासनरतेनित्यं स्थण्डिले शयनं तथा । । 
र शीततोपागियोगश चर्तव्यो ध्मवुद्धिमि! ॥ १०॥ - 
अव्मक्षैयोयु भक्षेत्र शेवछोत्तर भोजने! | | 
| अइमकुद्रैलथा दान्नै। संप्रक्षालेस्तथापरी ॥११॥ | 
| चीरवल्कलसंवीते सुगचमनिवासिमिः । 
८ व क लम न आय 
| होके पानास्थौका घन पुनो शर | पीरस्पान ओर महारणे निवास करना | 
| एकाग्रचितते सुनके तुम्हे घर्मबुद्ि, | चाहिये । (९-“८) | 
| परायण होना योग्य है। तियमोके द्वारा वीरब्रव्या उपासक, योगरत, साधु 
पूरी रीतिसे सिद्ध हुए वनवासी साधु | योगीगण जो प्रीधा कामे पञ्चतपा | 
| वानप्रस्थ पृषो गता कर्म करना | किया करत हैं और जो होग इपयोगे | 


रत होके सगर कायाँको मिमाते हैं, | 
सदोफोग्रर रुप वीरासनसे बते है | 
और स्थष्ठिहपर प्रथम किया करते 3 
हैं, वे प्मबुद्धियृक्त मनुष्य प्रीवजत | 
A 
अश्मबुद, दान्त, सम्मक्षात तथा दूस 


रहँ। उपवासी, वायुभदी, बैवाठमोजी, 
2 Ly 2 १. 
चौर. और इग पहालवारे | 


८९७ 


मदासारत। 


[ १ आनुशासनिक्षपर्ष 
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NA 


पुनिददन्द यथासमयं विधिपूर्वक यथा 
योग्य घमेयात्रा करें । (९-१२) 
वके बीच सदा निवास करनेवाले 
वनचर पनस्थ गोचर पनवासी मुनि 
लोग वनको गुरुकी भांति पारे बहांपर 
वात कर । उन लोगोंके लिये होमकर्म 
आर पश्चयज्ञमागका अनुपालन ही धर्म 
$ अष्टमी यशेपरता, चातुमास्यतिपे- 
वण, पाणमास प्रसृति सब यह तथा 
नित्य यज्ञ धर्मरूपसे विहित हे । जो 
लोग दारपरिग्रहसे रहित हुए हैं और 
सब सङ्कटास छूट है, में म्ोनेंगण पाप- 


298535 
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काया यात्रा यधाकालं यथाधन यथाविधि 
वननित्येबन'चरेरनस्थेवनगो'चरे! । 
वनं शुरसिवासाद्य वस्तव्य वनजीविसि! 
तेषां होमक्रिया घस! पश्चपज्ञनिषेषणम्‌ । 
आयं च पञ्चयङ्गस्थ वेदोक्तस्यातुपालनम्‌ 
जद्भीयज्ञपरता चातुमास्यनिषेवणम्र्‌ | 
पोणमाखादयो यहा निल्ययद्गस्तथेव च 
विघुक्ता दारसंयोगेविसुक्ताः सवसहूरे। । 
विछुक्ता। सवपापेश्च चरस्ति सुनयो वने 
सुरभाण्डपरमा तित्य चेताग्निशारणा! सदा | 
सन्तः सत्पधनिष्या ये ते यान्ति परमां गतिम॥१७॥ 
भ्रद्मलाक सहापुण्य सोमलोकं च शाश्वतम्‌ | 
गच्छन्ति घुनयः सिद्धाः सत्यधमरव्यपाश्नयाः॥ १८॥ 
एष घा सथा देवि वानप्रस्थाश्रितः शुभ! 
विस्तरेणाथ संपन्नो यथास्थूरछुदाइतः 

उमोषाच-- भगवन्छषसूतेश सवे सूतन मस्कत । 
यो घमो सुनिसङ्गस्थ सिद्धिवादेषु त वद 


॥ ११॥ 
गीविसि। ॥ १३॥ 
॥ १४ ॥ 
॥ १५॥ 


॥ १६॥ 


॥ १९ ॥ 


॥ १० ॥ 


हीन होके पनमे विचरते हैं । जो लोग 
सदा सुग्पाण्ड सश्नयमें रत रहते, 
जिनके गृहमे तीनों, अग्नि बिद्यमान 
रहती हैं, जो सब साधु लोग सदा सत्प- 


` थम निवास करते हैं, वेदी परम गति 


पाते हैं। सत्यधमीषलम्बी सिद्ध मुनि- 
गण महापवित्र ब्रह्मलोक और भ्राश्वत 
सोमलोक्में गमन किया करते हैं। हे 
शुभे देवि ! मैने वानप्रस्थाश्चित घर्म 
जो स्थूलरुूपस सम्पन्न होता है, उसे 
िस्तारपूर्वक पर्णन किया । (१३-१९) 


उमा दाला. सुपलाकनम 
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१३ अतु्ासगपव। 
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सिद्िवादेषु ससिद्वासधा पनारिवाशिन। | 


पते मागत ! जो धुतो 
सिदित समयं है उसे वर्ण करिे। 
हो होग सिद्द पुपिद्ध दवा 


सेषछाचारी और कदाचित दरप 


हुआ करता ६! ( १०-९१ ) 
महादेव बोठे, बो होग तपस्ाके 
परे यथेष्ट बावरण किया काते ह 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


इना उचित हे; बो रोग दारपाखई 
रके विहार करते है; इन कह मी 
| वास झा योग की है; सेर 
गएकी माति इन होगा हिय सच्छा 
। बिहार बिहित नही होता । प्रत) 
१ प्रधान ओर परध्याके सम खात, 
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री है. उनका पर कि प्रकार सृत 


हने पपईत तथा ग्या वस्न धारण . 


_ सारण दारसयुक्तारतषा घम! कथ स्वृ! ॥ १! 
मेक हवाच-स्वेरिणस्तपसा देवि से दारविहारिण! | 

तेषां मण्ड कषायश्च वासे रात्रिश्च कारणम्‌ ॥२१॥ 
प्रिदालममिषेकश हो त्याविकृत महत्‌। 
तमाविसत्पथस्थातं पथोदिष्ठनिपेदणम्‌ 
ये च ते एवकधिता घमाले इनवाहिनाम्‌। 
यादि सेवन्ति धमासतानाप्तुक्नित तप।फछR्‌॥ १४॥ 
ये च दम्पतिधमाण। खवदारनियतेन्दरिया। । 
चरस्ति विषिष्टं तदनुशाहामिगामिन। 
तेषासृधिकूतो धमो पर्मिणापुएपयते । 


॥११॥ 


॥ ९५ 


CN 


कामकारात्कामोऽ्यः संसेव्यो धमदाशमि॥१९॥ 
सवभूतेषु य। सम्पाददात्यभयदक्षिणार। 
हिसादोषविमुक्ता5त्मा स वे धभेण युज्यते ॥१७॥ 


ससश निवास और पदयोग कायी 
पूरा का ही बनबासी पुतियोका ध 
है। (१२-२३ 

पह वो सष वर्णित हुए है, बही 
बनवासी किये घ ह; पहि मुय 
इन मोडी पवी को, तो म फड 
पाता है। बो होग नित हमें रत 

र वियतेखिय होकर दसतिकमके 
अहु हये का हं उम धामि 
तिये दारा आचरित धम हिद होता 
हे। बद्ल पनुपपोको सेष्छाषारी 
होकर कीमप्रेषन करना योग्य नही १! 
जो मनु हिंसारहित विषे से 


बोको मही मांति अमयदकषिणा दाग 
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षिकत महत्‌ अभि) सावि 
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दद 


महाभारत । 


[ १ आनुशासानिकपय 
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उमोवाच-- 


सर्वभूतानुकम्पीय! सर्वभूताजवत्रत! । 
सवेभूतात्मसूतश्च स वे धमेण युज्यते 
स्वेदेषु वा स्नानं सर्वभूतेषु चाजवस्‌ | 
उभे एते समे स्थातामाजवं वा विशिष्यते ॥ २९ ॥ 
आजचं धर्मलित्याहुरधर्मो जिह्म उच्यते । 
आजवेनेह संयुक्तो नरो घर्मण युज्यते 
आजैवे तु रतो नित्यं वसत्यमरसात्रिधी । 
तस्मादाजेवयुक्त! स्याद्य इच्छेडममात्मन! ॥ ३१ ॥ 
क्षान्तो दान्तो जितक्रोधो धम सूतोऽविहि षकः । 

धसे रतमना नित्यं नरो धर्मण युज्यते ॥३२॥ 
व्यपेततन्द्रिधेमात्मा शक्त्या सत्पथमाश्रितः । 
चारिश्रपरमो वुद्धो न्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १३ ॥ 
आश्रमाभिरता देव तापसा ये तपोधनाः । 
दीसिमम्तः कया चेव चर्ययाऽथ भवन्ति ते ॥ ३४॥ 


॥ २८ ॥ 


॥ ३५ ॥ 


करता है, षही चार्मिक है। (१४-२७ 

जो लोग सब प्राणियोके विषयमे 
दयावान्‌ हैं, सब जीवोंके सम्बन्धमे 
सरलता प्रकाशित करना लिबका ब्रत 
हे ओर सेूतोंको आत्मरूप जानते 
हैं; वेदी घामिक हैं। सब वेदोंको पढके 
स्वान करना और स्वेभूतोमें सरलता 
प्रदर्शित करनी ये दोनों ही समान हो 
सकते हैं, अथवा पेद स्नानसे सरलता 
रे है । प्राचीन लोग सरहताको धर्म 


™ के > 


कहते ओर छुठिलताको अघमे कहा 
करते हैं, मनुष्य इस होकमें प्रलतायुक्त 
होनेसे धार्मिक होता है। (२८-३०) 
जो लोग सरलतामें रत रहते हैं, वे 
देवताओंके समीप निवास करते हैं, 


टे 


। 
हे 
। 
। 
। 
8 
। 
| 
| 
| 
| 
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इसलिये जो लोग धार्मिक होनेकी 
इच्छा करें, मे सरल होते । क्षान्त, 
दान्त, क्रोध जीतनेवाले, घमेमय,अह- 
पक ओर नित्य धर्ममं वित्त लगानेवाले 
मुय ध्ुक्त हुआ करते हैं। जो 
वमात्मा मनुष्य आलतराहेत होके 
शक्तिके अनुसार सत्पथको अवलम्बन 
करता ओर निज चरित्रकी उत्तम रीतिसे 
रक्षा करता दे, वह बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
बरह्मखरूप लाम करनेमें स्थ होता 
हैं। (११-३३) 

- उमा बोली, हे देव | जो सब 
तपोधन तपस्वीइन्द आश्रमधमेमे अनु- 
रक्त ई, वे केसे आवरणसे दीपिमान्‌ 
होते हैं, हे भगवन्‌! निवन, महाधनी, 
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करल 5455555 
राजानो राजपुत्राश्च निना ये सहापता। । | 

कर्मणा केन भगवन्धापुवन्ति महाफल्य ॥ ३५॥ 
नित्यं त्थानसुपागर्य दिव्यचन्दनभूपिता।। . । 
केन वा कमेणा देव भवन्ति वनगोचराः ॥ १६॥ 
एतन्मे संशयं देव तपश्च्याऽशरितं शुभम्‌ | | 
शंस सर्वमशेषेण व्यक्ष त्रिपुरनाशन ॥३७॥ | 
महेश्वर उपाच- उपवासत्रतेदान्ता ह्ाहित्राः सत्यवादिनः | | 
संसिद्धा प्रय गन्धव। सह मोइनस्यनापया। ॥ ३८॥ | 
भण्डूकथोगशयनो यथान्यायं यथादिषि | शी 

शष्पं सृगमुघोच्छिष्ट यो सग! सह भक्षति | 
` दाक्षिता व मुद्रा युक्त! स गच्छत्यभरावतामू ॥४०॥ 


शीतयोगवही नित्य स गच्छेत्परमां गतिप्‌ ॥ ४१॥ 
वाथुमक्षोऽम्बुमक्षा वा फलसूलाशनो$पि वा । 


यक्षेष्मैशवर्षमाधाय मोदतेऽप्सरसां गणे! ॥४१॥ 


9 
| 
शयाल शाोणंपण वा तड़ताो था गेषवतं | । 
द 


राजा और राजपुप्रगश किन कमक 
सहारे महाफल पाते हैं? है देव! वे 
होग निल्स्थानमं गपन करते हुए 
दिव्य चन्दनसे भूषित होकर किन 
मोते वनवा होते हैं। हे देव ! है 
्रिपराक्न त्रिलोचन ! मेरे इ तप" 
अयाग्रित शुम सन्देइके विषयोको आप 
विखारपूषक वर्णन करिये। (१४-१७) 
महादेव बोठे, अहिसारत, पय" 
शादी, दमनशीह मनुष्य उपवापन्नतपे 
अनामय और पम्यकृपिद् होक़े परतो- 
को जाकर गन्धवकै सहित आनन्द 

| मोग किया काते है। बो धमाला 


| 
| 
| 
| 
f 
| दीक्षां चरति घर्मात्मा स नागे! सह मोदते ॥ १९ ॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


तुष्य यथा रीतिसे विधिपूर्वक पक” | 
योगशय्यामे शयन करके दीक्षा आचरण 
करते हैं, गरे नामगणके सहित प्रमुदितृ | 
होते हैं। जो लोग दीक्षित और समाहित | 
दाक मृगगणा® पाहत मृग हारा | 
उत्सृ शस्योकी सेवन करते है थे 
यधरावती पुरीमे गमन किया करते हैं। | 
जो ढोग शेवाह अथवा इले पाको | 
खाक तपस्या करते ओर सदा शीलवान्‌ | 
रहते इ, उन्हें परम गति प्राप्त होती | 
दै । (१८-४१) § 
वायु, बल और फतमूलाक्षी यो 
होग यक्षो ऐखय लाग कके | 
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अप्यराधोके सहित आनन्द कर हैं, 


NAN 


परदाभारत | [ १ आनशासनिकपषै 


अग्नियोगवहो ग्रीड्ले विधिइष्टेत कभणा | 

चीत्वी द्वादश वर्षाणि राज्जा भवति पार्थिव! ॥ ४३॥ 
आहारातियमं कृत्या सुनिद्वादशवार्षिकम । 

सरं संसाध्य यत्नेन राजा भवति पार्थिव ॥ ४४ ॥ 
स्थण्डिले शुद्धमाकारा परिग्च समन्ततः । 

प्रविश्य च खुदा युक्तो दीक्षां द्वादशवार्षिकीम्‌ ॥४५॥ 
देइ चानशने सकत्वा स स्वगे सुखमेधते | 
स्थण्डिलस्य फलान्याहुर्यानानि शयनानि च ॥ ४६॥ 
गृहाणि च महाहाणि चन्द्रशुञ्राणि भामिनि । 
आत्मानसुपजीवन्यो नियतो निघताशन! ॥ १७॥ 
देह चाऽनशने लकत्वा स स्वर्ग समुपाइलुते | 
आत्पानसुपजीचन्यो दीक्षां द्वादशवाषिकीम ॥४८॥ 
त्यकत्वा महार्णवे देहं दारुणं लोकमश्लुते | 
आत्पानसुपजीवन्पो दीक्षां द्वादशवार्षिकीम्‌ ॥४९॥ 
अश्मना चरणो भिर्वा शुह्यकेषु स मोदते । 


हे मामिनी | ऋषिलोग यान, शव्या 


त र तत कम ल्न SPEIRS 
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प्रीष्पक्षालम विधिविद्दित कमोके सहारे 
बारह वषे पश्चतपा करनेसे मनुष्य राज! 
होता है; बारह वर्षतक पोनावलसबन- 
पूर्वक आहारका नियम करके यत्नके 
सहित मरुसाधन अर्थात जल पर्यन्त 
परित्याग करनेसे मनुष्य पृथ्मीपति 
राजा होता हे । स्थण्डिलम विना 
आउमके बैठकर शुद्ध आकाश्वर्मे हषे- 
पूवंक जो लोग द्वादश वार्षिकी 
दीक्षा ग्रहण करते ओर अनशन ब्रत 
अबलम्बन करके शरीर त्यागते हैं, वे 


सगं सुख समृद्धि मोग किया करते 
६ | (३२-४६) 
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हैं, वे खगेमोग किया करते हैं, आत्म 


आर महामूल्य चन्द्रमाकी भांति सफे 
गृहको स्थण्डिल शयनका फल के 
हैं, जो लोग सदा आत्माको उपजीव्य 
करके नियताहारी होकर अथवा अन 
द्रात म्रतके सहारे देह परित्याग करते 


उपजीवी द्वादव।पिकी दीक्षा ग्रहणं करके 
महाण शरीर परित्याग करनेवाले 
परुणलोकरम सुख भोगते हैं। जो आत्मो- 
पज्ञीषी पुरुष द्वादशवार्षिकी दीक्षा | 
अवरुम्भन करते ओर पाषांणके द्वारा 
दोनों चरण भेदते हैं, वे गुद्यक लोकम 
प्रमुदित होते हैं, जो लोग निद्वेन्द और 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ते९€€€€€€€९ €6€€६६६६६€६६€६६६€€६८६६६६६७३३३ 993339393395399993993939393933999933939€66९९७ 


अध्याय १४२] 


१३ अनशासनपवै। 


८९५ 


य 
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साधायित्वात्मनाऽऽत्मान निहन्हरो निष्परिग्रए! ॥६०॥ 
चीत्वा दाद शवर्षाणि दीक्षामेतां मनोगताम । 
स्वगलोकप्रवाप्नोति देवेश सह मोदते ॥५१ ॥ 
आत्मानसुपजीवन्यो दीक्षां द्वादशवार्षिकीम । 
हुत्वाओ्मा दहपुत्सज्य वाहुलाक महीयत ॥ ५१॥ 
यस्तु दोषि यथान्यायं दीक्षितो निघतो हज! । . 
आत्मन्पात्मानमाधाय नि्भमो घर्मलालत! ॥ ५३ |) 
चीत्व द्वादशवपाणि दीक्षामेता मनोगता! | 
अरणीसहितं स्कन्धे बढवा गच्छलनाईत। ॥५४॥ 
वीराध्वानगतो नियं वीरा्नरतस्तथा | 

वीरस्थायी च सततं सः वीरगतिमाग्नयात्‌ ॥५५॥ 
स शक्रलोकगो निलं सपकामपुरस्कृतः | 
दिव्यपुष्पसमाकीणां दिव्यचन्दनभूषित। ॥१६॥ 


` वीरलोकगतो निलयं वीरघोगसह! सदा 
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॥५७॥ 


४, 


निष्परिग्रह दोका आत्मके सहारे आत्म 
[घत करके इादशवापिकी हस मनोहर 
गधाको अवलग्न करके स्मगहोक 
ते हैं, बे देवताओंके सङ्ग आनन्द 
ग करते है भोर जो आखोपीमी 
रुप हादश्रबापिकी दीक्षा ग्रहण करके 
अग्निं देह परित्याग करते है, थे 
अग्निलोके . निवासत किया करते 
हैं। (४९-११) 
हे देशी! जो दिजे यथारीतिसे 
दीक्षित भर पंगत होकर आत्मामे 
आत्मसाधन करते हुए ममतारहित 
होके धमकी अभिलाष करता हे । ओर 
| बारह पपतक इस मनोगत दौक्षाका 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
१ 
| 
| सुख वसति धमात्मा दिवि देवगणे। सह। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


अनुष्ठान करके एरसकन्धमे बरणीके 
साहित अभि परित्याग कर अनाइृत होकर 
गन करता है, पह वीरपधपे ग्रम । 
करते हुए सदा वीरासन अविघे युक् 

होळ मीरहोकमे विवाह काता और | 
उसे वीरि प्राप्त होती है। बह इन्र । 
लोकमें जाकर सदा सरपकामके संहारे | 
पुरस्कृत दोता ओर दिव्य पुय युक्त | 
तथा दिव्य चन्दनसे विभूषित होता है, ¦ 
वह घारमा देवलोके देवताबोके | 
सहित सुखे निवास करता है, बीर | 
लोकमें गये हुए वीर पुरुष पौरयोग- 

को धारण करनेवाले हुआ करते | 
ह (५३-५७) 
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१ सत्त्वस्थः सवसुत्सज्य दीक्षितो नियत! शुचि! । 

f वीराध्वानं प्रपयेद्यस्तस्य लोकाः सनातनाः ॥ ५८॥ 

|| कामगेन विभानेन स वे चरति च्छन्दत! । 

( शञक्रलोशगत; श्रीपान्मोदते च निरामय! ॥ ५९ ॥ [६४८०] 
2 इति भीमदासारते शतसाइस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
| पणि दावधर्मे उमामहेश्वरसंवादे द्विचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४२ ॥ 

शै उयोषाच-- लगपन्सगनेश्रप्त पूष्णी दन्तनिपातन । 

0 दक्षक्रतुहर त्यक्ष संशयो मे महानयम्‌ ॥ 1 ॥ 

॥ चातुषण्यं भगवता पूर्व जुष्टं स्वयस्सुदा | 

| केन कमेविपाकेन पैश्यो गच्छति शाद्रनाम्‌ ॥२॥ 

वैहयो वा क्षत्रिया केन द्विजो दा क्षत्रियो भवेत्‌ | 

| प्रतिलोम! कथं देव शक्यो धमो निवर्तितुम्‌ ॥ ३॥ 

केन वा कर्मणा विप्रः शद्रणोनौ रजायते । 

} क्षत्रिय! शूद्रतामेति केन वा कमणा विभो ॥४॥ 

एतन्मे संशयं देव वद भूतपतेऽनघ । 
। 
| 
। 
| 
} 
४ 
| 


जथो वणा! परकुत्येह कथं त्राह्मण्यमामुयु: ॥५॥ 
महेश्वर उपाच- ब्राह्मण्यं देवि दुष्पापं निसर्गाद्राह्मण। शुभे । 


जो लोग धत्तगुणी होकर सब पस्तु ब्रह्माने पहले चारों बोकी सृष्टि को 
ओंको त्यागके सदा पवित्र रके दीक्षित | हे | उनके बीच वैश्य किस क्रपपिपाक 


होते आर वीरपथस गमने करत ६, | से शूद्र पाता हे, त्रिय वैश्य हुआ 
उन्हें सनातन ठोक मिलता है, 


कामगाभी विमानपर विचरते तथा वे | देव! प्रतिलोमगत धर्म किस प्रकार 
सीमान्‌ मनुष्य निरामय होके इन्द्ररोकमे 


रा निभ सकते हें? हे विशु ! ब्राक्षण 
जाकर प्रम्नादित हाते ई | (५८--५९) 
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करत और ब्राह्मण, क्षत्रिय होते हैं। हे 


किस कमेके सहारे शूद्रयोनिमें जन्मता 
है ओर क्षत्रिय केसे कर्मके द्वारा शुद्र 
अनुशासनपरषमे १७३ अध्याय । लाम करता ६! हे भूतपति अनघ देव! 
` उमाबोली,हे मगनेत्रनाशी पूपादन्त- | आप मेरे इस सस्देहको दूर करिये । इस 
विनाशन दक्षयक्षविष्येसी त्रिलोचन | लोकमेब्राहण आदि तीनों वर्ण खामा- 


अनुशासनपर्वमे १४२ अध्याय समाप्त। 


भगवन्‌ ! मुझे यह महान्‌ सन्देह दै, कि! बिक त { 
teceeeeeeesescceeeseeeeceeesesees a किल ह 
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| 
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| 
; 
| 
| 
| 
| 
| 
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। 
। 
| 


१३ अनुशासनपर्व ! 


कान्या वेश्यशूद्रा चा निसगादाति से भावा ॥ ६॥ 
कर्मणा दुष्छुतेनह स्थानाळूरयति वै द्विज! । 


ज्येष्ठ वर्णमनुप्राप्य तश्माद्रक्षेत वै दविज 


19॥ 


स्थितो प्राष्मणधर्मण ब्राह्मण्यछुपजीवति | 
क्षामियो वाइध वेश्यो वा ब्रह्म पयं स गच्छति ॥ ८ ॥ 
यस्तु विप्रत्वशुत्छञ्य क्षात्रं घर्म निषेवते । 


ब्राह्मण्यात्स परिभ्रष्टः श्षत्रथोनो प्रजायते 


॥९॥ 


वैश्यकम च यो विप्रो लोभमोइव्पपाश्नय!। 
ब्राह्मण्यं दुलभं प्राप्य करोत्यलपमतिः सदा ॥ १० ॥ 

` स द्विजो वैश्यतामेति वैश्यो वा शाद्रतामियात्‌। 
स्वधर्मात्प्रच्युतो विप्रस्ततः शद्रत्वमाप्नुते ॥ ११॥ 
तत्रासौ निरयं प्राप्तो वणभ्रष्ठो बहिष्कृत! | 


प्रहालाकात्पाश भ्रष्ट! शूद्र! सहुपजायत 


॥ ११॥ 


क्षत्रियो चा महामाये वेदयों दा धर्मचारिणि। 


स्वानि कर्माण्यपाहाय शूद्रकर्म निषेवते 


॥१४॥ 


स्वस्थानात्स परिभ्रष्टो वर्णसट्डरतां गत! । 


करते है 1 (१-५) 

महादेव पोले, है देवि! बराह्मणके 
सखमापके. अतिरिक्त ब्राह्मण्यप्राप्र 

अत्यन्त दुष्माप्य है। मेरे विचारमें 
क्षत्रिय, वेश्य आर शूद्र खमावके अनु 
तार हुआ करते इ ब्राह्मण अक्र 
लाभ करके भी दुष्कृत कमासे सानम 
होता हे, इसि ब्राह्मणकों सदा रक्षा 
करनी उचित है, क्षत्रिय अथवा पश्य 
ब्राह्ममधर्थमे स्थित रहके यदि ब्राह्मण्य 
उपजीवी. होगें, तो उन्‍हें अक्षत्व प्राप्त 
होता है। जो लोग प्राह्मणत्र परित्यागके 


० ७३ %, 


क्षत्रियधपका सवा करते दे, वे त्राह्षण- 


ले परिश्रष्ट होकर क्षत्रिययोनिं त्यश्च 
हुआ करते हैं, जो अश्पबुद्धि आाक्षण 
दुम ब्राह्मणत् पाके लोम मोहके 
वशे होके सदा वैश्यो कमे काता 
है, उसे वैश्यस प्राप्त होता है और वैश्य 
भी शुद्रकम करके शूद्र हुआ करता 


है 1(६--११) 


ब्राह्मण निज धर्मत्ते भ्रष्ट होनेपर 
द्रस्य लाभ करता है, शूद्र हके बर ष्ट 
होनेपर सर्ववहिष्कृत तथा वरकगामी 
होता है। ब्राह्मण लोग बंह्लोकंते 
परिभ्रष्ट होकर शूद्रयोनिम जन्य ठेते 


हैं। हे महामाये धर्मचारिणि ! क्षत्रिय 


¢ 
f 
§ 
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ब्राह्मणः क्षत्रियो देइयः शाद्रत्व यात ताइझा। ॥१४॥ 
यस्तु बुद्ध सवषरूण ज्ञानावोनवाद शुचः । 

घन्नशों धमतिरत! छ घर्मफलमदशुते ॥ १५॥ 
इद चेवापर देवि ब्रह्मणा समुदाहृतम । 

अध्यात्म नोक सद्रिषमकामोनषव्यते ॥ १६॥ 
उम्मान्न गाहित देवि गणाक्न श्राद्सुतकम्‌ । 

दुष्टान्न चेच भोक्तव्य शूद्रा नच काहांचतू ॥ १७॥ 
शाट्राश्च गाहित देवि सदा देवमहात्मामि। 
पितामहषुखोत्सृष्ट प्रमाणमिति मे मतिः ॥ १८॥ 
शुद्राश्नेनावशषण जठर यो म्रियेदू द्विज! । 
आहिताप्रिस्तथा उड्दा ल शूद्रगतिभारभचेल्‌ ॥ १९॥ 
तेन शूद्राप्शेषेण ब्रह्मस्थानाद पाकलः । 

ब्राह्मणः शूद्रतामेति नास्ति तत्र विचारणा ॥ २०॥ 
यस्थाझनावशेषण जठर यो प्रिण्व्‌ द्विज | 


७० पि 
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अथवा वैश्य यदि अपने कपको त्यागके 
शूद्रक कसे करते हैं, तो वे तिज स्थानसे 
च्युत होकर बणेसईर होते हैं। पेसे 
प्राह्मणों, अथवा वेश्योकी शुद्रत्व प्राप्त 
होता है । जो ठोग निज धर्षते बोधः 
युक्त हुए हैं, जो छागज्ञान विज्ञानयुक्त, 
पवित्र, घे ओर सदा धमेमें रत हैं, 
चेही घफल मोग करतेहे। (११-१५ 

हे देवि! मेने जो कहा उसे तथा 
अन्यान्य पिषयोंकों बरक्षाने सवर्थ वर्णन 
किया है। धमकी इच्छा करनेवाले 
हाधु पुरुष इस नेष्ठिक अध्यात्म विषयका 
अनुष्ठान किया करते हैं। हे. देवि ! 
उग्र जातिका अन्न अत्यन्त निन्दनीय 
हे । गणान, श्राद्धीय अश्न, सतकाच 


DDD 
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| 
| 
| 
; 
तथा दुष्टो अन्न मोजन करना उचित | 
नहीं है ओर शुद्रोका अन्न कदापि भो- | 
जन न करे । हे देवि ! महानुभाव देव- f 
गण शुद्राक्ञको सदा निन्दित जानते हैं 
इसमें पितामहके प्रुखक कहे हुए प्रमाण । 
हैं, मुज ऐसी विवेचना होती है, कि | 
ब्राह्मण भाहिताग्रि ओर याहिक होके |; 
जठरमें अवशिष्ट शद्रान्न रहनेसे पञ्च 
लाम करता ओर उपे शाद्रगति प्राप्त 
हाता ईै। ( १६-१९ ) | 
अवदिष्ट शद्वान्न जठरमें रइनेसे ब्रा | 
क्षण ब्रह्मस्थानस च्युत हकर शूद्रत्व | 
पाता है, उस विषयमं कुछ सी विचार 
नहीं है, जिसका अर्वश्चिष्ट अन्न जठरमें | 
बिद्यमान रहतेसे ब्राह्मण प्राण परित्याग | 
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काये १३३] .' १३ अनुशासन । ८ 
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1 तां वां योनि त्रजेद्िप्रो यस्यान्नमुपज्ञीवति ॥ ११ ॥ | 
| ब्राह्मणत्वं शुभं प्राप्य दुलेभ योऽवमन्यते , | 
१ अभोज्यात्नानि चाक्षाति स द्विजत्वात्पतेत वै ॥ २९॥ || 
| सुरापो ब्रद्महा क्षुद्रधोरो भग्नब्रतोऽशुचिः | | 
| स्वाध्यायवाजितः पापो लुब्धो नेकृतिका शठ! ॥२३॥ | 
| अग्रती वृषलीमर्ता कुण्डाशी सोमविक्रपी । | 
। निहीनसेवी विप्रो हि पतति ब्रह्मयोनितः ॥ १४ ॥ 

युरुनल्पी गुरुद्रोही गुसुकुत्सारतिश्च य! । | 
| ब्रह्मविद्यापि पतति ब्राह्मणा ब्रह्मयोनितः ॥३५॥ 
| एभिस्तु कममिदेदि शु मैराचरितैस्तथा । $ 
| शूद्र प्राह्मणतां याति वैश्य! क्षत्रियतां प्रजेत ॥२६॥ | 
शृद्रक्माण सवाण यथान्याय यथावाध । 

| | शुश्रूषां परिचर्या च ज्येष्ठे वर्णे प्रयत्मतः ॥ २७ ॥ | 
| कुप्रोदविमना! शूद्र सततं सत्पथे स्थिमः । | 
|; देचद्विजातिसत्क्ता सर्वातिथ्पकृतत्रता! ॥२८॥ | 
| । 
| | 
| | 

| | 
| 
| 
| | 
| | 
! | 
| । 
! 


क़़तुकालाभिगामी च नियतो नियताशन। । 


करता है, वह जिसके अन्नको उपजीव्य | द्वेष करनवाछा और गुरुही निन्दा 
करता था, असही योनिको प्राप्त होता | करनेमें अनुएक्त ब्राह्मण ब्रह्मवित्‌ तथा 
है। जो लोग दुलेम पवित्र आहणत्व | ब्रह्मवित होनेपर भी पतित होता 
पाके उसकी अवज्ञा करते तथा अभोज्य | है। (२०-२५) 

अन्न मोजत करते हैं, वे पतित होते हैं । हे देवि ! इन्ही पवित्र कायो और 
तुग पीनेवाले, अक्षपाती, शुद्र, चोर) | पवित्र आचरणोंसे शूद्रमी आझण हुआ 
मस्तव्रती) अपवित्र, खाध्याबरदित, | करता ओर पैश्यमी क्षत्रियत्व पाता ह्वा 
पापाचारी, होगी, शठतायुक्त, हठ, | शूद्र सदा सस्पधमे निवास काते हुए 
अत्रती, पृपहीपति, इण्डाशी अर्थात्‌ | खिन्नचित्त न होकर न्याय तथा विवि" 
लो पुरुष पाकपाश्रमें भोजन करता है, | पूर्वक वलते सहित ओष्ठ वणेही सेबा 
सोम बेचनेवारे और नौचोक्ी सेवा | तथा दहर को; यही शूका निर्दिष्ट 
करनेवाले ज्राक्षण अक्षयोनित्ते पतित | कर्म दै। देवताओं ओर म्राक्षणोका 


स्थान करनेवाला, सवका आतिथ्य 
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1 होते हैं । पुरुतरपगामी) गुहुके विषयमे 
॥७6६6€९6€६€€€€ €e€6 939399999393399939999999999999999999993 
हे 


९७ 


छ 


महाभारत । 


[१ आमुशांसनिईपी 
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१ 
| 
१ 
त 
| 
। 


>; 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


चोक्षथोक्षजनान्देषी ोषान्रक्ुत भोजन! 


॥ १९ ॥ 


वृथामांछं न सुज्ञीत शुद्री वेदथत्वसूच्छाति । 


ऋतवागनहंवादी निद्देन्हः शप्रकोविद! 


॥ ३० ॥ 


यज्ञते नित्ययञ्चक्ष स्वाध्यायपरमः शुचि। । 


दान्तो ब्राह्मणसत्कर्ता सववणयु सूषक। 


॥ ३१ ॥ 


गुइस्थन्रतमातिष्ठन्‌ द्विकालकृत भोजनः | 
शेषाशी विजिताहारो निष्कामो निरहंवदः ॥ ३१॥ 
अग्निहोत्रसुपासश्च जुहानथ यथाविधि । 


सवोतिथ्यशुपाति्न्‌ शोषाश्रकृत भोजन! 


॥९१९॥ 


प्रेताभिमन्त्रविहितो वैरथो भवति वै ह्विजा । 
स वेश्या क्षत्रियकुले शुचौ महति जायते ॥ ३४॥ 
स वैशय! क्षत्रियो जातो जन्मप्रभृति संस्कृत! | 


उपनीतो ब्रतपरो द्विजो भवति सत्कु! 


॥ १५ ॥ 


ददाति थजते घज्ञे। समद्धैराप्तदक्षिणे। | 
अधील स्वगमन्विच्छस्नेताग्रिशरण। सदा ॥१६॥ 


करनेमे ब्रतयुक्त, कतुकाठमे मार्यागामी, 
सदा नियमित भोजी, स्वयं मनोहर 
और मनोहर होगोंका अन्वेषी, तथा 
शेषा्मोजी शूद्रको वैश्यत्व प्राप्त होता 
है । (१६--२५९) 

सत्यवादी, इथामांस न खानेवाठा 
अइह्वारराहित निनद, शपयुक्त, खाध्या- 
यरत और पवित्र होकर जो वैश्य वज्ञे 
द्वारा देवाचना करता है, जो दान्त, 
ह्विजोका बम्मान करके सव वर्णोको 
भूषित किया करता है और जो गृहल- 
मेत अपलम्धन करके दोधार भोजन 
करता है, जो श्षेषाज्षभोजी,- नियताद्वारी, 
निष्काम और अहडूनररहित है जी अग्नि- 
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ोत्रकी उपासना करते हुए विधिपूर्वक 
आहुति प्रदान करता है, सबका आतिथ्य 
किया करता, बचा हुआ अन्न भोजन 
करता ओर दक्षिणाप्रि, गाईपत्य तथा 
आइवनीय अग्निकी परिचयो सावधान 
रहता है, वह पवित्र वेश्य महत क्षत्रिय- 
कुलमें उत्पन्न होता हे.) जन्मरिषि- 
संस्कृत वह वेश्य क्षत्रिय और उपनीत 
बतबुक्त तथा सत्कृत होकर द्विज हुआ 
करता हे । (३०-१५) 

जो लोग दान करते और समृद्ध 
अप्दक्षिण यज्ञके सहारे याग किया 
करते हैं और अध्ययन करते इए सदा 


तीनों अग्नियोके शरणापत्न होते हैं 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 
| 
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सथाव १४] ` १३ अंनुशासनपर्व । ९०१ 
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| आतेहस्तप्रदो नित्यं प्रजा घर्मेण पायत । 
§ स्य सत्यानि कुरते नित्यं यः सुखदशन! ॥ ३७॥ 
१ धर्मदण्डो न निदेण्डो धर्मकार्यातुशासक | | 
j यन्त्रित! कार्थकरणे। पडभागकृतलक्षण। ॥३८॥ 
| ग्राम्यं न सेवेत स्वच्छन्देनार्कोबिद । शै 
j क्रतुकाले तु घमात्मा पत्नीपुपशयेत्सदा ॥ १९॥ | 
सदोपधाप्ती नियत! स्वाध्यायनिरतः शुचि। | a 
| यहिंष्कान्तरिते नित्यं शयानोऽग्निगृहे सदा ॥ ४० ॥ |" 
| सर्वातिथ्यं ब्िवर्गश्य कुवाणः सुमनाः सदा । १ 
| शुद्राणां चाक्षकामानां नित्य सिद्धमिति कुवन्‌ ॥ ४१॥ | 
{ अथोद्वा यदि वा कामान्न किंबिदुपलक्षयेत्‌ | 
पितृदेवातिधिकृते साधनं कुरुते च थः ॥ ४२॥ § 
1 स्ववेशसनि यधान्धायमुपारो भेक्ष्यमेव च। | 
| ब्रिकालमाम्रिहोश्रं च जुहानो वै यघाबिधि ॥ ४३॥ | 
| गोब्राह्मणाहिताथाय रणे चामिसुखो हत! | | 
| शेतारिनभन्त्पूतात्मा संभाविश्य.द्रिजा भवेत्‌ ॥४४॥ । 
& आई पुरुपोंको घीरज देते, पर्मके अधुर । शयन करनेवाला, परसञ्चचिचसे > | 
| सार प्रजापाठन किया करते हैं, जो | कामके हार सबका आतिथ्यकर्चो, । 
| पुसदईन तथा सत्यवादी होके सत्य | अज्ञ चाहेनेवाठे भ्र सदा अन 
| का्योंको सदा निमाते हें, घर्मदण्डके | देनेवाला मनुष्य अथ अथवा काशत | 
द्वारा धर्षकायोंका अनुशासन करते हैं, | किजिस्माते अहा प्रकाश ग करे! | 
कार्य और कारणओे द्वारा निति | जो लोग वितो, देवतां और तिः 
| होके राबग्राह्म छठवां माग ग्रहण करे थियोके तत्कारके हिये उपाय बिधान । 
| हैं, वह अधेशान् नाननेवाले मोत्या | काते, निज गृहम यपा Re 
राजा सब्द ग्म्य पगडी | दान कते तों काहोंम विधिक 
सेवा नः करें और क्तुकारमे सदा अगि आहुति हला क्त | 
माके समीप बदन करे! (२६-३९) | हे, गो-जाह्षणके निमित ंग्रामम मरत | 
| - सदोपवासी, सदा लाध्यायमें, रत; हैं, वे त्रिय त्रेतारिने मन्त, वन्न | 
| 


~ 
क [oS he] छ ४) 
ति अग्रिगृइम॑ सदा पइरके द्विज हुआ करते है। (४०-४ 
|. पित कोत पुर, a 


६०६ है । ` [१ आनुशांसतिकर्फ 
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१ शानविज्ञानसम्पन्चः संस्छुती पेदपारग! । प 

- विप्रो अदति घसात्मा क्षत्रियः स्वेन फसणा | ४५ ॥ 

एते! क्मफलैदेंबि न्यूनजातिकुलोद्भवः | 
शूद्रोष्यागमसम्पन्नो हिंजो भवति संस्कुता ॥ ४६॥ 
त ब्राह्मणो वाप्यसदूधृत्त। सवेसडर भोजनः । 

॥ राण्य स ससुत्सुज्य शाट्रो भवति ताइदाः ॥ ४७॥ 
क्रोमि शुचिभिदेवि शुद्धात्मा विजितेन्त्रियः । 

॥ शृत्रोषपि ह्विजवत्सेव्य इति ब्रह्मा$त्रचीत्स्वथम्‌ ॥४८॥ 
9 स्वयाव! कमच शुम पञ शुद्रजप तिष्ठाति । 

0 विशिष्टः स द्विजानेवे विज्ञेय इति मे मतिः ॥ ४९ ॥ 
१ न योनिनापि मस्कारो न श्रुत न च सन्तति! । 

६ कारणानि ह्विजत्वस्पर घृ्तमव तु कारणम्‌ ॥५०॥ 
| सवोऽधं ब्राह्मणों लोके घृत्तेन तु विधीयत । 

वृत्ते स्थितस्तु शूद्रोऽपि ्राह्मणत्वं नियच्छति ॥ ५१ ॥ 
| ब्राह्मः स्वभावः सुश्रोणि सम! सववत्र मे मति? । 
| 

त 

| 

| 


i: 


तिर्शुणं निमलं ब्रह्म यत्र तिष्ठति ख द्विज! ॥५२॥ 
एते योनिफला देवि स्थानभागनिद शंका! । 


ज्ञानविज्ञान तथा संस्कारयुक्त | तथा मेरे मतते पवित्र खमाव और 
वेदपारण घमोतमा क्षत्रिय निज कर्मेके | पवित्र कने करनेवारे शूद्रको द्विजाति- 
सहारे ब्राह्मण होते हें। हे देबि ! इन यासे श्रेष्ठ जानना जाहिये। (४५-४९) 
कमफलोके द्वारा न्यून जातिङलमे ब्राक्षणल्वके विषयमे योनि कारण 
उत्पन्न हुआ, शाद्सम्पश्च शूद्र भी | नहीं है, संस्कार, प्रास््रज्ञान.और सन्त- 
तस्कारयुक्त द्विज होता हे । ओर ब्राहमण | तिमी कारण नहीं है केवल पवित्र 
सी असदूइच तथा सष सकर जातिः 
पालोंका अन्न भोजन करनेसे भाहणत्व 


परित्यागकै बूर हुआ करता हे । हे | चरित्रयुक्त शूद्रकोमी ब्राह्मणत्व मिल 

देवि! युदचितवाला जितेन्द्रिय शूद्रमी | सकता है । हे कर्याणि ! हे सुओणि ! 

पवित्र कोके सहारे ब्राक्षणद्ती भांति | बाक्षणका स्वमाव सर्यत्रही सम है ऐका 
१ सम्मानित होता है, ब्रक्षाकी आज्ञा | 


मुझे दीखता है। निर्मण, नि 
१०००००४०००९९५०५०००F९ ७१० पस खता. ६ । निगुण, निर्मल । 


चरित्रही कारण है, जगतमें चरित्रसेद 
लोग ब्राक्षण. जाने जाते हैं; उत्तम 


लम्याय १४३ ] 
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। 
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१३ अनुशासनपर्व । 


स्वयं घ वरदेनोक्ता ब्रह्मणा सुजता प्रजाः ॥५३॥ 
ब्राह्मणोऽपि महत्क्षेत्रं लोके चरति पादवत्‌ । 

यत्तत्र थीजं वपति सा कृषि! प्रेल भाविनि ॥ ५४॥ 
बिधसाशिना सदा भाव्यं खत्पथालम्विना तथा | 


७ ७, ९ ७ 
चाहा हि मागमाक्रम्प वर्तितव्यं बुभूषता 


॥ ५५ ॥ 


संहिताध्यायिना भाव्यं गृहे बै गृहमेधिना । 
नित्य स्वाध्याविना भावयं न वाध्ययनजीविना ॥५६॥ 
एवभूनो हि यो विप्रः सत्पथं सत्पथे स्थित) | 


आहितारिनिरत्रीयानो अ्रह्मभूयाय कर्पते 


1५७ ॥ 


ब्राह्मण्य देवि संप्राप्य रक्षितव्यं यतात्मना । 


योनिप्रनिग्रह।दाने? कम्रोमिश्च शुचिस्मिते 


॥ ५८ ॥ 


एतत्त युष्यमाख्यातं यथा शद्रा भवेद्‌ हिजा 
ब्राह्मणो वा च्युतो घमाद्यथा शूद्रत्वभाप्चुते ॥ ५९ ॥ [६५६९] 
इति धोम० शत० अनशा० उमामहेश्वरसंवादे निचत्वारिशादधिकशततमोऽष्यायः ॥ १४३ ॥ 


~ 


ब्रह्म जिसमें निवास करे पढी ब्रह्मस्वरूप 
ब्राक्षण है । हे देवि! प्रजाकी सृष्टि 
करनेवाले वरदाता ब्रह्माने खयं शस 
स्पानमें भागनिदर्षक योनिफलोंका 
वर्णन किया है, अगते स्की भति- 
स्वरूप ब्राक्षण लोग क्षेत्रस्वरुपसे विच" 
रण किया करते हैं उस क्षेत्र जो लोग 
ब्रीज बोते हैं, परलोइमें उनका बह छ" 
विकार्यं फल होता है । भेह ब्राह्मण 
सदा विघसाशी तथा सतपथावलम्ती 
होवे और जो होग ऐश्वययंक्री कामना 
करते हैं, उन्हें ब्रह्मपथ अवरम्मव करके 
समय बिताना चाहिये । ( ५०-९५ ) 
गुहमेषी मदुष्योंको ग्रहमे संहिता 
अध्ययन करना. योग्य हैं, सदा स्या“ 


ध्यायरत होना चाहिये; किन्तु अध्ययन- 
मात्रकोही उपजीव्य न करे । इसी प्रकार 
जो विप्र सत्पथमे स्थित रहता और 
आहिताग्रि होकर अध्ययन करता है, 
वह ब्रह्मस्वरूप लाम करनेगे मर्थ हुआ 
करता है। है धुचिस्मिते ! यतचिच 
ब्राह्मण ब्राक्षणल ठाम फे योविः 
परिग्रह, आदान और कमसे उसकी रक्षा 
करे, शुद्र जिस प्रकार ब्राक्षण होता 
और ब्राह्मण धमेच्युत होकर बिस माति 
शूद्रल हाभ करता है मने उस 
गोपनीय विषयको तुम्हारे समीप वणन 


किया । ( १६-५९) 
अनशासनपव॑म १४३ अध्याय समा्त। 
~ eR 
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nH 
ieeeeecceeeceeceeceeeeeseeeea222322222992222922992222233223323338390n 
| इम्मोबाच-- अगवन्सवसूतेश देवाखुरनमस्कृत । 


घ्साधमा नणा दघ दाह ण सशय चना 


॥१॥ 


कमणा सनला दाचा त्राविध हे वर! सदा | 


बध्यते बन्धनैः पाशेसुच्यते$प्यथ वा एन! 


॥२॥ 


फेन शीलेन पृत्तेन कमेणा कीइशेन वा | 


लपाचारेगुणे। केवा स्व यान्तीह सानदा। 


॥ ३॥ 


सहश्वर उवाच दावे घवाथतत्त्व्ञं घसांनत्य दन रत | 


सषेप्राणिहितः प्रश्न! श्रूयतां वुद्धिवधन। 
उत्यधर्मरताः सन्तः सवेलिङ्गविवरजिताः । 
घन्नशञ्धाथेभोक्तारस्ते नराः स्वगगामिन! 
नराधमेण न घर्मेण बध्यन्ते छिन्नसंशयाः | 
प्रलयोत्पत्तितत्वज्ञाः सर्वज्ञाः स्वेदर्शिनः 
वीतरागा विसुच्यन्ते पुरषाः कर्षषन्धनैः । 
कमेणा मनसा वाचा ये न हिंसन्ति किंचन 
ये न सज्जन्ति कल्मिश्रित्ते त वध्यन्ति कर्मभिः | 


अनुशातनपर्वमे १४४ अध्याय । 

उमा पोली, हे हुरापुर्नमस्कृत तप” 
भूरेष्न देव मन्‌ | हे विद्व! सनुष्यों 
का घम ओर अधे वर्णन फरिये, इस 
विषय पुझे सन्देह हे । मतुष्य पचन, 
मन थोर दपेहेतु त्रिविध वन्धनपाश्चसे 
इद होता हे, अथवा उससे मुक्त हुआ 
करता हे । ह देव ! मनुष्य लोग इसर 
लोफमें किस भांतिके चरित्र, केसे कमे 
ओर किन. शुणोके हहारे स्ये गमन 
करते ६। ( १-३) 

सहदेव बोले, ई घमाथतसको 
जाननेवाली, घमं ओर दंभमें रत देवि! 
तुमने जो प्रश्न किया, वह सब प्राणि 
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eee 


॥ ४ ॥ 
॥५॥ 
॥६॥ 


1७h, 


2. 


योंके लिये हितकर और बुद्धिवडून है, 


. इप्तलिये उसका उत्तर सुनो। उत्यधर्ममें 
रत सर्वलिकुविवर्जित जो सब साधुजन 


धर्मंलब्ध अथे भोग करते हैं, वे उबर 
मनुष्य ही खेम गमन किया करते हैं; 
जिव लोगोंका सन्देह छटा है, वे धर्म 
घश्वा अधमेसे बद्ध नहीं होते। प्रलय 
भौर उत्पतिके वको जाननेवाले 
सबै सवदर्शी रागरहित पुरुष कम 
बन्धनसे शुक्त होते हैं; जो लोग वचन, 


मन ओर कमसे कि्साकीमी हिंसा नही 
करते हँ, तथा मनहीमन किसी विषयमे 


- भी आसक्त नहीं होते, पे कमसे बदू 


नहीं होते । ( ४--७ ) 


। 
| 
) 
। 
; 
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। 
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माणातपाताहरता। शालवन्ता दयान्बिता। ॥ ८॥ 
तुल्यह्ष्पाप्रथा दान्ता छुच्यन्त कमबन्घने। | 


शवभूतदपावन्तो विश्वास्था। शवजन्तुषु 


॥९॥ 


ब्क्ताइतासलाचारारत नरा! स्वगंगाप्रेन! | 


परस्व नमला नित्य परदाराववजका! 


॥ १०॥ 


घ्ेलब्धान्नभोच्तारसो तरा। स्वर्गगामिन। | 


घातृवत्स्वष्वच्चेव नित्य दुहितृवच ये 


॥११॥ 


परदारेपु वतन्ते ते नरा! स्वर्गगामिनः । 
सोन्यात्रिवृत्ताः सततं संतुष्टाः स्वधनेन च ॥ १९॥ 
स्वभाग्यान्युपजीवन्ति ते नरा! स्वर्गगामिनः । 


स्वदारनिरता ये च ऋतुकालाभिगामिनः 


!१३॥ 


अग्राम्पसुख भोगाच ते नरा! स्वगेगामिन! ! 


परदारेषु थे नित्यं चरित्राइृतलोचना! 


एष देवकृतो मागे! सेवितव्धः सदा नरै! 


॥ १४॥ 


॥ (५॥ 


अकषायकृतश्चैव मार्गः सेव्य सदा बुधैः । 


से चो लोग विरत हुए 

हैं और जो लोग शीरवन्त तथा दया” 
वानू हैं, चे श्मित्रको समान जानमेवाले 
दमचशील पुरुष 
लोग सबेभूतोमें दयाषान्‌ सब 

: प्राणियोभे विश्वासी ओर हिसाइचिसते 


रहित हैं, वे मनुष्य स्वगमें गमन करिया 


9 


करते हैं। जो लोग सदा परधने 


ममतारहित, परक्लीसे विरत रहते आर 
चमसे प्राप्त हुआ अन्न मोजन करते हैं 
वे सब मनुष्य स्वगेगामी होते ह । जो 


मनुष्य परखरीके विषयमं मातृवत्‌, स्वसृ 
बत्‌ और हुहितवत व्यवहार करते हैं, 


BIDS 


के 

|.) 

& 

| 

है 

प 

| 

र 

| 

| 

१ 

दी कर ९ 
| ` यतेन्द्रिया शीलपरास्ते तरा! स्वगगातिन! | 
- 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


वे मी खगंगामी होते हैं; जो लोग सदा 
चोरीकार्यसे विरत रहते हैं, निधने 
सन्तुष्ट और स्वतीयैभाग्य उपजीव्य 
करके जीवन हिताते हैं, वे स्वर्गंगामी 
होते हैं। ( ८-१३) 

नो लोग निज ज्ञीमें शत तथा कऋतु- 
कालमें गमन करनेवाले हें और थो 
लोग ग्राम्पसुख नहीं मोगते, पे सब 
मनुष्य स्वगेगामी होते हे । जो छोग 
सदा पराई खीके विषयमै चरित्रके पहारे 
नेत्रको छिपा रखते हैं, जो ठोग संयते" 
न्दिय और घीछपरायण हैं वे सब मशुष्य 
सवर्गे गमन किया करते हैं, पण्डितो 
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। 
, 
A 


| 


| 
| 
| 
। 
| 


महाभारत | 


॥ १६ ॥ 


वृत्यर्थ ध्महेतोवा सेवितव्यः सदा नरे! । 


स्वगवासमभीप्साद्विन सेव्यस्त्वत उत्तर! 
वाचा तु वध्यते येन घुच्यतेऽप्यथया एनः । 
तानि कर्मणि मे देव वद भूतपतेऽनघ 


॥ १७॥ 


॥ १८ ॥ 


पदेखर उवाच-- आत्मदहेतो! परार्थे वा नमहास्याश्रयात्तथा | 
ये खषा न वदन्तीह ते नरा! स्वगंगामिन। ॥ १९॥ 
घुत्यथं धमहेतोवा कामकारात्तथेव च । 
अहतं ये न भाषन्ते ते नरा! स्वगँगामिन। ॥ ९० ॥ 
ऋष्णां वाणी निराबाधां सधुरां पापवजितास्‌। 
स्वागतेनामि भाषन्ते ते नराः स्वगगामिनः ॥ ११ ॥ 
परुषं ये त भाषन्ते कटुकं निष्ठरं तथा | 
अपञ्युन्परता? सन्तस्त नराः स्वगगामंन। ॥ रे२ ॥ 
पिशुनां न प्रभाषन्ते मिन्नभेदकरी गिरम्‌ | 


ऋत नत्र तु भाषन्त ते नराः स्वगंगामतः 


को इसत देवपथर्मे विचरना चाहिये, 
यह अकषायकृत मागे विद्वान्‌ मण्डली- 
को सदा सेषचीय हें । दान, धर्म, तप, 
शील, शीच और दयायुक्त पथ वृत्तिके 
निमित्त तथा धर्मदेतुपे बुद्धिमान्‌को 
सदा सेषनीय है, जो लोग रवगेवासकी 
अमिलाप करते हैं, उन्हें उक्तपथके 
अतिरिक्त घपेसेवा करनी योग्य नहीं 
है। (१३-१७) 

उमा बोली, हे अनघ भूतनाथ ! 
जिन वाक्योके सहारे पन्नुष्य . बद्ध 
होता हे और जिव कमोंके द्वारा मुक्त 
होता है, आप मेरे समीप उसे बर्णन 
करिये । ( १८ ) 


teccesseecescceceseececes3339899esee 


॥ २३॥ 


महादेव बोले, अपने लिये अथवा 
दूसरोंके निमित्त वा परिहासके छसे 
मी जो लोग इस लोकमें मिथ्या नहीं 
कहते, वे सब मनुष्य स्वगगामी होते 
है । इत्तिके निमित्त अथवा धर्मके लिये 
वा खेच्छापूरेक जो लोग मिथ्या वचन 
नहीं कहते, वे सत्र पुरुष स्वगगामी 
होते हे । जो लोग सदु, निराबाध, 
मधुर ओर निष्पाप भाषण स्वागतपूर्वक 


करते हैं, वेदी स्वगंगामी होते हैं । लो 


he 


लोग निठुर ओर कडवे बचन बही 
कहते, जो पिशुनतारहित तथा साधु 
हैं, पे सघ मनुष्य खमभामी होते हैं| 


जो लोग मित्रभेदकर, चुगलीयुक्त चन 


[ १ आनुशांसनिकपषं 
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अध्यायं १४४ | 


१३ अनुशासन । 


३०४ 


»66666666866255566555556556556666665553355555555555555555555555555559 
थे जयन्ति परुषं परद्रोहं च मागवा! । 
सवेभूतसमा दान्तासते नरा! स्वगगामिनः ॥ १४॥ 
शठप्रलापाद्विरता विरुद्धपरिवर्जका! । 
सौम्यप्रलापिनो नित्यं ते नरा! स्वगंगामिन! ॥ २५ ॥ 
न कोपाद्याहरन्ते ये वाचं हुदयदारणीध्‌ । 
सान्त्वं वदन्ति क्ुद्वाऽपि ते नरा! स्वगंगाभिन! ॥१६॥ 
एष वाणीकूतो देवि धर्म! सेव्या सदा नरे! । 
शुः सत्यगुणा नित्य वजनायां शुषा बुषः ॥ २७ ॥ 
उप्रोबाच- मनला ध्यते येन कमणा पुरुष! सदा | 
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मे ब्रहि महाभाग देवदेव पिनाकधुत्‌ 


॥ १८॥ 


महेश्वर उपाच- मानसेनेह घेण संयुक्ता? पुरुषा! सदा । 
स्वर्ग गच्छन्ति कल्याणि तन्मे कीतयतः श्रृणु ॥१९॥ 
दुष्प्रणीतेन मनसा दुष्मणीततराकृति! | 
मनो धध्यति येनेह शण वाक्यं शुभानने ॥ ३० || 
अरण्ये विजने न्यस्तं परस्वं इश्यते यद्वा । 


नहीं कहते, सत्य तथा हितकर बात 


कहा करते है, वे मलुष्य खगंग्रामी 
होते हैं। जो ढोग कठोरवचन ओर 
परद्रोह परित्याग करते तथा जो सभ 
ज्लीवॉमे समदी ओर दान्त है, पे स्व" 
गामी होते हैं। (१९-२४) 
जो लोग अपलालापपे विरत रहते 
विरुद्ध कार्योंकों नहीं करते आर प्रिय 
वचन कदा करते हैं, वे मनुध्य सगे” 
गामी होते हैं। जो ढोग क्रोषपूपेक 
हृदयविदारक वचन नहीं कहत, कुड 
होके भी शान्त वाणी ब्रोहते हे, घे 
मनुष्य खर्गगामी होते हैं | हे देवि ! 
दुष्यॉका इस ही प्रकार बाक्यजनित 
rt Wess 


धर्म सदा सेवन करना योग्य है; यह 
शुभकर और सत्यफहप्रद है; सिये 
विद्वान मनुप्योंको मिथ्या वचन कदापि 
ने कहना चाहिये | (२५-१७) 

उमा बोली, हे महामाग देवोंके देव 
पिंनाकधारी ! पुरुष मनहीमन जिव 
कमको करके बद्ध होता है, आप मेरे 
निकट उसे वर्णन करिये | ( १८ ) 

महादेव बोठे, हे कर्याणि! इस 
लोके मनुष्य सदा मानसध्मोंते संयुक्त 
होकर सवम गमत काता है, उपे 
कहता हूं, सुनो । हे शमानन | दुष्टः 
चिचते अन्तरात्मा मी दूषित होता है, 
इस होक जिन कमसे मन बद्ध होता 
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९०८ वद्ाभारत। [१ आंनुशांस निकृपदे 
९ 
भनसाऽपि न हिंसन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ३१॥ | 
ग्राप्ते शहे वा ये द्रव्य पारक्ष्य विजने स्थित । 

नासिनन्दून्ति बै नित्यं ते नरा। स्वर्गगामिनः ॥१२॥ 
` तथेव परदारान्ये कामशृत्तान्‌ रहोगतान । 

सनझाएपि न हिंसन्ति ते नराः स्वगंगामिन! ॥३३ ॥ 

शाद्ठु भिन्न च ये नित्य तुल्येन मनसा तरा! | 

अजन्ति मैत्राः सङ्गम्य ते नरा! स्वगंगामिन। ॥ १४॥ 

श्रुतचन्तो दुघावन्त शुचयः ललसङ्घर॥ | 

स्वेरथे। परिसन्तुष्टास्ते नरा! स्वगंगानिनः ॥ १५ ॥ 

अवैरा ये त्वनायासा मेन्नीचित्तरता। सदा । 

सर्वभूतदयावन्तस्ते नरा! स्वगंगामिनः ॥३६॥ 

श्रद्धावन्तो दयावन्तश्चोक्षा्जोक्षजनाप्रियाः | 

धन्माघम्विदों नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ३७ ॥ 
शुभानामञशुभार्ना च कर्मणां फलसंचये | 


| 
| 
न 

| 

| 

| 

| 

| | 
विपाकज्ञाञ्च ये देवि ते नरा! स्वर्गगामिनः ॥ ३८॥ ; 
| 

| 

| 

| 

| 

1 

| 


ft] 


न्यायोपेता घुणोपेता देवद्विजपराः सदा | 


त १ VRB SSR 4. 2) 
है, उसे सुनो; जनरहित बनके बीच | दयावान्‌, पतत्र और सत्यप्रतिन्न हैं ओर 
यदि पराया घन दीख पडे, उस समय | निज धनसे उस्तुष्ट रहते हैं, वे मनुष्य 
जो मनुष्य उे हरनेके लिये सने मी | सगैगामी होते हे । ( २९-३५) 

कामना नहीं करते वे स्वर्गगामी होते जिनका कोई वैरी नहीं है, जो लोग 
हँ । ग्राम, गृह वा निर्जन बन्ने जो | किसी कार्यको करके आसक्तियुक्त नहीं 
घन रहता है, जो छोग उसे अभिनन्दन | होते, जिनके चित्तमें सदा मित्रमाव 
नही करते, वे स्वर्गमे जाते हैं। जो | रहता है, तथा जो सब चीवोमें दयावान्‌ 
लोग निमे स्थित कामदृत्त पराई | हैं, वे मनुष्य सर्भगामी होते हे । जो 


खरीक मनसे कामना नहीं करते, वे सव लोग भ्रद्धावार, दयावान्‌, मनोज्ञ 
त ०० ऑ 


मतुष्य सगैगामी होते हें । जो मनुष्य | ओर सनोज्ञजनप्रिय तथा हर एक 
शु चा मित्रको देखकर समान मासे धोक जाननेवाले हे, वे सब्र मनुष्य 
आर मत्रीस वात्ता करते हैं, ते स्वर्ग- स्रगमामी - होते हैं। हे देवि! जो. 
ग्रामी होते हे । जो छोग श्ुतमन्त, मनुष्य शुभाशुप कमोके फलसंचय . § | 
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अभ्याय १४४ ], 


उभोषाच-- 


११ अनुशासनपर्व । 


समुत्यानमनुप्राप्तारते नरा! स्वर्गगाम्रिन। ॥ ३९॥ 
शुभे! कमफलेदेवि मयैते परिकीतिताः । 
स्वगमार्गपरा भूयः कि त्वं श्रोतुमिहेष्छासि ॥ ४० ॥ 
महान्मे संशयः कश्चिन्मत्यास्याति महेश्वर । 
तिस्मारव नपुणनाद्य मम व्याख्यातुप्रहाले ॥ ४१॥ 
नायुलेभते दीर्घ कर्मणा पुरुषः प्रभो । 
तपसा वाऽपि देवेश केनायुलंभते महत्‌ 
क्षीणायुः केन भवति कर्मणा सुवि मानवः | 
विपाक कप्रणां देव वक्तुमहर्थनिन्दित 
अपरे च महाभाग्या मन्द भागयास्तथाऽपरे | 
अकुलीनास्तथा चान्ये कुलीना तथाऽपरे ॥ ४४॥ 
दुदंशा। केचिदासान्ति नरा! काष्ठमया हव । 
प्रथदशास्तथा चान्य दृशनादव घानवा। ॥४५॥ 
दुष्प्रज्ञाः केचिदाभान्ति केदिदा भान्ति पण्डिताः | 
महाप्राज्ञास्तयेवाऽन्धे ञानविज्ञानभाविन। ॥ ४६॥ 
अल्पावाधास्तथा केचिन्महाबाधास्तधाऽपरे | 


॥ ४२॥ 


॥ ४१ ॥ 


् 
र 
। 
| 
| 
| 
| 
, 
9 
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विषयमें विपाक दै, वे लोग खर्गगामी 
होते हैं। जो लोग सदा न्यायपूर्वक, 
गुणपुक्त, देव-द्विजपरायण और सदा 
सावधान रहते है, वे सब मनुष्य मे 
गमन करते हैं । हे देवि ! शुमकासे 
जो अनन्त फल मिलता है, उसे मेंने 
तुम्हारे समीप वर्णन किया । स्वगंमार्ग- 
प्रायण होकर अब फिर तुम कोनसा 


` विषय सुननेकी इच्छा करती हो! २६-४० 


उमा बोली, दे महेश्वर ! मदुध्योके 


` विपये बुझे एक महत सन्देह है, 


इसलिये आप मेरे समीप निपुण भावसे 
उस सन्दिग्ध विषयकी व्याख्या करिये । 


है प्रभु ! पुरुषको किन मोसे दीर्घायु 
प्राप्त होती हे! है देवेश! किस तपखाते 
महत्‌ परमायु मिलती है ? भूमण्डरुमे 
सनुध्य किन फम क्षीणाशु हुआ 
करता है ! हे अनिन्दित देव ! आपको 
कोका बिपाक वर्णन करना उचित ही! 
कोई कोई महामाग्यश्ञाही और कोई 
मन्द्मागी हुआ करते हैं, कोई कुलीन 
और कोई अकुलीन होते हें। कोई कोई 
मनुष्य हुर्देशपभ होकर मानो कामय 
रुपपे माळम होते है, कोई प्रियदक्षन 
और देखते ही दुबुद्विरुपसे माळूम होते 


AC 


हे काई पण्डित, काई महा बुद्धिमान, कोई 


९०९ 
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९१७ 
इश्पन्त पुरुषा दव तन्न व्यास्यातुमहास 

मईश्वर उवाच- इन्त तऽह प्रवश्यान दाच करमफलादयम । 
बत्यलाक नर! सचा यन स्थफलमरलुत 
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वहीमरित | 


॥ ४७ ॥ 


॥ ४८ ॥ 


प्राणातिपाते थो रौद्रो दण्डहस्तोधत खदा | 


नित्यघुयतशस्रश्व॒ हन्ति मृतगणातन्नर! 


॥ ४९ ॥ 


निदेयः सवसूतानां नित्यसुद्वेगकारक! । 


अपि कीटपिपीलानामशरण्य। छुनिषषेण। 


॥ ५० ॥ 


एवसूतो बरो देवि निरथ प्रतिपश्चते। 


“विपरातस्तु घषात्या रूपचानाभजायत 


॥ ५१ ॥ 


पापंन कषणा दव दध्यां हसारातनर! । 


अप्रियः सव सूतानां हीनायुरुपजायते 


॥५२॥ 


निरथ थाति हिं्ाऽऽत्सा याति स्वगेसहिसक! । 


यातना बरथ राद्रा सक्ृच्छा लभत नर! 


॥ ५३ ॥ 


थ) फथ्चिन्निरवात्तस्मात्सलुत्तरति कहिंचित्‌ | 


सालुष्य भत चाप हनायुर्तनत्र जायत 


॥ ५४ ॥ 


पापन कक्षणा दांव बद्धा 1इसारातनर! । 


कोई क्षानविज्ञानसम्पज्ञ और कोई अल्प 
वाधायुक्त हें, कितने ही महापीडाग्रस्त 
दिखाई देते हैं। हे देव! पुरुषोंमें 
ऐसी विश्वेषता किस्नलिये होती है, 
उसे आपको यथाथे बर्णन करना उचित 
है। (४१--४७) 

महादेव बोले, दै देवि! अच्छा में 
तुमसे कर्मफलोदय कहता हूँ, मत्यै- 
लोकमें सब मनुष्य जिसके सहारे निज 
कमफल भोगते हे, उसे सुनो। हे देवि! 
जो पुरुष पाणवघ करनेमें सदा दण्डइस्त 


होकर भयङ्कर मावसे उद्यत रता और . 


ल्मे सदा प्राणियोंको मारता है और 


| जो मनुष्य निदैयी तथा सै भूतोंके 


बिषयमे उद्देगजनक है; कोट, चींटी 
प्रभूतिके मी अशरण्य तथा अत्यन्त 
निघृण है, वह मनुष्य नरकमें हाता है 
ओर इसके विपरीत पुरुष धर्मात्मा तथा 
रूपवान्‌ धोकर जन्मता है । (३८-५१) 

मनुष्य पापकर्मसे हिंसामें आसक्त, 
व्य, सब प्राणियोंकों अप्रिय ओर 
अउपायु होता है । हिंषक मनुष्य नर- 
कमें जाता और अहिंसक पुरुष सवर्गम 
शमन करता हे । नरकमें पडके मनुष्य 
घोर कृष्टपुक्त यातना मोग करता है; 
जो कोई पुरुष कदाचित्‌ उस नरकते 


[ १ आमुशीसेनिकंपरव 
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१३ अनुश्ासनपर्च । 


न समन मनि SS 
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आप्रियः सवभूतानां हीनायुरुपजायते 


॥ ५६॥ 


यस्तु शुङ्काभिजातीयः प्राणिघाताविषर्जक! । 
निक्षिप्वश्रो निदेण्डो न हिंसति कदाचन ॥५६॥ 
घातयति नो हन्ति घ्रन्त नेवाचुम्रोदते । 
सबभूतेषु सस्नेहो यथाऽऽत्मनि तथाऽपरे ॥ ५७॥ 
हहर पुरुषोत्कषो देवि देवत्वभरलुते | 
उपपत्नान्सुखान्भोगाचुपाश्चाति खुदा युत्ता ॥ ५८॥ 
अथ चेन्मातुषे लोके कदाचिदुपपद्यते । 


त्र दीधायुरुत्पन्नः स नर! सुखभेधते 


॥५९॥ 


एष दीघायुषां मार्ग! सुवृत्तानां सुकर्मिणाम्‌ । 
प्राणिहिसाविमोक्षेण ब्रह्मणा समुद्ीरितः ॥ ९० ॥ [ ६५९९ ] 
इति श्रीमहामारते शतसाहस्त्यां संहितायां बैयासिक्याँ अनुशासनपर्वेणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानघमे उमामहेश्वरसंवादे चतुअत्वारिशद्धिकशततमो5ध्याय।॥ १४४॥ 


उप्रोवाच-- किंशीलः किंसमाचारः पुरुष? कैश कमोजि! । 


स्वर्ग समभिपथेत संप्रदानेन केन वा 


॥१॥ 


बाहिर होता है, वह मनुष्यजन्म पाके 
हीनायु हुआ करता है। हे देवि! 
हिंसामें रत मनुष्य पाप कमसे पढ होते 
और वे लोग सर्वे भृतोंके अप्रिय तथा 
अस्पायु होके जन्मते हैं । (५२-५०) 
और जो लोग पवित्र बंशमें अन्म 
ग्रहण करते हैं, थे प्राणिद्ितावजित, 
शस्त्ररहित और दण्डहीन होकर कदापि 
हिसा नहीं करते; न वे आघात करते 
हें और म्ारनेवालिका अनुमोदन करनेमें 
विरत रहते हैं, वे सब जीवक विषयमे 
स्नेहवान्‌ हुआ करते हैं, वे अपने समान 
वृसरेको मी जानते हैं। हे देवि! एसे 
प्रष्ठ पुरुष देवत्व संभोग करते हे, वे 


हर्षित होकर उपपञ्च तुखभोगोकोी उपः 
भोग किया करते हैं । अनन्तर यदि 
कदाचित्‌ वै मशुष्यलोकमें जन्म हेते 
हैं, तो दौघांयु होकर सुख भोग किया 
करते दे । दोधोयु, सचरित, सुमी 
मचुष्योंका प्राणिहिसाविमोक्षवशसे 
यह पथ ब्रह्माके द्वारा: वर्णित हुआ 
है। (५६-६०) 
अनुद्यासनपर्वमे १४४ अध्याय समाप्त । 
अनुशासतपर्वमे १४५ अध्याय । 
उमा बोली, पुरुष केसे समाव, 
किस प्रकारके आचार और व्यत्रहारपे 
युक्त होकर किन मो तथा कैसे दानके 
सहारे स्गेढोक पाता है? (१) 


९११ 


| 
| 


§ 


९१२' महाभारत । [१ आनुशासनिकपदै 
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महेश्वर उवाच- दाता ब्राह्मणसत्कता दीनातकृपणादिषु । 

मक्ष्यओोज्यान्नपावाता वाखा च प्रदायक! ॥२॥ 
प्रतिश्रयान्स माः कूपान्प्रपाः पुष्करिणीस्तथा | 
नैत्यकानि.च खर्वाणि किमिच्छकमतीव च 
आसनं शयनं यान गृहं रत्न धन तथा। 
खर्यजातानि सर्वाणि गा! क्षेत्राण्यथ योषितः ॥ ४ ॥ 
सुप्रतीतमना नित्यं य! प्रयच्छति मानच! । 
एवंभूतो नरो देवि देवलोकेऽभिजायते 


॥ ३॥ 


॥५॥ 
तन्नोष्य सुचिर कालं सुकत्वा भोगाननुत्तमान्‌। 
सहाप्सरोभिसुदितो रमते नन्दनादिपु ॥६॥ 
तश्मात्स्वर्णाचच्युतो लोकान्मातुषेषु प्रजाथते । 
सहाभोगकुले देवि घनधान्यससन्धित! 

तत्र कामगुणे। सर्वे; ससुपेतो छुदा युतः । 


॥ ७ 


एते देवि महा भागा! प्राणिनो दानशीलिनः । 
ब्रह्मणा वे पुरा प्रोक्ता: सवस्य प्रियदर्शनाः ॥९॥ 


अपरे मानवा देवि प्रदानकूपणा द्विजै! । 


महादेव बोले, हे देषि | जो लोग 
दाता हैं और बराह्मणोंका सम्मान करते हैं; 
दौन,पीडित और कृपण आदिको मझ्ष्य, 
सोज्य, अन्न, पान, परत्र, तथा भूषण 
प्रदान करते हैं; निवासस्थान, समा, 
कूप, तालाब, तराई आदि तेयार कराते 
और नित्य प्रयोजनीय वस्तुओं तथा 
जो मनुष्य जिस वस्तुफे लिये प्रार्थना 
करता उसे देते; आएन, शय्या, सबारी, 
! घन, रत्न, गृह सब प्रकारके सस्थ,गऊ, 
| 


। 
| 
१ 
8 
। 
। महाभोगो महाकोशो घनी अवति मानवः ॥८॥ 
§ 
; 
| 
| 
| 
| 
| 


क्षेत्र, स्त्रीप्रभूतिका जो मनुष्य प्रसन्न 
चित्त होकर सदा अदान करता है, वह 
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देवलोकमें विराजता हे । वह वरपर 
बहुत समयतक उत्तम मोगोको भोग 
करते हुए अप्सराओके सङ्ग प्रमुदित 
होकर नन्दन प्रभृति चनोंमें क्रीडा 
करता है; सतर्गहोकसे च्युत होनेपर वह 
पुरुष मसुष्यलोकमें घनधान्ययुक्त 
होकर मद्ाकुरमें जन्मता है। हे देवि! 
वहां समस्त कामशुणयुक्त और हित 
होकर वह महामोग मनुष्य सहाकोप- 
सम्पन्न तथा धनवान्‌ होता है। अक्षाने 
पहले ही कहा है, कि ये दानषीठ' 
महाभाग प्राणिगण सबको ही प्रिय 
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१३ अनुशासवपर्े ! 


याचत! न प्रयच्छन्ति विद्यम्तानेष्ण्यबुद्धप/ ॥ १० ॥ 
दीनान्धकूपणान्हष्टा भिक्षुकानतिथीनापे । 
थाच्यमाना निवतन्ते जिहालोभलमस्बिताः ॥ ११॥ 
न धनाने न वासांसि न भोगान्न थ काञ्चनम्‌ | 


न गावो नान्नविक्ृृति यच्छन्ति कदाचन 


॥ १९॥ 


अप्रवृत्ताश्च ये लुव्धा नास्तिका दानवर्जिताः । 


एवंधूता नरा देवि निरयं थान्त्यपुद्धया 


॥ १३॥ 


= शे . ~ 
ते वै मतुष्यतां घान्ति यदा कालस्य पर्थयात । 


घनरिक्ते कुल जन्म लभन्ते खत्पबुद्धव। 


॥ १४॥ 


क्षात्पपासापराताश्च सवलाकबाहष्कुला। । 
निराशा! सववागभ्या जांवन्यषबजाविकाम्‌ ॥१५॥ 
अल्पभोगकुल जाता अल्पभागरता नरा! | 


अनेन कमणा देवि भवन्त्यधनिनो नरा! 


॥ १६॥ 


अपरे स्तम्मिनों नित्यं मानित! पापतो र्ता! । 


आसनाईस्य ये पीठं न प्रयच्छन्त्यचेतसतः 
मार्गाइस्य च ये मारग न यच्छन्यल्पबुद्धवः। 


दर्शन हैं । ( २-९ ) 

हे देवि ! दुसरे निद्धि मनुध्य दान 
विषये कृपण होकर द्विजोको मागनेपर 
घन विद्यमान रहते भी दान नहीं करते, 


वे जिह्वालोमयुक्त होकर दीन, अन्ध). 


कृपण, मिक्षुङु और अतिथियोंको 
माँगनेपर भी देसे पियुष हुआ करते, 
हैं। वे लोग धन, भस्त्र, भोग्यवरतु, 
सुवण, गछ तथा अन्नविकार कदाचित्‌ 
किश्चिन्मात्र प्रदान नहीं करते, वे 
ढोग दान विषयमे निवृत्त लोमी, 
नास्तिक तथा दानरहित होते हैं। है 
देवि | ऐसे अस्पबुद्धिवाले मनुष्य नरक 
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॥ १७॥ 


में गमत करते हैं। काठकमसे जव उन्हे 
फिर मनुष्यत्व प्राप्त होता है, तब थे 
अव्पबुद्धि मनुष्य धनहीन कुठमे अन्ते 
हु (१०--१४) 

वे लोग भूष-प्यातते युक्त, सब 
लोगोंपे पृथक्‌ और सष मोगोसे रहित 
होकर अधमजीविकाके सहारे जीवित 
रहते हैं। हे देवि! इनद करमते मनुष्य 
अस्पमोगयुक्त हे बन्मते और 
अधव्पभोगमे रत तथा निद्धन हुआ करते 
हैं। हे देवि ! जो मनुष्य धनगवसे 
अमिमानी,स्तार्कित ओर पापरत होते हैं, 
जो लोग अचेत होकर आसन देने योग्य 


६१३ 
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साननीय पुरुषोंको आसन प्रदान नहीं 
करते, जो अल्पवुद्दे मनुष्य पथप्रदानके 
योग्य पुरुषोंको मागे नहीं देते, जो 
तुच्छबुद्धि पुरुष पाद्य देने योग्य मनतु- 
यक्षो पाधप्रदान नहीं करते, अधेयोग्य 
` पुरुषका सत्कार करके विधिपूर्वक पूजा 
नहीं करते अथवा जो सूख मनुष्य 
पूजनीय पुरुषको अर्घ पा आचपनके 
लिये जल नहीं देते, गुरुको आया हुआ 
देखकर प्रीतिपूर्वक उसके सङ्ग शुरुयोग्य 
व्यवहार नहीं करते, अभिमान और 
लोगते परिपूरित हुआ करते, माननीय 
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/ लोगोंकी अवज्ञा करते ओर बृद्धोंका 
(21 
& 


पाद्याहस्य च थ पाद्य न ददलल्पवुद्धय। 
'अधांहात्त च सत्काररचयान्त यथावाघ | 
अध्यमायमतीय दा न यच्छन्लल्पवुद्धयः 
शुई चाभिगतं प्रेस्णा गरुवस्न चुभूषते । 
असिसातप्रवृत्तेन लोभेन समवस्थिताः 
खंसान्यां्ावमन्यन्ते धृद्धान्परिभवन्ति च | 
एवंविघा नरा देवि सवै निरयगामिनः 
दे यदि नरास्तस्ान्निरधाइुत्तरान्ति दै । 

बषेएगेस्ततो जन्म रभन्ते कुत्सिते कुठे 
श्वपाकपुल्कसादीनां झुत्सितानामचेतसाम्‌ | 
छुलेषु तेषु ज्ञायन्ते गुरुवृद्धापचाथिन! 

ह स्तस्भी त द मानी यो देवताद्विजएजकः। 
लोकएज्यो नमस्कती प्रश्रितो मधुरं वच! 
सबैदर्णप्रियकर; सव भूतहितः सदा । 
अद्वेषी सुदुख; दण लिग्धवाणीप्रदा सदा॥ २५ | 


- क्रते हैं, वे चाण्डाल पुरकस प्रभृति 


हैं। जो लोग गुरुषनोंको नमस्कार 


परिभव किया करते हे, वे सारे मनुष्य 
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॥ १८ ॥ 
॥ १९॥ 
॥२०॥ 
॥ २१॥ 
॥२२॥ 
॥२१॥ 


॥ २४॥ 


~ आ 


वरकमामी हात इं 1 (१५-२१) 
वे मनुष्य अनेक वर्षोके अनन्तर 
कदाचित्‌ महानरकसे ब्राहिर होकर 
अत्यन्त निन्दित नीचकुलमें जन्मते हैं। 
जो लोग गुरु और वृद्ध लोगोंकी अवज्ञा 


निबद्ध लोगोंके निन्दित इलमें उत्पन्न 
हुआ करते हें । लो लोग अभिमानी 
तथा अहंकारी नहीं हैँ और देव जाझ- 
णोंकी पूजा करते और मधुर माषण 
करते हैं, वे लोगोंके बीच पूज्य शोते 


करते ओर विनययुक्त होके मधुरवचन 
कहते हैं, वे सब वर्णोकी प्रिय तथा 
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शक््वाप १४५ ] 


१३ अनुशासनपै । 


९१५ 
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सवायतेनेव सवेषां भूतानामविहिंसकः । 
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OC 
पथाहेसत्करियापूव मचयक्षवातिष्ठाति 


॥ १६ ॥ 


भागाहाय ददन्मा् गुर गुरुवदचेयत । 


अतिथिप्रग्रहरतस्तथा$भ्यागतएजक! 


॥ १७॥ 


एवंभूतो नरो देवि स्वर्गति प्रतिपद्यते । 

ततो मानुषतां प्राप्य विशिष्टकुलजो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
~ रो, ५ 0 

तत्रासी विपुलेभोंगे! सवरत्रसमाथुतः | 


यथाइँदाता चाहेबु घर्म चर्यापरो भवेत्‌ 


॥ १९ ॥ 


संमतः सर्वभूतानां स्वलोकनमस्क्ृत। । 


स्वकर्मफलमाग्नोति स्वयमेव नर। सदा 


॥ ३०॥ 


उदात्तकुलजातीय उदातासिजन! सदा । 

एष धमा मथा प्रोक्तो विधात्रा स्वयभीरित। ॥ ११ ॥ 
यस्तु रौद्रसमाचारः संवेसश्व भयङ्करः । 

हस्ताभ्यां यदि वा पद्भयां रज्ज्वा दण्डेन वा पुन; ॥३३॥ 
लोष्टैः स्तम्मेरायुपैवां अन्तून्याघति शोभे । 


सर्वेभूतोके हितकर हुआ करते हैं । है 
देवि! द्वेष ब करनेवाले सुगुषशाली) 
अत्यन्त सृहुमाषी और जो लोग खाग- 


तप्रश्नपे सदा कोमल वचन कहते हैं, 


सत्र जीवॉकी हिंसा न करते हुए अति- ` 


दियोंकी यथायोग्य सत्कारसे पूजा करते 
हैं, पथप्रदान करने योग्य पुरुषको पथ 
देते हैं, पडे लोगोंकी गुरुकी भांति 
पूजा किया करते हैं; जो लोग अतियि- 
सेवामे अनुरक्त रहते ओर अभ्यागतोंकी 
पूजा करते हैं, उनको खगगति प्राप्त 
होती है । (२२--२८) 

अनन्तर भनुष्यत्व पाके श्रेष्ठ लमे 
जन्म हेते हैं, वहांपर बेही पुरुष सप 
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रहोस युक्त बिपुल मोगके द्वारा पूज्य 
पुरुषोंकी यथायोग्य दान करते थोर 
धर्मचयोप्रायण होते हैं। मनुष्य एदाही 
सब प्राणियोंक्रों मान्य और सब छोगोंफे 
पूज्य होकर सकेका फल पाता है। ऐसे 
मनुष्य भेह कलमें जन्मते ओर पदा उत्तम 
महत कुछ और घातिकों प्रकाशित किया 
करते हैं। मेंने जो यह धर्म विषय 
काहा है, इसे खरय विधाताने वर्णन 
किया था । हे सुन्दरि ! जिस पुरुषका 
व्यवद्वार अत्यन्त मयूर है, जिसको 
देखते ही सब प्राणी भयभीत होते हैं,नो 
पुरुष हाथ, पांव, रसरी वा दण्ड, छोए) 
स्तम्म अथवा दूसरे किसी उपायसे 


| 
| 
| 
/ 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
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९६ पह्ाभारत | 


हिंसार्थ निकृतिप्रज्ञः प्रोद्वेजयति वेव ह ॥ १३॥ 
उपक्रामति जन्तूंश्च उद्देगजवव! सदा । 
एवंशीलसमाचारो निरथं प्रतिपद्यते ॥ ३४ ॥ 
छ चै सतुष्यतां गच्छेद्यदि कालस्य पर्ययात्‌ । 
पह्ाषाधपरिङ्किष्टे जायते सोऽधमे कुले ॥ ३५ ॥ 
लोकद्वेष्योऽघमः पुंसां स्वयं कर्मफले। कृतैः । 

एष देवि मतुष्येषु घोद्धव्यो ज्ञातिबन्धुषु ॥ ३६ ॥ 
अपरः सवेमूतानि दयावाननुपश्यति । 

सेन्नदछ्ठि! पितृसमो निचरो नियतेन्द्रियः ॥ ३७॥ 
नोद्वेजयति भूतानि न विघातथते तथा । 

इस्तपादै। सुनियतैविश्वास्यः सवेजन्तुषु ॥ ३८॥ 
त रज्ज्वा न च दण्डेन न लो्ट्रनायुघेन च । 
उद्देजयाति भूतानि छक्ष्णकमा दयापरः ॥ ३९॥ 


एवंशीठसमाचार! स्वर्ग सघुपजायते । 
तच्रासौ भवन दिव्ये सुदा बखाति देवदत ॥ ४० ॥ 


स्वजनों तथा बान्धव प्रभृतिके बीच 


मारनेके लिये दोइता हे 
&९. | = ७२७ 
अधम हुआ करते ई। दयावानू,अ्चुता- 
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जी 
यको उद्वेगजनक होकर उन्हे आक्र- 
मण करता है, ऐसे व्यवहारांते युक्त 
पुरुष नरकमें गमन किया करता 
है । (२८-३४) 

कालक्रमसे वह पुरुष माजुपत्व पाके 
अनेक प्रकारकी बाधा ओर कृशोंसे 
युक्त और अध वश्च उत्पन्न होता 
दै । जगत द्वेषी मनुष्य सब पुरुषोसे 
अधम है । हे देवि! यह जान रखो 
कि, अपने किये हुए, कमे 8ही मनुष्य 


रहित, नियतेन्द्रिय, मैत्रदष्टि मनुष्य 
पिताकी भांति सब भृतोंकों समइष्टिसे 
देखता है, वह जीवोंको व्याहूल तथा 
दुगखत नहीं करता; और भूतोंका घात 
नहीं करता, उत्तम नियमित हाथ पांबके 
सहारे सब प्राणियोंका विश्वासपात्र 
होता है। (३५-३८) 

सृदुकमे करनेवाला दयावान्‌ मनुष्य 
रसरी, दण्ड, लोए वा प्रम्ोपत जीवांको 
उद्दमयुक्त नहीं करता, ऐसे स्वभाव 
आर व्यवहारत्त युक्त पुरुष स्३गेलोकमे 


जाकर सुरपृरक ।दव्य स्थाचाम देवता" 
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| ब्ान-विज्ञान) रहित होके उ होते 


` आध्याय १४५) १३ अंनृशासंनंपवं । ९१७ 
2७686666666560585666665200656566655055555555555555555555552 
। स वेत्कमेक्षयान्मत्यो मनुष्येपूपजायते । | 
। अल्पाधाधो निरातडू! स जाता सुखमेषते ॥ ४१ ॥ १ 
! सुख भागी निरायासो विस्द्वेग। सदा तर! । । 
| एष देवि संतां मार्गों वाधा यत्न न विद्यते ॥४१॥ । 
$ उमोवाच हमे मनुष्या शयन ऊहापोहविशारदाः । | 
| ज्ञानविज्ञानस पन्ना! प्रज्ञावन्तोऽकोविद्वा! ॥ ४३॥ | 
| दुष्पज्ञाक्षापरे देव ज्ञानविज्ञानवर्णिता। । | 

केन कमविशेषेण प्रवान्‌ पुरुषो भवेत्‌ ॥ 8४॥ । 
| अल्पप्रह्ञा वद्धाक्ष कथ बवाति मागर! | f 
एतन्मे संशय छिन्दि सवर्विदा र ॥४॥ § 
| जात्यस्पाद्यापरे देव रोगातापरे तथा । | 
नरा! कीपाश छपल्ये कारणं ब्रूहि तश्र वे ॥ ४६ ॥ र 
| हेर उवाव- प्राह्मणान्वेदविदुप! सिद्वान्धमविदरतथा । १ 
| परिएच्छन्त्यहरह! कुशलाः कुशलं तथा ॥ ४७॥ | 
| वञ्चेयन्तोऽशुभं कभ सेवमाना! शुभं तथा | | 
| लभन्ते स्वर्गतिं नित्यमिह लोके तथा सुख्‌ ॥ ४८॥ 
1 9७ No बि | [a मि पे 
; की भांति निवास किया काता दे। | €।६ विहपा३ ! हिन वि का | 
बह मह्य ककष शतप मलुथ- | एल परात होता मर किए प्रकार १ 
| कमे जन्म तेकर असप बाधायुक्त | भसद्धे हुआ करता हैं! हे सर्वषः 8 
| तिरत होकर वुद्धि मोग | भे आप मेरा गह सन्देह दूर करे । | 
| किया कता दै, बह दुखमागी, निए" | ह देव! अनुमा बोच कोई क | 
? गा और सदा निदद्ेगयक्त होता हे) | अन्मे ही उल होते ह कितने ही | 
१ हे देवि! यही हाच पोष पथ हे, | रोगी बोर कितने ही हष वते | 
| इसमे इछ सी बाधा बह ६ (१९-४२ | & शत विषयका कारण पणन 
| उम्र बोडी, ये सब क्ष तथा. | इि। (४१-४६) = 
| शिवत पा, बाक महादेव पोहे, रष होग बेद | 
अव मनुष्य बसते हुए दीख पडते. | बाननेबाहे इद बरामको | 
| हैं।हे देव! दूसरे होग दद्धि ओर | श्रतिदिन शह पूछते बार सदा । 
गुम सेवा काते हुए अशुभ कोषे | 
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९१८ 


महाभारत | 


[ आनुशासतिकपर्द 
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स चेन्मातुषतां घाति मेधावी तन्न जायते । 
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श्षुतं प्रज्ञालुगं थस्य कल्याणसुपजाथते 


॥ ४९ ॥ 


परदारेषु ये चापि वक्षुदुष्ट युञ्जते | 

तेन दुष्टस्वभावेन जात्यन्धास्त भवन्ति ह ॥ ५०॥ 
खनखा तु प्रदुष्टिन नभ्रा पश्यन्ति घे ख्रियम्‌। 
रोवार्तास्ते भवन्तीह नरा दुष्दुतकमिणः ॥५१॥ 
ये तु सूढा हुराचारा वियोनौ मैथुने रता! । 


पुरुषेषु सुदुष्प्रज्ञाः छीबत्वसुपयान्ति ते 


॥ ५१ ॥ 


पशुश्च ये घातथन्ति ये चेव गुरुतल्पगा। । 
प्रकीणमेथुना ये च कया जायन्ति ते नरा! ॥ ५१॥ 


उमोवाच == 


ख़ाबथं कि तु वै कमं निरवद्यं तयेव च। 
शय! कुवेजवाप्नोति मानवो देवसत्तम 


॥ ५४ ॥ 


महेखर उवाच-श्रेयांल मागेमन्विच्छन्सदा यः एच्छति द्विजान । 
Ce ~ ~ 

घमोन्वेषी शुणाकाङ्क्षी स स्वर्ग समुपाइनुते ॥ ५५॥ 
यादे मालुषतां देवि कदाचित्स निगच्छति । 


प्रधावी धारणायुक्तः प्रायस्तत्राभिज्ञायते 


॥५६॥ 


परित्याग किया करते हैं; इसीसे घे 
लोग हस लोकपें सुख मोगकर स्वगे- 
गति प्राप्त करते हैं। यदि थे फिर 
महुष्यजन्म पाते तो बुद्विमान्‌ होते और 
उनका खुत प्रज्ञानुयायी ओर कराण 
होता है । जो महामृढ मनुष्य पराई 
खीकी ओर दृष्टि करते हैं, वे उप ही 
दुष्ट स्वमावसे जन्मान्ध हवते हैं, जो 


hh he 


लोग दुश्चित्तसे बड़ी ख्रीक देखते हैं, 


वे पापी मनुष्य इस लोकमें रोगाचे 


हुआ करते हैं। जो सब दुद, दुराचारी, 
मूढ मनुष्य विरुद्धयोनियो और पुरुषोसे 
मैथुन करनेमें रत होते हैं, वे नपुंसक 


हुआ करते हैं।जो लोग पशुहत्या 
करते, जो गुरुपतीगमन करते और 
जो लोग सङ्कीर्ण मेथुन करते हैं, वे सर 
मनुष्य नपुसक हुआ करते हैं। (४७-५३) 
उमा वोली, दे देवसत्तम ! कैसे 
कमे बुरे और कौनसे उत्तम हें? किन 
कमोके करनेसे मचुष्योंका कल्याण होता 
है? (५४ ) 
` महादेव बोळे, जो लोग कल्याण- 
युक्त पथकी खोज करते हुए उस बिवयमें 
ह्मणो प्रश्न करते हैं, वे वर्मान्तेपी, 
गुणके अभिलाषी स्वर्ण मोग करते हैं । 
है देवि ! बैश मनुष्य यदि कदाचित्‌ 
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शः पा एथॅतॉनिसिणिणी णिटणिणिशिश अले 


श्‌] 
_ 


अश्याय १४५] 


उमोवाच- 


नुष्यत्व हाम करें, तो वे मेघावी, 
धारणायुक्त ओर बुद्धिमान दोके उत्पन्न 
होते हैं । हे देवि ! इसे ही साधुओोंका 
इवर्ययुक्त धर्म जानो; मनुप्योकि हितकरे 
पित्त मने तुम्हारे समीप इस धर्मको 
किया है । (९५-५७ ) 
1 बोली, कितने ही थमद्ेपी, 
विश्वानयुक्त मनुष्य बेद जाननेवाले 
ब्राक्षणोंके समीप जानेकी इच्छा नहीं 
करते; कोई कोई मनुष्य ब्रतथुक्त ओर 
कोट भद्वाधर्मपरायण है | कोई कोई 
ती, कोई भ्रष्ट नियमवाले ओर कोई 
राधसके सरद हे । कोई विधिपूर्षक 
यज्ञ करते, कितने ही होमरहित ६; 


| 
ढ 
ं 
। 
। 
। 
। 
ः 
। 
। 
। 
ः 
ः 
| 
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१३ अनुशासनप् । 
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एष दवि सता धर्मा मन्तव्यो भूतिकारक | 
नृणां हिताथाय मया तव वे समुद्दाहत। 
अपर स्वत्पविज्ञाना धम्नाविद्वोषिणो नराः । 
त्राह्मणान्वदाव हुषा नच्छान्त पारस्तापतुस्‌ ॥ ५८॥ 
व्रतवन्तो नरा! कचिच्छूद्ाधमपरायणा। | 
छत्रता भ्रष्टनियास्तथाऽन्ये राक्षतोपना! 
यज्वानश्च तथवान्य निहाम्राश्च तथाऽपरे | 
केन कभविपाकेन भवन्तीह वदस्व मे 
महेश्वर उवाच-आगमा लोकधर्माणा मयादा? सर्वनिर्मिता! | 
प्रामाण्येनाचुबतन्त इदयन्ते च इटव्रता। 
अधम घममित्याइय च मोहवशं गता! । 
अव्रता नष्ठमधादास्तै परोक्ता ब्रह्मराक्षत्ताः 
ते चत्कालकुताद्यागात्स मवन्तीइ मादुषा। | 
हॉमा निवषट्कारारते अवन्ति बराघध्राः ॥ ६३ | 
एष देवि मया सपे! संशयच्छेदनाथ ते | 


॥ ५७ ॥ 


॥५९॥ 
i ६ ०्॥ 
॥ ६१॥ 


॥ ६१ ॥ 


ne A 


हसालिये केसे कमविपाकके सहारे इस 
ठोके मतुष्यगण ऐसे नेमिचिक 
धरमोते आक्रान्त हुआ करते हैं? आप 
मेरे समीप इस विषयको वर्णन 
करिये । ९८-६०) 

महादेव घोले, आगरम शास्म 
होगोंके कर्म और समस मर्यादा पहले- 
से ही वर्णित हैं; इढब्रती मनुष्य प्रमाण 
का अनुसरण करते हुए दीखते हैं; 
चो छोग भोहके वशीभूत होते है, पे 
अधमंको ही धर्म कहते हवे अन्नेती, 
मर्यादाभ्रष्ट और मह्राकषस कहाते हैं 
वे अधम मनुष्य सपरयक्े अनुधार इस 
लोकमे उत्पन्न होके होम तथा पपद्डार' 


९१६ 
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९२७ महाभारत । 


[१ आागुशासनिकपरव 
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कुशलाछुशलो नृणां व्याख्यातो घमेसागर! ॥६४॥ [ ६६६३] 


एति धोमहाभारते शतसाहस्थां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानघमे उमामहेश्वरसंवादे पञचचत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४५ ॥ 
नारद उवाच-एवशुकत्वा महादेव! श्रोतुकाम! स्वयप्रसुः । 
अलुक्ूलां प्रियां सार्धा पार्थस्थां समभाषत ॥१॥ 
महेश्वर उवाच-परावरहे धर्मज्ञे तपोवननिवासिनि । 
साथ्वि सुशु सुकेशान्ते हिमवत्पवतात्मने ॥२॥ 
दक्षे शमदमोपेते निमसे धर्मचारिणि | 
एच्छामि त्यां वरारोह एष्टा वद ममेप्सितम्‌ ॥ ३॥ 
शाविन्नी ब्रह्मणः साध्वी कौशिकस्य शची सती | 


मार्कण्डेयस्य धूसोणो क्रादेवेश्रवणस्थ च 


॥३॥ 


वरुणस्थ तथा गौरी सुयंस्थ च सुवचैला | 
रोहिणी शाशिनः साध्वी स्वाहा चैव विभावसो! ॥५। 


पृष्ा्योपासिताञ्चैव तास्त्वया देवि नित्यशः ॥ ६॥ 
तेन त्वां परिएच्छामि धर्मे घर्मवादिनि । 


Co EE FI Hi RPE RESO EES, 


रहित हुआ करते हैं। हे देबि ! मैंने 
तुम्हारा सन्देइ दूर करनेके लिये मनु- 
ध्योके हसाहितथुक्त समस्त धर्मसागर 
वणन किया । ( ६१-६४ ) 
अनुशासनपर्षमे १४५ अध्याय समाप्त। 
अनुश्चासतपर्वमे १४६ अध्याय । 
नारदपुनि बोले, सर्वशक्तिमान्‌ 
महादेवने इतनी कथा कहके द्वीधर्म 
सुननेकी इच्छासे पाइवेवचिनी अनुकूल 


~ hl 


मियासे प्रश्न किया । (१) 

महादेव बोले, हे परावरहे, ध्म 
| जाचनेबाली, तपोबननिवािनी,साशि, 
--उत्तकेशांतवाली, हिमपर्षतात्मजा! हे 


रँ 


, ceeeeeeeccceeeeeeeeeeceee Ceseecseesass 


९ 
| 
8 
| 
न 
त 
। 
1 
१ 
| अदिति? कश्यपस्याथ सर्वाला; पतिदेवताः । 
| 
| 
|) 
| 
§ 
§ 
१ 


दक्षे | शम-दमयुक्त, ममतारद्वित, धर्म- 
चारिणी परारोहे ! में तुमसे प्रश्न करता 
हूं, तुम पूछनेपर मेरे अभिरूषित विष- 
यको बर्णन करो। ब्रह्माकी साध्वी 
मार्या सावित्री, इन्द्रही पत्नी इची, 
मार्देण्डेयकी सती मायो धूमोणा, 
कुपेरकी पत्नी अदि, वरुणकी भार्या 
गारी, उसकी खी सुबचेला, चन्द्रमादी 
साध्वी पत्नी रोहिणी, अग्निकी मार्या 
खाद्य ओर कश्यपकी पत्नी अदिति, 
ये सभी सें. पतिको देवता समझती 
थीं । हे देवि ! इन पतिव्रताओंसे तुमने 
सदा प्रश्न किया और उनकी उपासना 


है 
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१३ भनुधासनपवै । 
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जाप श्रोतुभिच्छामि त्वयोदाहुतमादिता ॥७॥ 
सघमचारिणी मे त्व समशीला समबता। 


समानसारवीर्या च तपस्तीव्रं कुतं च ते 


॥८॥ 


त्वया द्युक्तो विशेषण शुणवान्स भविष्यति | 


लोके चेव त्वया देवि प्रमाणत्वमुपैष्यति 


॥९॥ 


खियश्चेव विशेषेण खीजनस्य गति? परा। 
गोया गच्छति सुश्रोणि लोकेष्वेषा गति! सढा॥१०| 
मम चाध शरीरस्थ तव चार्षन निमितम्‌ । 


सुरकायेकरी च त्वं लोकसन्तानकारिणी ॥ ११॥ 

तव सव! सुविदित! खीधमो शाश्वत! शुभे । 

तस्मादशेषतो प्रहि स्वघम विस्तरेण मे ॥११॥ 
उमोबाच- भगवन्सवेभूतेश भूत भव्यभवात्तम । 


त्वत्मरभावादियं देव वाक्चेव प्रतिभाति मे ॥ १३॥ 
इमास्तु नद्यो देवेश सर्वतीयादकैयुता। । 


उपर्पतानहेतोस्त्वासुपयान्ति समीपतः 


॥१४॥ 


एतामि सह संमरूप प्रवक्ष्याम्पनुपूर्षशा! । 


की है। है धर्मवादिनी! घमेकषे! इस ही 
निमित्त में तुमसे यह विषय पूछता 
हूँ, तुम पहर खीधर्न वर्णन करो, 
इसेही में सुननेकी इच्छा करता 
हूं। (२--७) 

तुम मेरी तहदधामिंगी, समधीठा और 
समव्रतधारिणी हो;पुम्हार प्रभाव तथा 


बळ मेरे समान हे और तुमने तीव्र 


| तपस्या की है। हे देवि | इसलिये तुम 


जो सीध कहोंगी वह विशेष रीतिसे 
श्रेष्ठ होगा और जगतुके बीच प्रमाण 
खहूप हुआ करेगा । ख्रीही सियाकै 
लिये परगति हैं, यह गति परपरा 
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कमसे सदा भूलोकर्म गमत किया 
करती है। हे सुश्रोणि! मेरा शरीर 
तुम्हारे अद्भ॑शरीरसे बना है, तुम होक- 
विस्तारकारिणी होकर सुरकार्यं सिद्ध 
किया करती हो। हे शुमे! श्र शाश्वत 
श्लीधमे तुम्हे मलीमांति विदित है; धष 
लिये उत्तम रोतिसे बिस्तारपूक तुम 
निजधमैका बर्णन करो । (८-१२) 
उमा बोली) हे सर्वभूतेश भूतभव्य- 
भवोत्तम भगवन ! तुम्हारी पाहे ही 
मेरा यह पचत प्रकाशित होगा । हे 
देवेश ! ये परष तीथं तथा नदियें जह 
युक्त होके मी तुम्हे सधै झनेके तिये 


~ 
Pe 
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वक रक ६७६०७ ६७६७० ७७६०६ ७: '83989282259929888933592988£08&28£988393>89228338 '७>2>228)89235328:98293582389295392935239292>5933। 


९२२ 


महाभारत | 


[ १ आनुशासनिकपर्ष 
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प्रभवन्योऽतहबादी स वे पुरुष उच्यते 


॥ १५॥ 


स्ञी च भूतेश सततं खियमेवातुधावति । 
सया छंमानिताखैव भविष्यन्ति सरिद्वराः ॥ १६ ॥ 
एषा सरस्वती पुण्या नदीनाछुत्तमा नदी । 


प्रथणा सर्वसरिताँ नदी सागरगामिनी 


॥ १७॥ 


बिपाशा च वितस्ता च चन्द्रभागा इरावती । 
शतदरदेबिका सिन्धुः कौशिकी गोतमी तथा ॥ १८॥ 
तथा देवनदा चय सवताधाभिसथृत्ता | 


गगनाद्वाँ गता देवी गङ्गा सचसरिद्वरा 


॥ १९॥ 


इत्युक्त्वा देवदेवस्थ पत्नी धसभूता वरा । 


श्मितपूर्वलथा भाष्य सवास्ता। सारतस्त॒पा 


॥ २० ॥ 


आएच्छदेवमहिषी ल्लीधर्म पमवत्सला। 
खीघलछुशालास्ता वे गड़ाया। सरेतां वरा! ॥ २१ ॥ 


एमोषाच- 


अर्थ भगवता प्रोक्त प्रश्नः ज्ञीधधसंखिव। । 


तं तु संमन्त्व युष्माभिवक्तुनिच्छामि शांकरम्‌ ॥२२॥ 
त चेकसाध्य पइयामि विज्ञानं सुवि कस्यचित्‌ । 
दिवि वा सागरगमास्तेन वो मानयाम्यहम्‌ ॥ २३॥ 


९१ 


तुम्हारे समीप गणन करती हे; इसलिये 


में इनके सङ्ग विचार करके विस्तार- 


पूर्वक सब बिषयोको कहूँगी। हे भगवा! 
जो व्यक्ति अनईवादी हे, बही पुरुष 
कद्दाता है। (१२--१५) 

हे भूतेश | लिये पदा श्षियोकाही 
अनुधावन किया करती हे । ये' नदियें 
सबके बीच श्रेष्ठ हँ, परण्यनदी सरस्वती 
सब नदियोंक्ी अग्रगण्या सम्नुद्रगामिनी 
विपाशा, वितस्ता, चन्द्रभागा, इरावती, 
शरयू, देविका, सिन्धु, कोशिकषी, गौतमी 
आर सब तार्थास घिरी हुई सब नदि" 


“ey = 


थाम भ्रष्ट देवनदी गङ्गादेवी जो आका- 
श्रते पृथ्वी पर आइ हैं, ये सब मुझसे 
सम्मानिऽ होतें! घमवरला,देवमहिषी, 
घमेचारिणी महादेधको पत्नी उमाने 
इतनी कथा कहके हंसकर उन खीधर्म 
जाननेवाली नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गा 
्रशृतिसे क्षोधमे विषय पूछा। (१६-२१) 

उमा बोली, ये भगवानूने खीधमे 
सम्बन्धीय प्रश्न किये हैं, में तुम लोगांके 
सङ्ग परामश्व करके ग्रकरके समीप पह 
विपय कहनेकी अभिलाषा करती हूं। हे 


, सागरगामिनीगण ! भूमण्डल अथवा 
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। 
| 
$ 
| 
| 
! 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


। 
| 
| 


गज़विाप- 


सगढ़ोकर्म कोई विज्ञान एक व्यक्ति 
साध्य नहीं दीखता, शत ही निमित्त मे 
तुम्हारी सम्मानना करती हूँ। (१२:२३) 

इसही प्रकार जब उमाने कल्याण 
दायिनी सरव पवित्र नदियोँस प्रश्न 
किया, त देवनदी गङ्गा प्रत्युचर 
देनेमे नियुक्त हुई । अनेक मांतिकी 
ुद्विसे युक्त, खीधमकी जावनंवाळा 
शुचिसिता, पुण्यपापसयापदा) दुद्धके 
सहित बिनयसतम्यक्ष, सर्षेधर्मपिशारदा, 
बरहुबुद्धिघालिनी गङ्गा शेलराजपुत्रीकी 
पूजा करके प्ुपकुराकर बोली । हे धर्म 
परायणे देवि ! हम सब . कोई घन्या 
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१३ अनुशसनपर्व। 
99999993 9B303P29E 9085020220259 0 050557 कक 
एव हवा! सरिच्छेष्ठी! पृष्टा पुण्यतभा!। शिवा! । 
ततो देवनदी गङ्गा निथुत्ता प्रतिपूज्य च 
बहाभिबुद्धिन। स्फीता ख्लीधमज्ञा शुचिस्मिता । 
शेलराजसुतां देवी पुण्या पापमथापहा 
बुद्धया विनयसपत्ना सवधमावेशारदा । 
सस्मितं षहुवुद्याद्या गङ्गा बचनमत्रवीत्‌ 
घन्याऽसः्नुग्रहीताऽस्मि देवि धर्मपरायणे | 
चा त्वं सर्वजगन्मान्या नदीं सानयसेऽनधे ॥ २9 ॥ 
प्रभवन्पृच्छते थो हि संप्रानयाति वा पुनः । 
नूनं जनमहुष्ठात्सा पण्डिताख्यां स गच्छति ॥ २८ ॥ 
श्चानविज्ञानसपत्नान्‌दापोहविशारद्वान्‌। 
प्रवक्तन्पूच्छते घोऽन्यान्सं वे चापदबुच्छात ॥ १९॥ 
यधा बहुवुद्धधात्यो वाक्यं वदति संसदि | 
अन्यथेव झहंवादी दुबल वदते घच! 
दिव्यज्ञाने दिवि श्रेष्ठ दिव्यपुण्ये! सहोत्थिते । 
स्वमेवाईसि नो देवि ख्रीध्भाननु भाषितुस्‌ ॥ ११॥ 


-अन्यान्य पुरुषा पूछक काय कात ह 


॥ १४ ॥ 
1१२५ ॥ 


॥ २६ | 


॥ ३०॥ 


और अदुग्रहकी पात्री हुई हैं; क्यों कि 
तुम समस्त जगतृकी माननीय होकर 
भी वदीस्वरुपिणी हमारी सम्मानना 
करती हो । (२४-२७) ` 

चो होम जिज्ञासु जोक साम्मान 
करते हें, मेरे मतसे बे पेश पण्डित 
कहे जाने योग्य हैं, जो शानविश्षानः 


पुक्त,उपापाहपशारद प्रवक्ताओ तथा 


वे कदापि आप्त नहीं होते, अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌ महुष्य यदि समाके बीच 
प्रचन कहे तो वह अईवादी हीयेसे 
हुबैठ वाक्य कक्षा करता है। हे दि 


9522222. 
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६६४ ` मैहामरित | 


प्राह सवमशेषण जीधन सुरसुदरी ॥३२॥ 
खोया माँ प्रति थथा प्रतिभाति यधाविधि | 

तसह कीर्तयिष्यामि तथैव प्रश्रिता मव ॥ ३६३ ॥ 
ज्लीषर्सेः एवं एवाथं विवाहे बन्धुभिः कृतः । 
छहघधचरी अतुभवल्यप्रिसमीपत। 
सुखभावा सुवचना सुषृत्ता सुखद्शना | 
अनन्यचित्ता सुसुखी भतु! सा धमंचारिणा ॥ ३५॥ 
सा भवेद्धभपरमा सा भवेद्धम मागिनी । 
देववत्सतत साध्वी या भतार प्रपश्यति 
शुश्रूषां परिचारं च देववद्या करोति च । 
नान्य सावा झविमना! सुब्रता सुखदशना ॥ ३७॥ 
पुच्रवक्त्रमिवा थीदणं भतुवंदनमीक्षते । 


उम्रोषाच- 


॥ १४॥ 


॥ ३६॥ 


श्रुत्वा दस्पविधम वे सहघम कृतं शु भम्‌ । 
या अवेद्धमपरमा नारी भतृसमन्नता 
देववत्सततं साध्वी भतारमनुपदयति । 


त 0000 NR) 01 
ज्ञानयुक्त, युलोकमें सुर्य दिव्य पुष्य, | 
सम्पन्न देबि | तुमही हमारे निकट 


॥ १९॥ 


पतिकी सहधमेचारिणी होती हैं। उत्तम 
स्रभाव तथा श्रेष्ठ वचनवाली, सुध्लीला। 


्ीधर्म वर्णन करने योग्य हो। अनन्तर 
तुरसुन्दरी पार्वती गङ्गाके दवारा अनेक 
्रकारसे प्रसित होकर पूरी रीतिसे 
खीधम विषयोंको कहनेके लिये उद्यत 
हुई । (२८-३२) 

उमा पोली, विधिपूर्वक सीध भे 
जिसे प्रकार मालूम इ, उस कहता हू, 
ताधधान होके सुनो । पहले विभाहके 
समय बान्धवा दारा यह साले 
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सुखदईना, पुंदरमुखवाली है वही भर्म 
चारिणी है। जो साध्वी खरी पतिको 
देव के सदश जानती है,पही घर्मपरायण 


और घमेभागिनी होती। अनन्यचित्त, . 


सदा सुप्रसक्न, सुखदर्शना, और देवक 
समान पतिको सेवा करनेवाली सीम 
न्तिची सदा पुत्रके मुखमृश्न पतिका 


मुख देखनेबाली और नियताचारी 


। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
या साध्वी नियताहारा सा भवेद्वमंधारिणी ॥ २८ ॥ | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


"साध्वी खरी धर्मचारिणी होती हें । सह- 


वर्षेत शुभदम्पतिधर्म सुनके जो १ 


933393399399233399999393999939995 


शध्याय १४६] 


छे ऊर क ऊळळऊ>£>७ऊ७ऊळकऊऊळतऊळऊ>ऊळऊऊऊ२७७ऊऊ-७ऊ%७७ऊ७७ऊऊ७ऊऊतञतऊ:ऊऊळऊ७ऊऊऊळळऊऊ छन छन ऊऊ: POPS 


१३ अनुशासनपर्व | 


॥ ४० ॥ 


शुश्रूषां परिचारं च देवतुल्य प्रकुषंती । 

वया भावेन सुमना! खुबता तुखदशैना । 
अनन्यचित्ता सुसुखी भएुं। सा धर्मचारिणी ॥ ४१ | 
परुषाण्यपि चोक्ता या हृष्टा दुष्टेन चक्षुषा । 


सुप्रसन्नतुर्मी भतुर्या नारी सा पतिव्रता 


॥ ४९॥ 


० 9 द 
न चन्द्रसूपा न तरु पुंनास्ना या निरीक्षते | 


भतृवज परारोहा सा भवेद्धमंचारिशी 


॥ ४१ ॥ 


दरिद्र व्यावितं दीनमध्वना परिकशितस । 

पति पुन्नमिवोपास्ते सा नारी धर्मभागिनी ॥ ४४॥ 
या नारी प्रयता दक्षा या नारी पुभिणी भवेत । 
पतिप्रिया पतिप्राणा सा नारी धर्म भागिनी ॥ ४५॥ 
शुश्रूषां परिचर्या च करोत्यविभना! सदा । 

सुप्रतीता विनीता च सा नारी घर्म भगिनी ॥ ४६॥ 
न कामेषु न भोगेषु नेश्वर्थे न सुखे तथा । 


नारी घरमपरायण होती है ओर पतिके 


- सहश व्रताचरण करती है, वह पतिव्रता 


* 


पतिको सदा देवतुर्य देखा करती है । 
जो देवतापदश्च पतिकी सेवा टहल 
करती दै, पतिके बने होकर सव 
माति अन्तःकरणे रचित, उत्तम" 
ब्रतवाली आर सुखदेशना शोती ६; 
तथा जो नारी अनन्यवित्वाही तथा 
प्रसज्ञमुी दै, बही धारिणी हुआ 
करती है । (३३-४१) र 
पतिके निष्ठुर बचत कहने ओर कुडू 
तरसे देखनेपर भी जो बारी खामीके 
हपु प्रसक्षपुख होके खित रती ै,बही 
पतिव्रता है। जेसी पतिके तित्रा चन्द्र, 


© चरू हक 
. पय तथा पुरुष नामधारी वृक्षोक्री थोर 


भी नहीं देखती, वह पतिव्रता बरारोद्दा 
त्री घमेचारिणी होती है। जो स्री 
दारिद्र, रोगी, पथसे थके हुए पतिकी 
की माति सेवा करती है, बह पर्मचा" 
रिणी होती है। जो बारी सावधान और 
गृहका दक्ष हो, जो पुत्रवती हो, 
पतिव्रता तथा पतिप्राणा हो, बही घर्म- 
चारिणी है । (४१-४५) 

जो नारी प्रप्रत्त, विनयवती 
और अनन्यमना दोकर सदा पतिकी 
सेवा दहह करती है, ह धर्नमागिनी 
है। जो प्रतिदिन अन्न देकर हटुमका 


प्रतिपालन करती हे, जो पतिके अनुः 


९२ 
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[१ आनुशासनिकं 
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राणे अनुसार काममोग, देश्य और 
तुखझी अभिलाषा करती है, वह नारी 
घमेमागिनी होती है। भोरके सपय 
उठनेका जिते अनुराग है, गृहके कार्यको 
करनेसें जिसका मन लगता है, जो 
गृहको उत्तम रीतिते धोती और मोस 

यहे छीपती हे, जो सदा अझिक्रायोमि 
तत्पर रहती, हदा पुष्प बलि प्रदान 
करती, पतिके सहित देवताओं, अति- 
थियो और सेवकको यथा रीतिसे दान 
करके विधिपूषेक शेषाक्ष भोजन करती 
हे, जिसके परिजन सदा सन्तुष्ट तथा 
सञ्च रहते हैं, वह नारी वमेभागिनी 
हाता है। (४६-५०) 
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स्पृहा यस्था यथा पत्था सा नारी घस भागना ॥४७॥ | 
कल्यात्थानरातावत्य शहशुश्रूषण रता । 
सुससष्क्षया चब गाशाकृुत्करुतलपना 
आशग्नरकायपरा नित्य सदा पुष्पबालप्रदा । 
देवनातिथिश्द्यानां निवाप्य पातिना सह 
छपाच्चहुपशुञ्ञाना थधान्धाय यथावाध । 
तुष्टपुष्टजना चित्य नारी एसण युज्यते 


॥ ४८ ॥ 


॥ ४९॥ 


॥ ५० ॥ 


श्वसूस्वशुरयो! पादो जोषयन्ती गुणान्विदा । 
सातापितृपश नित्य चा नारी सा तपोषना ॥ ५१ ॥ 
ब्राह्मणानदुबलानाधान्दीनान्धकृपर्णा सतपा । 
बिअत्यन्ञेन था तारी सा परलित्रतसागनों 
ब्रत चरति या नित्य दुश्चरं लघुसत्वण । 
पतिचिता पतिहिता सा पतित्रत भागिनो 
पुण्थमतत्तपञ्चतत्स्वगश्चष सनातन! । 

या नारी भतृपरमा भर्वेज्धतृत्रता खती 


॥५९॥ 


॥ ५३॥ 


॥ ५४ ॥ 


चरणवन्द्ना करती ओर मातापिताके 
विषयमे भक्ति किया करती हे, वही 
तपिनी है। जो नारी ब्राह्मण, निषेल, 
अनाथ, दीन, अन्ध और कृषापात्रोको 
अक्ष देकर प्रतिपाउन करती है, षह 
पतित्रतमागिनी होती है, जो अहपप्राण 
होके सी सदा दुश्चर मरतोंको करती है, 
तथा जो पतिं चित्त लगाती वा पतिकी 
हितकारिणी हे, 'बही पतिब्रतमागिनी 
होती है | जो नारी पतिको परम भरे 
जानती है, जो सती पतिव्रता होती है, 
उसके लिये पृतिकी सेवा ही पुण्य दै 
पातसेवा हो तपस्या ओर वही सनातन 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
जो गुणवती सती सास प्रसुरकॉ | 
| 


$ 
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७७:०७! 


थरि 


१३ अनुशासनपर्व । 


पतिहिँ देवो नारीणां. पतिषन्छुः पतिगति। | 

~ Ce * ७ 
पत्या समा गतिनास्ति दैवतं वा घथा पति। ॥ ५५ ॥ 
पतिप्रसादः खों वा तुल्यो नार्था त था भवेद्‌। 


अहं स्वर्ग नहीच्छेयं खय्यप्रीते महेश्वरे 


॥ ५६॥ 


यद्यकार्यमधसं धा यदि वा प्राणनाशकम्‌ । 
९ A ०५ (>. $ 
पतिब्रुयाइरिद्ो था व्याधिती वा कथचन ॥ ५७॥ 


Lea 


आपन्नो रिपुसंस्थो वा ब्रह्मशापादितोऽपि वा | 


आपद्वमानलुप्रेष्य तत्कायमविधाडुपा 


॥ ५८ || 


एप देव मया प्रोक्त! छ्लीधर्मो बचनालव। 
था त्ववभाविनी नारी सा पतिव्रवमागिनी ॥ ५९॥ 
भीध्म उवाच- इत्युक्तः छ तु देवेश! प्रतिपूज्य गिरे! खुताश । 


लोकान्विसजयामास सबेरबुचरेदतान्‌ 


॥ ६१० ॥ 


ततो घयुभूतगणा! सरितश्च यथागतम्‌ । 


यन्धर्वाप्सरश्चैव प्रणम्थ शिरसा भव ॥ ६१॥ [ ६७२४ ] 


इति श्रीमद्दामारते शतलाइसप्यां संहितायां वैयासिषयां अनशासनपर्वणि आरुशासनिक्षे 
पर्वणि दावघरमे उमामहेःवरसंवादे स्त्रीघमेकधने षद्चत्वारिशदधिकशततमोऽभ्यायः ॥१४६॥ 


सर्ग है! (५१-५४) 

खियोंके लिये पति ही देवता है, 
पति ही बन्धु, पति ही गति ६, पतिे 
समान गति नहीं है; जेवा पति है, 
देवता भी वैसे नई ह लोकि विषय 
पतिकी सन्नता ओर स्वगबास समान 
नहीं होसकता। हे देव महेखवर | तुम्हारे 
अप्रसन्न रहते में स्वगेवासकी अभधिलावा 
नहीं करती । पति यदि दरिद्र, किसी 
प्रकारकी व्याधिसे ग्रस्त, दुखी, चुके 
वश्नीभृत अथवा त्रक्नश्नापयुक्त होके मी 
किसी अकारे, अधर्म अथवा प्राणनाश 
करमेकी भी आज्ञा को, उसे भी आप" 


> 


दर अप्रलोक्षन करके निःशङ् माषे 
करना योग्य हे । हे देव! यह मेने 
तुम्हारे कथाक्मसे श्रीम कहा है, 
जो नारी इन आचरणोसे युक्त हो, वह 
पतिव्रता है। (५५-५९) 

भीष्म बोले, देवेश्वर महादेवे 
ऐसी कथा सुनके पाबतीका समादर 
करते हुए अतुचरोंके सहित सष लोगों 
बिदा किया | अनन्तर भूतगणो, बदियों, 
गन्धो और अप्सराओंने सिर झुके 
महादेवको प्रणाम करके अपने अपने 
स्थानोको गमन किया | (६०-६१) 
अनुशासनपवेमे १४६ अध्याय समाप्त 
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| 
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महाभारत । 


क्षय उचु।-- पिनाकिन्मगनेत्रध सरवेलोकनस्कृत्त | 


माहात्स्यं दासुदेवख श्रोतुभिच्छामि शङ्कर ॥१॥ 


वर उधाच- पितासहाद्वपि वर! शाश्वतः पुरुषो हरि। । 


कुष्णो जास्बूनदासाखो व्यप्ने सूये इवोदितः ॥ २॥ 
दशबाहुभदातेजा देवतारिनिपूदन! । 

श्रीवत्ताङको हृषीकेशः सबैदैवतपूजित। ॥३॥ 
ब्रह्मा तस्योदर भवस्तस्याहं च शिरोभवः! । 
शिरोदहेभ्यो ज्योतीषि रोमभ्यथ्च सुरा$सुरा। ॥ ४ ॥ 
ऋषयो देहस सूतास्तस्य लोकाश्च शाश्वता! । 
पितामइगई साक्षात्सबदेवग्रह च सः .॥५॥ 
खोऽस्याः एथिव्या! कृत्सनाथाः स्रष्टा त्रिसुवनेश्वर! । 
संइतां चैव सूतानां स्थावरस्य चरस्य च ॥६॥ 


ख हि देववर! साक्षादेवनाथः परतप! | 

स्वेज्ः सर्वसंश्िष्टः सबैग; सबैतोमुख। ॥ ७॥ 
परमात्मा हृषीकेशः सर्वव्यापी महेश्वर! । 

न तस्मात्परमं भूतं न्निषु लोकेषु किंचन ॥८॥ 


फषिवृन्द बोले, है पिनाकधारी 
सगनेत्रहरी सर्वलोकनमस्कृत शङ्कर ! 
इम लोग आपके समीप वासुदवका 
माहात्म्य तुननेकी इच्छा करते हें ॥१) 

महेश्वर पोछे, शाश्‍वत पुरुष हरि 
पितामह अक्षासरे मी अठ और कृष्णवर्ण 
धानिपर भी अश्रशुन्ध अम्बरमें उदित 
इयेक्षी मांति सुवणसदश प्रभाशाली हैं, 
बह महातेजस्वी दशबाहुयुक्त और 
देवताओंके अरिनिधूदन हे, श्रीवत्स 
चिह्वृवारी हृषीकेश सब देवताओंके 


| 
@ 
| 
| 
| 
| 
| 
| अनुशासनपर्वमे १४७ अध्याय । 
; 
| 
| 
( 
| 
| 
| 
| पूज्य है । झा उनके उदरसे हस्प 


हुए और मै उनके शिरसे प्रकट हुआ 
हूं; उनके केशोंसे अभि ओर रोमावलीसे 
समस्त सुरासुर उत्पन्न इए, ऋषिगण 
ओर समस्त शाशत लोकोकी उनके 
देहसे उत्पत्ति हुई है। वह त्रिुवनेश्‍वर 
स्वयं साक्षात्‌ पितामहके गृह सर्वदेध- 
गृइ तथा इस समस्त प्रथिवीकी सृष्टिः 
कचा हैं ओर वही स्थावर-जङ्गम समस्त 
भूर्तोके संतता हैं । (१-६) 

वही देवश्रष्ठ स्वयं देवनाथ तथा 
परन्तप ह वह सर्वज्ञ, सपेसं शष्ट 
सग ओर स्तो शुख हैं । बह परमात्मा 


[ १ आनृशासनिकपथै 
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_ 0 ६ _ ~ 
हृषीकेश सपच्यापी महेश्वर हैं त्रिभुवन 
मला. उनके उदरे इसकी पहर हे, जिवन | 
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१३ आनुश्यासनपर् । 


खनातनो वे मधुषा गोविन्द इति विश्रन! ! 

स सपान्पाधवान्सरख्य घातायेष्यति मावद! ॥९॥ 
खुरकायाधमुत्पत्ती माहुष वपुरात्षित! 

न हि देवगणा; शाक्ताञ्चिवि्रमविनाकुताः ॥ १०॥ 
शुदने देवकार्याणि कतुं नाषकवजिता। | 


नायक! सपेभूतानां सवंदेवनमस्कृत! 


॥११॥ 


एतस्य देवनाथस्य देवकाय परस्य थ | 


त्रम भूतस्य सतत ब्रत्माषशरणत्थ च 


॥ १९ ॥ 


ब्रह्मा वसाते गभस्था शरीरे सुलसंस्थितत! | 


शव सुख साथ्रितश्च शरीरे सुखसंह्धितः 


॥ १३॥ 


खवा! सुखं संश्रिताथ शरीरे तस्य देवता! । 
त देव! पुण्डरीकाक्ष! औगर्भ। श्रीसहोषितः ॥ १४॥ 
शाईचक्रायुध। खड्गी सवनागरिपृध्वजा। । 


उत्तभेन ख शीलेन दमेन च शमेन च 


॥ १५॥ 


पराक्रमेण वीयेण वपुषा दशनेन च। 


आरोहेण प्रमाणेन वैयेणाजवसंपदा 


॥ १६॥ 


झारशस्येन रूपेण पलेन च समस्वित! | 


Dn 102 क कट सके, सम तत । 
मं उससे श्रेष्ठ और कोई मी नहीं है, 
वह सनातन मगवान्‌ मधुप्तदन नामेसे 
प्रसिद्ध है । षह सानद मनुप्यष्रीर 
धारण करके देवकार्यके निमित्त युद्धम 
सब राजाओंको मारेमा। देवगण त्रिवि- 
मके विना किसी कार्यको करनेमे 
समर्थ नहीं हैं, देववृन्द नायकहीन होके 
सुरकायोंकी सिद्ध करने समर्थ नहीं 


होते, वह सब भूतोंका नायक ई 


और पढी सब भूतोंक्षा नमस्ठुत 
है। (७-११) 
ठस ही देवकायेरत देवनाथ मक्षपिः 


११७ 


शाण ब्रह्मसरुपी शरीरम सुखसंखितं 
और गर्मस्थ होकर ब्रह्मा निवास किया 
करते हैं, शे सुखसंरिथत होते उसके 
पीर सुख संश्रित हुए हैं। देवता 
लोग सुखपूर्षक उसके शरीरें निवात 
करते हें । वह देव भ्रीगर्म पुण्डरीकषाक्ष 
हक्ष्मीके सवित निवास किया करता है 
पराइ वशुष और चक्र उसकै आयुध 


' हँ आर वह खड्डो तथा गरुडध्वज है। 
, बह उत्तम शील, पवित्रता, दमे, इम, 
. पराक्रम, वीर्य, वपु, दुन, आरोह, 
` प्रमाण, तेये, आजव, सम्पत्ति, . अनृ” 
€€९&€6866€666 66€666686666666666269993999393993399993393999999399999933 
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सै! संछुदितः सवैदिव्यैरडुतदशन। 
योगमाचः सहखाक्षी निरपायो महामना! । 
वीरो बित्रजवन्डाधी झातिवस्थुजनम्रिया ॥ १८॥ 
क्षधादाँश्वावएपादी बह्मण्यो त्रहनायको | 
अघहती सयातोनां भिश्नाणां तन्दिवधन। ॥ १९॥ 
परण्या लवभूताता दीनानां पालने रत! । 
अतवानधंसंपत्न। लवभूततमस्कृतः ॥ २० ॥ 
सथभ्ितानां वरद? शन्रणामपि धमवित्‌। 
तीतित्ों नीतिसंपन्नो ब्रह्मवादी जित्तन्दियः ॥ २१॥ 
सवाधमिह देवावां बुद्धया परमया युत! । 
प्राजापत्ये शुभ छागं मानवे धमेसरक्ृते ॥ २२॥ 
समुत्पत््ति गोविन्दो मनोवशे महात्मनः । 
अङ्घो तास घनो; पुत्रो अन्तधामा तत! पर! | २३॥ 
तघाज्नो हविधामा प्रजापतिरनिन्दितः । 
प्राचीनयहिं सविता इविधोन्न। सुतो महान्‌ ॥ २४॥ 
तस्य प्रचेताप्रसुखा भविष्यन्ति दशात्मजाः | 


॥ १७॥ 


[ १ आनुशासनिकप्ं 


सता, इप और बसे युक्त है। अद्भुत- 
दशन, दिव्यास्त्रधारी, योगमायायुक्त, 
सद्साध) निखध और महामना 


च 


2 है। (१२-१८) 


वह पीर, मित्रकी हाघा करनेवाला, 
स्वजनों तथा बन्धुजनांकषो प्रिय, क्षमा- 


॥ बानू,अनहंबादी,बरह्मण्य और ब्रह्मनायक 


हे । वह मयातचौका मयहत्तो तथा 


8 पित्रोके आनन्दको बढानेवाला है; बह 


सव जीषोंका शरण्य तथा सबको पालन 
रेम अर है। वह शुतवादू, 
अथसम्मश्न और सव सूतोंका नमस्कृत 
है, पह समाश्नितांका बहुत ही उपकारक 


और शनुओंके मी धर्मको जानेवाला 
हे । वह नीतिश,नीतिसम्पक्ष,ब्रह्मवादी, 
और जितेन्द्रिय है; इस लोकमें देवता- 
ओझी उत्पत्तिके निमित्त परम बुद्धियुक्त, 
घर्मधहित, प्रनापतिसस्बन्धीय, शुम, 
महुष्यपथ तथा महातुभाव मनुके 
वपर उस ही गोविन्दकी उत्पति 
होगी । (१८-२३) 

सुका पुत्र अंग, उसका पुत्र अन्त- 
द्वमा और उसका पुत्र इविषामा 
अनिन्दित प्रजापति रुपसे वर्णित होगा, 
इविधोमाका महात्‌ पुत्र प्राचीन 
चामसे विख्यात होगा, उससे प्रचेता- 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 


अध्याय १४७ ] 


इ6&६६६६७६६६६<& ६६६८७ कब कक कक कक कक क्र क से कक कक 
प्राचेदसस्तथा दक्षो भाषितेह पजापति! 
दाक्षायण्यास्तधा$दित्यो सतुरादित्यतततधा । 
सनोख पंशज़ इला झुचुन्नश्च भविष्यति 
बुधातुरूरवाश्रापि तसादायुभेविष्यति । 
नहुषो भविता तसाद्ययातिस्तस्य चात्मक्ञा ॥ २७ ॥ 
यहुस्तस्सान्महासत्त्वा कोष्टा तस्साद्गविष्यति । 
गोष्टुथेव महापुग्रो पुजिनीवारभविष्याति 
धृज्िनीवतश्च भविता उषड्युरपराजित। | 
उपहोभविता पुन्न! धूरथित्ररथर्तथा 

तस्य त्ववरज्ञ। पुत्रः शूरो नाण भविष्याति । 
तेषां विख्यातवीधाणां चरित्रगु णशालिनाप्र्‌ ॥ ३० ॥ 
यञ्वनां छुविशुद्धानां वश ्राह्मणखमते | 
स शूर! क्षत्रियश्रेछो महावीयों महायशा। | 
स्ववंशविस्तरकरं जनयिष्यति मानद! 
वसुदेव इति रुपात पुत्रमानकहुन्हुमिम्‌ । 
तस्थ पुच्रथतुपाहुवासुदेघो भविष्यात ॥ ३२॥ 
दाता ब्राधाणसत्कता वद्यभूतो द्विजप्रियः | 


(कमे दक्ष प्रजापतिकी उत्पत्ति होगी, 
दक्षकी कन्या अदितिपत आदित्यको 
उत्पत्ति होगी, आदित्यप्ते ममुका जन्म 
होगा, मनुके बंधवे इरा ओर सुदन 
जन्मगे, बुधके द्वारा ईछाके गमते 
पुरूषाका जन्म होगा, उपसे आयुको 
उत्पत्ति होगी, आयुसे नहुषका जन्म 
होगा; नहुदा पुत्र ययाति, ययातिसे 
महाबलवाद्‌ यदृ नाम पुत्र होगा, उससे 
| रोष जस्मेगा, क्रोष्टाक महाबा पुत्रका 
| दिनीवान्‌ नाथ होगा, इजिनीवासूपे 
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प्रभति द्व पुत्र होगे, प्रवेतासे एत. | अपराजित उशु नाम पुत्र जस्पेबा, 


१३ भनुशांसनपर्व । ९१ 


॥ ९५॥ 


॥ १६॥ 


॥ २८॥ 


॥ १९॥ 


॥३१॥ 


उपगु पुत्र चित्ररथ ओर , चित्ररयका 
कनिष्ठ पुत्र शूर वामसे विख्यात 
होगा । (२३-१०) 

विर्यातवीयं।. चलियुणतसपन्न, 
विधिपू्ेक यक्ष करनेवाठे, अन्त 
पवित्र, म्राक्षणसम्मत,यहुवंश्पे क्षत्रिय 
ष्ठ महावीर्य, पदायधरी, पानदाता, 
शूर, निज वंशकी द्धि करनेवाले बुदे 
नामसे विख्यात आवकहुन्दुमी नामक 
पत्र उस करेगा । चतुरा बाहुदेव 
उसके पुत्र होगे, पह दात) आह्षणोका 
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राहो मागधसंरुद्धान्मोक्षयिष्पति थादव! 
'झरासन्ध तु राजानं निजिल गिरिगहरे । 
लवंपाधिवरत्नाद्यो मविष्यतिं स वायवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
तुथिव्यासप्रतिहतो धीयंण च भविष्यति 
विक्रमेण च संपन्नः सदपार्थिवपार्थिव। 
घुरसेतेघु भूत्वा स द्वारकाशं वसन्प्रशु। | 
पालायिष्यति गां देवीं विजित्य नयबित्सदा ॥ ३६॥ 
सं भवन्स! समासाद्य घाङ्माल्येरहणवर। | 
अचेयन्तु यथान्यायं घ्रद्माणामिव शाश्वतम्‌ ॥ ३७॥ 
थो हि घां द्रष्टुमिच्छे ब्रह्माणं च पितामहम्‌ । 
द्ृ्व्यस्तेन सगवान्वासुदेयः प्रतापवान्‌ 
एस तस्मिभहं इष्टो न मेऽत्रास्ति विचारणा | 
पितामहो वा देवेश इति वित्त तपोधना 
स थस्य एण्डरीकाक्ष! प्रीतियुक्तो भविष्यति । 
तस्य देवगण: प्रीतो प्रह्मपूर्वा भविष्यति 
यञ्च ते मावये लोके संश्रयिष्यति केशवम्‌ । 


एत्छारकर्वा प्रक्षसवरुप और ब्राह्मणप्रिय 
होकर मगघराज जरासन्धे द्वारा केद 
हुए राजाओको छुडावेंगे । (१०-१३) 

चह वीर्यवान्‌ वासुदेव बिरिगहरके 
पीच राजा बरासन्धको पराजित करके 
सब राजाओंकी (त्नरािके सहारे समृद्वि- 
सान्‌ होंगे ओर बह निज पराक्रमसे 
एथ्वीके वीच अप्रतिइत तथा विक्रम- 
युक्त होकर सप राजाओंके ऊपर आधिः 
पत्य करेंगे नीतिश्च मगवान्‌ शूरसेन 
देशमें एणरीतिसे बृद्ियुक्त होकर द्वार- 
फार्म निवात करके जयलब्ध बसुन्धरा 
देवीका सदा पालन करेंगे । आप लोग 


तहाभारत । 


[१ आनुशासनिकप् 


॥ ३३ ॥ 


॥ २५॥ 


॥ ३८ ॥ 


॥ ३९ ॥ 


॥ ४० ॥ 


जिस प्रकार उत्तम आहेणद्रव्य और 
बचनरुपी माठासे शाश्‍वत बर्की पूजा 
करते हैं, पेसे ही उनके निकट जाकर 
विधिपूर्वक पूजा करिये। (१४-३७) 
जो ढोग मेरे अथवा पितामह 
ह्मे द्ेनकी अभिलाप करते दे, 
व्ह. प्रतापवान्‌, भगवान्‌ वासुदेवका 
दर्शन करना उचित है; उनका दर्षन 
होनेठे ही मेरा और देवेश पितामहका 
दशन हुआ करता है, इस विषयमे में 
कुछ मी विचार नहीं कर्ता। हे तपरि- 
बृन्द! तुम लोग यह जान रखो, कि 
वह पुण्डरीकाक्ष जिसपर प्रसन्न होंगे, 
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| 
| 
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१३ अनशासमपवे । 


न य कप न तल) 
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तस्थ कातजयश्वध खगञ्चेध भावण्यात 


॥४१॥ 


धर्भाणां देशिकः साक्षात्स भविष्यति घमं साद्‌ । 


a ९३४ ० ~ 
घर्भवद्रि। स देवेशों नमरकाये। सदरोच्यतेः 


॥ ४३॥ 


धर्म एद परो हि स्यात्तलित्रभ्यचिते विभौ | 
स हि देवो महातेजाः प्रजाहितविकीषया ॥ ४१॥ 
प्रमाथ पुरुषव्या ऋषिकोदी! सत ह। 

॥ सुष्टास्तेन विसुना पयते गन्धमादने ॥४४॥ 
सनत्कुमारप्रसुखास्तिष्ठन्ति तपता$न्विता! । 
तस्मात्स पाग्भी धमेज्ञो नमस्यो हिजपुश्षणा। ॥ ४५॥ 
दिवि श्रेष्ठो हि भगवान्हरिनारायण। प्रश! | 
वन्दितो हि स धन्देत मानितो सानयीत च ॥ 


अितश्राईयेनित्य पूजितः प्रतिपूजयेत्‌ 


॥ ४६ ॥ 


इष्ट! पइयेदहरह। साश्रतः प्रतिसश्रयंते | 


५ 


अचितञ्वाचपेशित्य सं दवो दजसततमाई 


॥ ४७॥ 


एतत्तस्यानवद्यस्य विष्णाव पर ब्रतस्‌ | 
स्वप लय एप गए 


ह्मादि देवगण भी उसके विये 
प्रसन्न रंगे । मनुप्यहोको जो मलुष्य 
उस केशवका आसरा करेगा, उसका जय 
तथा कीरि होगी और उसको खरग 

लेगा । (३८-४१) 

वह धर्ममागी मनुष्य साक्षात्‌ सत्र 
धोका उपदेशक दोगा । धर्म जानने 
वाले पुरुष सदा उद्योगी होकर उस 
देवेशरकी नमस्कार क, उस से 
पक्तिमाद्‌ पासुदेषके पूजित होवेपे 
परमध होता है। उस महतिजली 
देवेशने प्रजाही हितकामनास धमकी 
निमित्त कोटि ऋषियोंकी सृष्टि की है 
में समतुमारप्रभृति क्षिण उके 
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| 


द्वारा उतपनन होके गन्धमादन पवतपर 
तपोयुक्त होकर निवास करते हैं| है 
द्विजभेष्ठगण ! हस ही निर्मित पह 


बाग्मी पेत पातुदेव सबके ही नमस्य 


हैं। (४९-४५) 


स्वगठोककेबीच पर्पक्षक्तिभात्‌ मग 
वात्‌ नारायण ही भेह हैं, वह पन्दित 
होनेपर बन्दना, पूलित होने पूजा, 
सम्मानित हवेसे सम्मान और सदा 
आवित होनेपर प्रतिपूजा क्रिया करते 
हैं। वह ६१ होनेसे दिनरात देखते 
और संश्रित होतेते आश्रय किया करते 


हे। हे द्विवपत्तमगण! वह देव अन्त 


पित होनेपर सदा पूजा करता शौ 
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५३४ महाभारत । 


[१ झातुशासनिकपर्व 


SS i ii en 
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9 आदिदेवस्प महत! सज्नावरित सदा ॥ ४८ ॥ 

१ सुवनेषभ्यचितो नित्यं देवेरपि सनातनः | § 
| असपेनातुरूपेण युज्यन्ते तमतुत्रता! ॥४९॥ $ 
2 कणा मनसा वाचा स नमस्यो हिज! सदा । 
§ यत्ववाद्व्रिपस्थाय द्रष्टव्यो देवकांसुत। ॥ ५० ॥ 

एष घोऽमिहितो सागो मधा वै सुनिसत्तमा! | 1 
£ तं दष्टा वेशो देवं दृष्टा! स्युः सुरसत्तमाः ॥ ५१॥ 
महावराहं तं देवं सषलोकपित्ान्नहम्‌। 

अहं चेव नमस्यामि नित्यमेव जगत्पतिम्‌ ॥ ५२॥ j 
| तन्न च न्रितघं इष्टं भविष्यति न संशयः । | 
१ सस्ता हि वयं देवास्तस्थ देहे वसामहे ॥५३॥ 

६ तस्थ चैवाग्रजञो भ्राता सिताद्विनिचयप्रभः । 

है हरी बल इति ख्यातो भविष्यति धराधर! ॥ ५४ ॥ 
च्रिशिरास्तस्य दिवश्च शातङुम्भमयो हुमः । | 
ध्वजस्तृणेन्क्र देवस्य भविष्यति रथाश्नितः ॥ ५५ ॥ [| 
§ शिरो नागेपंहाभोगेः परिकीण महात्मभि।। 

f 

इ अतिन्दनीय बिष्गुक्ष यही परपत्रत | सब मंते दन करनेपर सब देवता- | 
| ३ महालुभाव आदिदेबके चरितोंका | ओका दशन होता हे । उस महावराह- व 
र सज्जन लोग सदा आचरण किया करवे | रूपी, सर्बलोकपितामह, जगलति 

8 हे, बही सनातन देवलोकके बीच पदा देवेशखरको में भी सदा नमस्कार किया । 
8 दवता्अकि दारा पूजित होता है। जो | करता हूँ। उसमें तुम ठोगोको निश" | 
| लोग उसपर अघुरक्त रहते, वे अनुरुप न्देह त्रिवगे दीखेगा, इम सब देवता- | 
॥ असययुक्त हुआ करते है; इसलिये | आके सहित उन्हीके घरीरम निवास 

$ दिजगण सदा उसे बचन, मन और | करत हैं, उनके जेठे माई शेतबैलसइध | 
6 फेमस नमस्कार कर । यत्नवानू मनुष्य प्रमायुक्त, इली, घराधारी बलदेव नामसे 
याल | 
1 ;.'. य १ निशरा तालाब 

१. धनिसततपगण | यह मेरे द्वारा | चिन्हयुक्त रंथकी अजा होगी, | 

& आप लोगोंका पथ वर्णित हुआ। उसका 


सवलाकशतर महादाहुका पिर महाभोग- 


mane sir eee 

भविष्यति महाबाहो! सवेलोकेश्वरस्य च ॥ ५६ ॥ | 

चिन्तितानि समेष्यस्ति शक्षाण्यस्राणि चैव ह। 
अनन्तश्च स एवोक्तो भगवान्हारिरव्ययः ॥ ५७॥ 

समादिष्टश्च चिवुपैदंशय स्वमिति प्रभो । 

सुपणों यस्य घीयेण कश्यपर्पात्मजों बली । | 

अन्त नैवाशकद्‌ दरु देवस्य परमात्मनः ॥५८॥ | 

स घ शेषो विचरते परया वे सुदा युतः | | 

अनावसति भोगेन परिरभ्य वसुन्धराम्‌ ॥५९॥ ५ 

य एव विष्णु; सोऽनन्तो भगवान्वछुघाधर! | | 

यो राम! स हृषीकेशो योइच्युत। छ घराघर। ॥६०॥ (| 

तावुमो पुरुषच्याघो दिव्यो दिव्यपराक्रम्री | | 

दृष्ट्यौ माननीयौ च चक़लाइळधारिणो ॥६१॥ 

एष वोष्नुग्रह। प्रोक्तो मया पुण्यस्तपोधना। । १ 

यद्धवन्तो यदुशने पूजयेयुः प्रथत्नतः ॥११॥ [६७८६] ¦ 

इति भीमदभारते शतसाइस्थां सवताया वैयासिक्यां अनुशासमपबंणि आगुशासनिके 

पर्वणि दानघमे पुरपमादात्ये सप्तवत्वारिशद्धिकशततमो5ध्यायः ॥ १६७॥ 


नारद एवाच-- अथ व्योप्नि महान्छन्द। सविशुत्स्तनपित्तुमान्‌ । 


re 


युक्त महातुभाव नागगणते परिते | ही बिष्णु, व्ही अनन्त और बही 
रहेगा । सव अङ्भ पस्न ध्यान करते ही | भगवान घरणीपर ६ । बाँ रा ही 
उनके निकट उपस्थित होगे, वह भगवान्‌ | पकः जो अच्युत वही बहदे हं! 
अब्यय हरि ही अनन्त नामसे वर्णित हेते | बे दोनों भे, दिष्य तथा दिवय- 
हैं, जिनके प्रतापे कश्यप पुत्र बलवान्‌ पराक्रमशाली हैं, बे चक्रधारी और हे" 
सुपर (गरुह) देवताओंकी आइाते | धारी दोनों देव दशेनीय तथा माननीय 
उर प्रदर्धत करते हुए उस देव | हैं।हे तपोधनगण ! आप छोग यभर 
प्रमात्माका अन्त देखगेमे समर्थ न. राम और छृष्णकी यत्नपूेक पूजा 
हुए। (५१-५८) करिये, हस ही निमित शाप होगे 

वह मोगके द्वारा बसुन्धराको आरि | हिये अनुप्रहसरुप यह पतित विषय 


कुन करके उसके अन्दर निवास करता वर्णन किया है। ५९-६२) 
अनुशासनपर्वमे १४७ अध्याय समाप्त। 


म ~ (५ ०० १०, 
रता 
है, बह देव परम इपंबुक्त हो विच Ro ss 
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[१ आनुशासनिकपप 
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छ 
} भेवेथ गगन नील संरद्मभवद्‌ घने! 


१॥ | 


प्रावृषीव थ पजन्यो ववृषे गिमेल पय! | 


तमशेवाभवद्‌ घोर दिशश्च न चकाशिरे 


NNN 


॥१॥ 


ततो दघागरा तासन्‌ रम्ये पुण्यं सनातन | 


त पाय भूतसंघं दा दश्शुदुनयलतदा 


॥१॥ 


वक्र च गगनं सथः क्षणेन समपदत । 
तीरषाशवां ततो विद्या जामुश्वात्ये यथागतम्‌ ॥ ४ ॥ 


शइरस्पामया साथ संवाद त्वत्कधाश्रयस्‌ 
से भवानपुरुषव्धाध प्रश्न मृत! हनातन।। 


धदरधेश्हुरिष्टा स्मो गिरिष महात्मना 


॥६॥ 


दवितीयं त्वदुतनिदं त्वतेजञकुतमश यै । 


९ 


| | 

| | 

| 

१ तहहुतमाचन्य 01 ष्ट्रा त पोरिमताऽभवच्‌ | | 

| ॥५॥ 

| 

| 

| 

| | 
| 


फपदिंनो गिरीशस्य महायाहो जनादैन 


हट्टा च विस्मिता। कृष्ण सा च न। सतिरागता॥७। 
एतत्ते देवदेवस्य माहात्म्यं कथितं प्रभो । 


| 

। 

| 

A 

| प्रक हुआ और नीठवरगदाती 

| विषह पपे आहाब्यपरहठ 

ह परिपूत होगया। प्राइदाहकषी भांति 

6 पसे बसी भी कने हो, घोर 

। बन्दा प्रकट हुआ, सब दिया प्रका 

१ पे रहित होगई । बनत उस 

| सीय, पित) पनातन हुंदै 

ह शिण गरेन वा रुका इत 

| काति पग्रय न हुए। णमे बीच 
आाश्हङं निह हुआ, त ब्रा 

| पोते नि गान बि, | 


eecececscceeseese 


__ फपटिनो गिरीशस्य महाबाहो जनादन ।॥८॥ _ 
भनुशासनपरवमे १४८ अध्याय । सदर कोई अपने अपने अभिहवित खान 
नारद पुनि बोले, अनन्तर आकार | पर चढे गये। (१-४) 
में दिवठीक हहित,शदहपुक्त सहन्‌ उपाके सहित महादेवके संवादे 


समन्य यह अहुत भोर अवित 
विषय देखक वे पुमिदृन्द विस्मित । 
हक पोहे । हे पत्रे ! आप | 
सनातन बहस हैं, पते उपर |; 
तिस मति महादेवे हारा इप होगे है 
उपदिष्ट हुए ये, उप ही भाँति यह j 
दा बहुत थापर बापडे तझे | 
प्रद हुआ। हे छण ! इस अदभुत | 
इस देखकर हम होग विसित हुए 

बोर पहला विषय हो शरण हुआ है। | 


है विशु महाबाहो बनाईन | यह देवो 
9993. 


'2999999999999999999362* 


अध्याय १४८] . 


देव कपदी शिरीशका माहात्म्य कहा 


१३ अनशासनपर्व । 


इत्युक्त स तदा क्ृष्णसा पोषननिवासिभि) । 

मानयामास तान्सवारषान्देवकिनन्हत! ॥९॥ 

अथपंयः सप्रहष्टा। पुनरते कृष्णभन्नुवन्र | 

पुनः पुनदशयास्मान्सदरव मधुसूदन ॥१०॥ 

न हि न! सा रति? स्वर्गे या च त्यदशने विभो । 

तरत घ महाधाहा यदाह भगवान्यः ॥ ११॥ 

एतत्ते सवमार्पातं रएस्पमरिकशत । 

त्वमेव झथतः्वज्ञः पष्टोऽर्मान्पृच्छसे यदा ॥ ११॥ 

तदस्माभिरिदं शुं त्वत्मियाथमुदाहुतम । 

न घ तेअविदितं किंचिस्त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ १३॥ 
म चेव प्रसूतिश्च यचान्यत्कारणं विभो | 

वथ तु बहुचापल्यादशक्ता गुद्यशारणे ॥१४॥ 

ततः स्थिते त्वयि विसो लघुत्वात्यलपाभहे | 

न हि किवित्तदाश्चय यन्न घेत्ति भवानिह ॥१५॥ 

दिवि था सुवि वा देव सव हि [विदित तव । 


पूछने पर इम ठोगोसे ही जिज्ञासा 


करत हैं, इसलिये आपकी प्रीतिके लिये 


९३७ 


*९९८७७९६९९६6668666266686266669533595535355953555555555555525 


| 
| 
| 
| 


र 


गया । तपोपतानिवासी दुनियाके द्वारा 
देवकीनन्दन कृणाने उस समय हतनी 
छथा पुनके उन सब मुनियोक्ा सम्मान 
किया । (५-९) 
अनन्तर वे मुनिगण इषित होकर 
षणे ्रोहे, हे पधुददन | आप सदा 
लागको देन दीजिये। है विमो! 
पका दशन फरनके लिये हमें जसा 
अनुराग है, पेसी स्वे निवास करने 
की रुचि नहीं होती। है अरिषण 
महाबाहो ! मगवान्‌ मवने आपको जो 
यथाथ कहा, यह पही सब रख 
| दधित हुआ) आप अतस 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


यह गापनीथ विषय उदाहृत हुआ, 
तीनों लोके बीच आपको इछ भी | 
अविदित नहीं है । (१०-१३) ९ 
हे विभो ! उत्पत्ति तथा प्रवत 
अथवा दूसरे जो हुछ कारण हैं, थे ब 
आपसे छिपे बही हैं, इम लोग बहुतध्षी 
चपलता गोपनीय. -विषयोकी धारण 
करनेमे असमथ ६ । है प्रु ! इसलिये | 
आपके रहते इम लोग जो विषय कहें, | 
वह ठघुताहेतुते प्रहापपात्र है। आप 
जिसे च जायें, वैसा अद्भुत विषय इस | 
होझो इछ मी नही है। है. देव! / 
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[१ आतुशांसतिकपरव 


९३८ | महाभारत! ` 

| छाघयाम वय कूष्ण वुद्धि पुडिमवाप्तुहि ॥ १६॥ 
| पुत्रस्ते सहशस्तात विशिष्टो वा भविध्यति | 

१ सहाप्रभावसंयुक्तो दीशिकीतिकर! प्रसा, ॥ १७॥ 
॥ सोप उवाच- तत! प्रणस्य देवेशं यादव पुरुषोत्तमम्‌ । 

| प्रदक्षिणछुपावृत्त्य प्रजग्छुस्ते महषयः ॥१८॥ 
सोऽयं नारायण! श्रीमान्दीप्ला परमया युत! | 

| व्रतं यथावत्तचचीत्वा द्वारकां पुनरागमत्‌ ॥ १९॥ 
| पूर्ण च दशमे मासि पुन्रीञ्स्य परमाद्भुतः | 

9 शक्मिण्यां संमतो जज्ञे शरो वंशधर प्रभो ॥२०॥ 
स कासः सवभूतानां सवेभावगतो रूप । 

§ असुराणां सुराणां च 'चरलयन्तर्गतः सदा ॥२१॥ 
| सोऽय पुरुषशादूलों मेघवर्णश्रतुभुण। । 

१ संश्रित पाण्डवान्पेस्णा भवन्तअनमाश्रिता।॥ २२॥ 
1 - कीतिंलेदमीधुतिश्चैव स्वगैमार्गस्तधैव च । 

| यन्नेष खंस्धितस्तत्र देवो विष्णु्िविक्रमः ॥ २३॥ 


2 


[| र LT, TN Q 
| झुलोक वा सूहोकमे जो इछ थध 


हैं, घे सव आपलो माल हैं। हे कृष्ण! 


12 ८ 


8 अब हम लोग जाते हैं, आप बुद्धि 
॥ बोर पुटि लाम करिये। है तात! आपके 
| सदश अथवा तुमसे भी उत्कृष्ट, 
| भहाप्रसाव, दीक्षिमाव्‌, फीतियुक्त 
6 ओर सर्वशक्तिमान्‌ तुम्हारे एक पुत्र 
१ ऐया । (१४-१७) 

6 भोष्प बोठे, अनन्तर उन महपियोंने 
है पुरुषभ्रेष्ठ, यदुवंश्धर देवेशको प्रणाम 
$ जोर प्रदक्षिण करके प्रस्थान किया । ये 
4 बी श्रीमान्‌ नारायण परम दीप्िमानू 
१ होकर ब्रत पूरा करके द्वारकाम आये, 


क्र 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
सेन्द्रा देघाञ्चयखिशदेष नात्र विचारणा । | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


दसवां महीना पूरा होने पर रुविभणीके 
गर्भसे परमाश्रयं शूरवीर सबैसमात 
वंशधर पुत्र उत्पक्ष हुआ। है महाराज! 
वही कास सब प्राणियोंके अन्ताकरणमै 
स्थित है, वह तुरासुरॉके अन्तरत 
होकर सदा विचरता है । ये वही धन" 
श्याम) चतुभुज पुरुषभेष्ठने प्रमवकसे 
पाण्डवोंको अवसान किये हैं, आप 
छोग मी इनका आसरा कर रहे 
हैं। (१८-२२) 

कीति, लक्ष्मी, एति और यह खर्गे" 
मागे जिस स्थानें संश्रित होता है, 
मगवान्‌ त्रिविक्रम वासुदेव वहां सन्नः | 
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१३ अनुशासनपर्व । १३९, 
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आदिदेवो महादेव! सवभूतप्रतिश्रण४_ ॥ १४ ॥ 
अवादिनिषनोऽव्यक्तो महात्मा मधुसूदन! । 
अय जातो प्रहातेजा! सुराणामधसिद्धये 

दुस्राधतत्त्वस्थ वक्ता कता च भांधव! । 

तव पाथ जथ! कुत्नरतव कातस्तथाऽतुला ॥ २६॥ 
तवेथं एधिवी देवी कृत्वा नाराचणाऽऽ्रयात्‌ । . 

अयं नाथस्तवाचिन्त्यो यस्थ नारायणो गति। ॥ १७॥ 
स भवांसत्वहुपाध्वयू रणाग्नौ हुतवाबूपात । 
कुष्णसुवेण महता युगान्ताग्निश्चमेन वै 

दुर्योधनश्च शोच्योऽसो सपुन्रभ्रातूधान्षव! | 
कृतवान्पोऽबुधः क्रोधाद्वरिगाण्डीविविग्रहम्‌ ॥ १९ ॥ 
देतेया दानवेन्द्राश्च महाकाया महाबलाः 
चक्राम्नौ क्षयमापन्चा दावाग्नौ शाला इव 
्रतियो दं न शक्षो हि घावुपैरेष संयुगे । 


॥ १५॥ 


॥ १८॥ 


॥ ३०॥ 


जयो याग युगान्ता भ सव्यसाची रणाप्रग। । 


6 


हित रहते है और इनके सहित तेतीस । गति हैं, इस ही विमित तुमने युके 
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देवता वहां निवास करते हे, इए 
विषयकी चचा करनेका प्रयोजन नहीं 
है। महात्मा मधुधरदन आदिदेव महादेव 
तोके अवल हैं । बेह अनादि, 
अनन्त और अव्यक्त हे! ये महातेजसी 
देवताओंकी प्रयोजन प्िड्रिके निमित्त 
उत्पन्न हुए हैं । माधव मन्त दुस्तर 
अथतसोंके बंका आर कपा है| हैं 
तात! नारायणके अवरे ही तुम्हारी 
जग और अतुल कीति हुई तथा सष 
पृथ्वी तुम्हारे हस्तगत होरी है। थे 
अधिन्तनीय नारायण तुम्हारे वाथ ओर 


1: | 
| 
! 
| 
| 

| 

| 

| 

| 

| . बिहीने; पुरुषव्याप्र सच्वशक्तियलादिभि। . ॥ ३१॥ 
| हा के 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


निकट रहके राजाओंको पुद्ठरूपी अशि 
प्रहयानल - दृश कृष्णरुपी खुष 
आहुति प्रदान की है। (२१-१८) 
“ब्रि दु्षुद्विने क्रोपवशसे हरिको 
याण्हीवमूति धारण इराई थी, उस 
दुर्योधनकी ही पुत्र, आता और बान्ध 
बोके सहित शोचनीय दशा हुई ६। मे 
हाका।,महावर् दल बार दाववळूगण 
दावानरमें शठमशमूहकी मांति जितके 
सक्रामिके बीच नष्ट होगये; पराक्रम, 
क्ति ओर बलीन मतुष्योक्े बीच उसके 
सङ्ग अतियुद्ध करनेवाढा कोइ भी नहीं 


प 
पे 
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१४० महाभारत | 


| १ आनुशांसनिकपप 


nino 
56₹5€€€&€6€€€€€€6€€€&6€€€€6€€€€९€€€€€€999399)393993993339939393999099७%७१०४ 


> 


| तेजसा इतवान्सव सुधापनबल नुप 


॥ ३१ ॥ 


यत्तु गोवूष भाइन सुनिभ्पः सपुदाहतम । 


पुराण ऐमवत्प्रष्ठे तन्मे निगदतः शृणु 


॥ १३ ॥ 


यावत्तस्थ भवेत्पृष्टिस्तेजो दीपिः पराक्रम! । 
प्रभाव! सन्नतिजन्म कृष्ण तत्त्रिगुणं विभो ॥ ३४॥ 
क! शाक्नोत्यन्यथा कतुं तदादि स्यात्तथा शृणु। 


यन्न कृष्णो हि भगवांस्तन्न पुष्टिरनुत्तमा 


॥ १५ ॥ 


वं स्विहाल्पमतयः परतन्त्राः सुविछुवा! | 
ज्ञानपच प्रपत्ना। स्मरा सृत्यो। पन्धानमव्ययम्‌ ! ३६॥ 
भवांश्ाप्याजवपर। पव कृत्वा प्रतिश्नयम्‌ | 


॥ १७॥ 


अप्येवात्मवर्ध लोके राजस्त्वं बहु मन्यसे । 
न हि प्रतिज्ञा या दत्ता तां प्रहातुमरिन्दम ॥ ३८ ॥ 
काठेनाऽयं जन! सर्वो निहतो रणमूर्घनि | 


चरथ च कालेन हता! कालो हि परमेश्वर! 


॥ ३९ ॥ 


है। हे महाराज! जयरूपी,प्रलयकालकी 
अप्रितरश; योगी,सव्यसाची घनञ्जयने 

युद्धे अग्रगामी होकर निज तेजके 
प्रभावसे दुयोधनकी पारी सेनाका नाश्व 
किया है । (९९-३२) 

हिमालय पर्वतपर घृपमध्यजने मुनि 
योंसे जो पुराण कहा था, उसे में 
कहता हूँ, सुनो । तेज, वीये और 
पराक्रमसे यदुपंशकी तुष्टि होती है; 


क 


| 
१ प्रभाव, सन्नति और जन्म) ये तीनों 
त्री 
: 
ठर 
श्र 


| 


ण कुष्णमें दिद्यमान हैं, यदि ऐसा 
॥ तो कोन इहे अन्यथा करनेमें समर्थ 
दषा, इसाएय इस प्रिषयकां सुना | 


जिस स्थानमै भगवान्‌ कृष्ण निवास 
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| 
| 
ष्ट 
न 
| 
पै 
§ 
| 
| राज़पृत्त न ठभत प्रतिज्ञापालने एता 
1 
| 
। 
। 
|) 
| 


' करते हैं, वहांपर उत्तम पुष्टि विद्यमान 


रहती है। हम अएपवुद्ि, पराधीन 
और अत्यन्त विह॒ल हैं, इसंलिये हान- 
पूवक मृत्युके अक्षयपथमं शरणागत 
हुए हैं । (३३-३६) 
तुम अत्यन्त ही .सरहचित्त . हो, 
पहले प्रतिज्ञा करके अन्तमं उस प्रति 
जाको पूरी करनमें रत होकर राज्य 
लेनेसे बिश्रुख हुए थे। हे अरिन्दम 
महाराज | इस लोकके बीच तुम अपने 
बंधक बहुमान किया करते हो; तथापि 
जो प्रतिज्ञा करते हो, उसे अन्यथा नहीं 
कर सकते । ये सब लोग कालके सहारे 
रणभूमिओ मारे गये हें, हम भी कालसे 


अध्याय १४८]. 


(३ अनुशांसनपव। 


९४ 
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न हि काढेन काल! सृष्ट: शोचितुनईसि । 

TT a [a 
कालो लोहितरक्ताक्ष कृष्ण दण्डी सनातन | ४०॥ 
तस्मात्कुन्तीसुत हातीब्ेए शोचितुम्रहलि | 


व्यपेतमन्युर्नित्य त्वं अव कौरषनन्दन 


॥ ४१ ॥ 


साधवस्यास्य माहात्म्यं श्रुतं घत्कधितं मया । 


तदेव तावत्पयाएं सञ्जनस्य निदर्शनम्‌ 


॥ ९२ ॥ 


वपासस्य वचनं श्रुत्वा वारस्य च घीसतः । 
स्वथं चैव महाराज कूष्णस्याइत्ततस्थ वे ॥ ४३॥ 
प्रभावश्चविपूगस्य कथित! सुमहान्मया | 


महेश्वरस्य संवादं शेलपुष्याथ भारत 


॥४४॥ 


धारयिष्यति यश्चैनं महाएशषसम्भवम्‌ | 
श्ृणुयात्कथयेष्वा यः स श्रेयो लभते परब्र ॥ ४५ ॥ 
भवितारश्च तस्याथ सर्वे कामा यथेव्सिताः ! 

र्य स्वगे घ लभते वरो भास्यत्र संदाय) ॥ ४६॥ 
न्याय्यं श्रेयोऽभिकासेन प्रतिपत्तुं जनादन! । 


ही इत हुए हैं, इसलिये काल ही 
परमेश्वर है । हुम काठ हो, इसलिये 
कालसे स्पृष्ट होकर तुम्हें रोक करना 
उचित नहीं है । काल रक्तसदश लाल" 
नेत्र, कृष्णवर्णं और सनातन दण्डधार 
हे आरः सबको हरता हे, इही 
हिय उपका हर बाम है । हे कोर 
वश्वर्धन इृन्तीनन्दन ! इसलिये अप 
तुम खजनोंके लिये शोक मत करो; 
सदा श्रोकरहित रहो ।( ३७-४९ ) 

यह माधवका माहात्म्य जो भने 
कहां, उसे तुमने घुना, सञ्जनोके निद- 
पुने वह पर्याप्त ह । हे महाराज! 
व्यासदेचका : वचन तथा बुद्विमान्‌ 


नारद मुनिके उपदेशके अनुसार और 
पूजनीय द्रृष्णक्षी कथा सुनते मैंने 
किसमूहका उत्तम महान्‌ प्रभाव वर्णन 
किया है । हे भारत! पैलपुताक़े सहित 
प्रहादेवका संवाद भी एष गया। हे 
राजन्‌ ! जो मनुष्य इस महापुरुष 
संभव विषयको कहता, सुनता अथवा 
धारण करता है, उसका परम कल्याण 
होता है। उसकी यथामिठापित सष 
कामना पूरी होती आर वह मनुष्य 
परलोकमे बाकर निवन्देह सरयु 
भोगता हे । (१२-४६) 

कल्याणकी इच्छा करनेवाले मतुः 
ध्योंको चाहिये, कि जनादेनको जाने, 


9999 9999929999999999999999999999999906664668668606686680665866650 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
। 


| 
| 
! 


९४६ 


: दरहमार । [ १ सनुदासंनिकपंद 
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एषं एवाक्षथो विप्र; स्तुता राजन्‌ जनादन! ॥ ४७॥ 
` नहेश्वरघुखोत्छष्टा ये च धमेशुणा। स्छृता। । 
ते त्वया अनसा धार्या! छुरुराज दिवानिशम्‌ | ४८॥ 
- एवं ते घतेशानस्य सम्यण्दण्डधरस्य च । 
प्रज्ञापालनदक्षस्य स्वगलाका भावेष्यात ॥४९॥ 
घमेणाऽपि सदा राजन्पज्ञा रक्षितुमहेसि । 
यस्तस्थ विपुलो दण्ड; सम्यण्धसंः स कात्यते ॥५० ॥ 
` थि एष कथितो राजन्मया सजनसन्निषो 
शाङ्रस्योभया साधं संवादो धर्मसंहितः ॥५१॥ 
श्रुत्वा वा श्रोतुकासो वाप्यचयेद्‌ धृष भध्यजम । 
विशुद्धनेह भावेन य इच्छेद्‌ भूतिमात्मन! ॥ ५२॥ 
एष तस्थाइनवद्यरथ नारदस्य महात्मन! 
देशो देवपूजाथ त तथा कुरु पाण्डव ॥५३॥ 
एतद्वत्यद्कुत धृत्त पुण्ये हिमवति प्रभो । 
वासुद्वरय कान्तय स्थाणाञ्चच खभावजम्‌ ॥ ५४॥ 
दश वषस्तहस्राणि बदचामेष शाश्वत! । 
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क्ट. > त त 


है महाराज ! ब्राह्मण लोंग इस अक्षय 
जवादचकी स्तुति किया करते हैं। है 
बुरराज ! जो सष धर्म महेश्वरके मुख्से 
धाहिर हुए थे, तुम अहोरात्र मन ही 
सद इन घमाँको धारण करना। इस 
ही. प्रकार तुम पूरी रीतिसे दण्डधार 
दोक वतमान रहने ओर दक्षता प्रका 
प्रित करनेपर खगेहोक गमन 
करोगे | (४७-४९) 

हे महाराज ! तुम धर्मपूरषक गरबा 
रथा करनेमे समथ हो, प्रजञाकी रक्षाके 
लिये जो विपुर दण्ड बिधृत होता ह, 
पेश सम्यक चमरूपप्त त्राणत हुआ 


निकट जो यह उमाके सहित महादेवका 
घमसयुक्त संवाद पणन किया हे, उसे 
सुनकर तथा सुननेके अभिछाषी झोके 
जो लोग अपनी उभ्नतिकी इच्छा करते 
हैं, वे पवित्र चित्तसे पृषमध्वज्ञकी पजा 
करें | हे पाण्डव ! यह उस अनिन्दित 
सहानुभाव नारद्युनिका देवपजा सन्देक्ष 
वाक्य है, इसलिये तुम उसे प्रतिपालन 
करी | (५०-५३) 
है -महाराज ङुन्तीचन्दन ! पवित्र 
हिमालय पासुदेद और महादेवकी यह 
अप्राकृतिक घटना अत्यन्त अद्भुत इई 


| 
| 
| 
करता हे । हे महाराज ! मेंने सजनोंके | 
| 
| 
| 


अध्याय १३८] १३ अनुशासनपर्व । ९ 
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तपश्चचार विपुलं सह गाण्डीवघन्वना ॥ ५५॥ 

त्रियुगौ पुण्डरीकाक्षों वासुदेवषनंजथो । 

विदितौ नारदादेती मन व्यासाच पार्थि ॥५६॥ 

बाल एव महाबाहुअ्कार कदनं महत्‌ 

कंसस्य पुण्डरीकाक्षो ज्ञातिन्नाणाथकारणात्‌ ॥ ५७॥ 

फर्मणामस्य कौन्तेष वान्तं सहर्यातुझुत्सहे। - 

शाश्वतस्य पुराणस्य पुरुषस्य युविष्ठिर ॥५८॥ 

धुवं श्रेय! परं तात भविष्याते तबोततमम | 41,219 १ 

यस्य ते पुरुषव्याप्र। सखा चाऽयं जनादन! ॥ ५९॥ 

दुर्योधन तु शोचामि प्रेश लोकेऽपि दुर्भतिम्‌ ।- : । 

यत्कृते थिवी सर्वा विनष्टा सहयाद्विपा .॥ ६०॥ | 
त 9 

। 


| 
| 
| 
| 


= 


दुर्योधनापराधेन कर्णस्य दाङुनेस्तथा । 
दुगशासनचतुरथानां कुरवो निधनं गताः 
ै्म्पायन उपाच- एवं संभाषमाणे तु गाङ्गेये पुरुषष भे । 
तूष्णा बभूव कोरव्या सध्य तषा महात्सनाम्‌ ॥६२॥ 
तच्छ्रत्वा विस्मयं जग्सुधैराष्ट्रादयो पा! | 


ये पररुपपुद्भव जनादन जब तुम्हारे 
हसा हैं, तव अवरय ही तुम्हारा परम 
मद्र होगा । और दुबुदधि- दुर्योध 


॥ ६१॥ 


> 


थी; स शाक्त बातुदेवने अजुनके 
सह बदरिकाश्रममे दक्ष सहस पपतक 
पिपुल तपस्या की थी । हे महाराव ! 


ये पुण्डरीकाक्ष वासुदेव ओर धनञ्जय 
रेताधुगसे नारद तथा च्यासदेवरके द्वारा 
मुप्ते विदित ईं । इस महाबाहु) म्र 
तेजसी पुण्डरीकाक्षने पद्य अवस्था 
ही खजनोंके परित्राणके विमित 
कसका महत्‌ वधकार्य साधन किया 
था । (५४-५७) 

` हे इन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! में इ 
शानत पुराण पुरुषके काकी संख्या 
करनेका उत्साह नहीं करता । हे तात! 
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। 
§ 
8 
§ 
सवगम गया हे, तोभी मे उसके निमित |) 
श्लोक करता है. जिसके कारण ग्र | 
समस्त महीमण्डह घोडा और हायियोके | 
सहित विव हुआ है, दुर्योधन, क्ण, | 
शकुनि और दुःशासन, इन चारेके | 
अपराधे सारा हुर्‌इ निर्मुछ हुआ $ 
है । (५८---११) | 

श्रीवेशम्पायन शुनि बोठे, पृशपप्ेष्ठ 
गंगानसूने मीणाके ऐसा कहतेपर । 
पुबिधिर उन सव महास्माओर बीच | 
शू 
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९४४ महाभारत । 


[१ आनशांसनिकपर 


FR 
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पूज्य मनसा कृष्ण सव प्राञ्जलयो$भवन्‌ ॥ ६१॥ 
ऋषयश्चापि ते सर्वे नारद्रप्रसुखास्तदा । 


प्रतिग्द्याथ्यनन्दन्त तद्वाक्य प्रतिपूज्य च 


॥ ६४॥ 


इत्येतदखिछ सव! पाण्डवो भ्रातृभिः सह । 
शृतदान्सुमहा्चय पुण्य भाष्मानुशासनप्‌ ॥ ६५॥ 
युदििरस्तुं गाङ्गेय ,विश्रान्तं भूरिदक्षिणम्‌ । 


पनरव भहावाड़। पयएच्छन्महापात? 


॥ ६६ ॥ [६८५२] 


इति धीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां देयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासतनिके 
एवैणि दावघमे महापुरुषप्रस्तावे अशचस्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १४८॥ 
वैशम्पायन उवाच- श्रत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वेश! | 
युधिष्ठिर! शान्तनवं एुनरेवाभ्यभाषत ॥१॥ 


स्तुवन्त। क कमचन्त; प्राप्चुयुमानवाः शुभस्‌ ॥ ३ ॥ 


को घमः सवधमार्णा भवतः परमो मत! | 


सीण उवाच- जगत्प्रसुं देवदेवमनन्तं परुषोत्तमस ! 


~ 


चुप होरदे । धृतराष्ट्र प्रभृति सब राजा 
इस कथाको.सुनके विस्मित हुए ओर 
उन्होंने मनही मन हाथ जोहके कुष्णकी 
पूजा की। नारद प्रसृति ऋषियोने मीष्म 
का वचन प्रतिग्रह करके उनका सम्मान 
तथा अभिनन्दन किया । पाम्डुपूत्र 
युधिष्ठिरने भइयो सहित यह उत्तम 
सहाथय पवित्र मीष्मानुज्वासन शस ही 
प्रकार सुना था । बहुतसी दक्षिणा देवे" 
बाले मीधादेवके बिश्राम कानेके अनन्तर 
पृथ्वीपति महावुद्धिभान्‌ युविष्ठिरने उनसे 
फिर प्रश्न किया। (६२-६६) 
अनुशासनपतेम १४८ अध्याय समाए । 


| 
| 
| 
चुर उाच- किमेकं देवतं लोफे कि वाप्येक परायण | | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


५ 
| 
र 
र 
| 
| 
| कि जपन्छुच्यत जन्तुजन्मससारषन्धनात्‌ ॥ १॥ 
| 
| 
; 
$ 
| 
| 


अनुशासनपवेम १४९ अध्याय । ` 
श्रीवेश्वम्पायन मुनि बोले, युभिष्ठिरने 
अद्वप रीतिसे सव कमो ओर पवित्र 
विषयोंको सुननेके अनन्तर प्रन्तनु- 
नन्दनस फिर प्रश्न किया । ( १) 
युधिष्टिर बोठे, मनुध्यवृन्द्‌- कित 
देव पा किस परम आश्रयकी स्तुति 
तथा पूजा करते इए इस लोकमें शुम 
लाभ करते हैं? सब धर्मोके बीच कोन- 1 
सा घम परम श्रेष्ठ रूपसे आपको सम्मत | 
f 


हे? किसका जप करनेसे जीव संधार- 


रुपी बन्धनसे छृटता हे? ( २-३ ) 
ष्म बोले, पुरुष सदा जागृत होके 
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अध्याय १४९ | 


१३ अनुशासनं । 


९४५ 
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| 
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स्तुवत्नापसहस्रण पुरुष सततात्यत) 
तच चाचयात्तित्य भक्त्या पुसषगव्ययप | 
प्यायरतुपत्नमरपंण यज्पानसभ्ृध च 
अनादानधन विष्णु सवतकभपरंग्वरप | 


॥४॥ 


॥५॥ 


लाकाध्यक्ष स्तुपधित्य सबदु/खातिगो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


ब्रण्य सवधमशं लोकानां कीर्तिवधनस्‌ । 
लोकनाथ सहङ्गत सवभूतभवोद्भवम्‌ 

एष पे सवधमाणां घमाशधिकतमो प्रत! | 
यद्भक्त्या एण्डरीदाक्ष स्तवरचेन्नरः सदा 
परमं यो महत्तेजः परम थो महत्तपा । 
परमं यो महद्रह्यम परमं य! परायणम्‌ 
पविन्नाणां पवित्र यो महूलानां च मङ्घ्‌ । 


॥७॥ 


॥८॥ 


दैवत देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥ १० ॥ 


यत! सवाण भूतान भवल्यादयुगागर | 
यासच प्रलय यान्त पनरव युगक्षय 
तस्प लाकप्रधानस्थ जगन्नाथस्य थूपत । 


॥ ११ ॥ 


विष्णोनामसहस मे श्रृणु पापसयाइपहम्‌ ॥ (९॥ . 


देशोंके प्रशन अनन्त पुरुपोचमको सहस 
नामप स्तुति करते हुए उस अव्यय 
पुरुपकी मक्तिपूषक पूजा करे। यजमान 


मनुष्य उस अनादिनिधन, सेलाकि-. 


हवर विष्णुका ध्यान ओर स्तुति करते 
हुए उन्हे नमस्कार करे । उस लोका 
घ्यक्ष नारायणकी पदा स्तुति करते हुए 
परुष सब दुखोको अतिक्रम करता है। 
ब्रह्मण्य, सपेधमज्ष, सवेलोककीटिषधन, 
लोकनाथ, मद्व और सर्वभृतोंकी 
हत्यत्तिके कारण नारायणकी सुति 

ये; यह धर्मे ही सव घमांसे श्रेष्ठ आर 
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यही बहते अभिमत है; नि धे 
विषयमे मनुष्य पदा भक्तिपूक 
स्तुति रते हुए मगवानका पूजन करते 
है| (९४-5८) 


॥ 
| 
। 
न 
। 
| 
॥९॥ 
| 


जो परम महत्‌ तेज, जो परम महत्‌ | 
तप, जो परम महत अह तथा जो परमं $ 
परायण है, सव पित्र पदा्थाके बीच 
पवित्र, जो सबं सङ्गह महल, जो । 
देवताओंका देवता और भूतोका अव्यय 
पिता है । है पथ्वीवाथ ! जिससे आदि $ 
युगम सव प्राणी उत्पन्न होके युमक्षयमें | 
शी 


- जिपमे फर ठान छीन हात ह, एस 
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कऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यासि भूतये॥ १३ ॥ 
३ विश्वं विष्णुवेषदकारो भूत'भव्यभवत्मझु! । 
'झूतछुद्भतशद्भावो भूतात्मा भूतभावन! 
ऐूतात्ता परमात्मा च सुक्तानां परमा गाते! | 
अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोषक्षर एव च ॥ १५॥ 
थोगो योगविदा नेता प्रधानपुरुषश्वर! । 
तारसिंह्वप; श्रीमान्केशवः पुरुषोत्तम! 
सबै; शदेः शिव! स्थाणुभूंतादानोधिरव्यय! | 
संभदो भावनो भता प्रभव! प्रसुरीश्वर! 


महाभारत 


॥१४॥ 


॥ ११॥ 


॥ १७॥ 


लोफप्रधान, जगक्षाथ विष्णुझा पापमया" 
पह पदनाम सुनो। महानुभाव चारा" 
यणके जो गौण नाम बिख्यात हैं तथा 
ऋषियोंके द्वारा वर्णित हुए हैं, वे सब 
नाभ तुरी फलप्राप्तिके हेतु हैं; उनी 
नामोंदा वणेन करता हुँ । (९--१३) 
वह विश्वफी सृष्टि करके उसमे 
अनुप्राषि्ट है, इन्हीसे बिश्व १, सवे 
व्यापी होनेसे विष्णु २, षटकार मत- 
खरूप ३, भूत, भविष्य और पतमान- 
कालके परशु ४, भूतकती नेसे भूत 
कृत्‌ ७ यूर्वोका पालन करता है; इसही 
निमित्त भूतभृत्‌ ६, भावस्वरूप ७, 
भूर्वोका अन्तरयामी होनेसे भूतात्मा ८, 
मूर्वोका उत्पादक होनेते भूतमावन ९, 
निगेण होनेसे पूतात्मा १०, परमात्मा 
११, मुक्त पुरुषोंकी परसगति १२, 
अव्यय १३, अखिलकमफरदाता है, 
इसलिये पुरुषसाधी १४, दृश है, इस- 
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लिये प्षेत्रज्ष १५, अक्षर १६, मनके 
सहित क्षानेन्द्रियोको संयत करके वेतन 
ओर परमात्माके एकत्वमावना योगसे 
प्राप्य है, इसही हेतु योग १७, योग- 
विद्‌ जनोंका नेता १८, प्रकृति और 
पुरुपका नियन्ता है, इसही निमिष र 
धान पुरुपेश्‍वर १९,नारमिइवपु २०, औ- 
मान्‌ २१,ठम्बे फेश्षोसे युक्त दे, सही नि- 
मित्त केशव २२, और धृरअध्वर दोनोंसे 
उत्तम है, इसीलिये पुरुषोत्तम १३ 
है।( १४-१६) 

कारणरूपसे अन्नुगत है, इसीरिमे 
सर्वे २४, सबकी हिंसा करता है, सही 
हेतु शवे ९५, सब कोई उसमें यन 
क्ते हैं, इसही निमित्त शिव २६,रिधर . 
इ इसहीसे स्थाणु २७, भूतादिकोंकी 
अव्ययनिधि २८, भमेस्थापन करमेके 
लिये प्रतियुगर्भे उत्पन्न होता है, 
इसलिये संभव २९, सब भोक्ता पुरुषों 


933६६३32९७6९ छ 


अध्याय १४९ | 


१३ #नुशासनपवे। 


९४७ 


खपंभू! हांभुरादिय। पष्कराक्षो महास्वन! । 
अनादिनिधनो घाता विधाता धातुसुत्तधः ॥ १८॥ 
अप्रमेयो हपीकेश! पना मोआरप्रथु। । 

विश्वकमा मनुस्त्वष्टा खबिष्ठः खविरो धुवा ॥ १९॥ 
ग्राम! शाश्वतः कुष्णो लोहिताक्षा प्रतदेन! | 


प्रभूतल्लिककृष्घाव पवित्रं महल परप 


॥ २० ॥ 
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। फल देनेवाहा है, इसी 
हेतु मावत ३०, प्रपश्चजगतके 
अधिष्ठान रुप भर्ता ३१, जगदुत' 
ततके कारण होनेसे प्रभव १९, सरः 
शक्तिमान्‌ होनेसे प्रभु १३, सबका 
नियन्ता होनेसे ईश्वर ३४, सम्भू 
३५, मक्तोदे सुखका विधान करता है, 
इसही लिये श्वे ३६, भदितके पुत्र 
होनेसे आदित्य ३७, कमलके समान 
मेत्र हैं, इसीते पुष्कराक्ष २८, मेरे मक्त 
विनष्ट न हों इत्यादि वेद उसका चन 
है, इस ही निमित्त महास्वन ३९, 
उसका जन्म और विनाश नहीं है, 
हप्ीलिये अनादिनिधन ४०, अनन्तः 
रूपते जगतको धारण करनेसे घाता 
४१, कमे और कमफहोंक। विधान 
करनेसे विधाता४२ और विरक्षिप्रेमीथे्ठ 
है, इाहिये धातुरुत्तम ४१३ (१७-१८) 

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपपान अथी” 
पत्ति और अनुपतब्धि प्रभृति शाक्लीय 
प्रमाणावे, उसे जाना नहीं जाता इती 
निमित्त अप्रमेय ४४, इन्डियोका ईश्वर 
होनेसे हपीकेश ४९, जगकारण पश्च 
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उदे वामी विद्यमान है। इसही हिये 
पञ्चनाम् ४६, अमरणधमेत्रिशिष्ट देवर 
ताओंका हवर होनेते अमरप्रश्र ४७ 
जगतकी रचना करणा है, इपाशिये 
विश्वकपों ४८, मतनश्वीह होनेसे मनु 
४९, ग्रहयक्षे समय जगतका नाश 
करता है, इसीस लश ५०, अत्यन्त 
स्थूळ दोनेपे स्थविष्ठ ४१) स्थिररवप्रयुक्त 
स्थविर - ५२ और निश्चय है, इसठिये 
धुव ५१ है। (१९) 

प्रनेफे सित पचवसे अथवा बह 
पूवक उसे ग्रहण नहीं किया जाता, 
इसी निमित्त अग्राह्य ५४, शश्वत्‌ 
अर्थात्‌ पब समगने स्थायी रहनेसे 
प्रात ५५, देखते ही स्लियोंका मन 
हरता अथवा कृष्णवर्ण है, इसीलिये 
कृष्ण ५६, लोहितनेत्र होनेसे लोहि 
ताक्ष ५७, प्रलयकालमें विशसंपारका 
वाश्च करता है, इस ही निमित तन 
५८, ज्ञान, ऐखय आदि युषो क 
है, इस ही विपित प्रभूत ५९, उध्वं, 
अध और मध्यमेदहे तीनों घाम है, 
हस ही हेतु त्रिकबुव्धा ६०, पवित्र! 


f 
शी 
f 


ष्ट 
| 
9 
| 
A 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
6 
| 


९४८ 


और परम मङ्गल ६३ है। ( २० ) 

समे भूतोका नियन्ता होतेते हंधान 
६३, प्राणग्रदाता होतेते प्राणद १४; 
सब प्राणियों जीवन खरूप होनेसे 
प्राण १५, अन्त बृद्ध है, इस ही 
निमित्त जेष्ठ ६६, अयन्त प्रशत्त 
होनेसे श्रेष्ठ ६७, प्रजापति ६८, विर- 
श्रिश्वरूपसे अथवा दविरणयात्तपैती 


0) 92. क 


होनेत हिरण्यगर्भ ६९, एगिवीक्ा कारण 
है अधोत्‌ पृथिवी उसके गेन है, 
इसलिये थूगमे ७०, माधव ७१, मधु- 
धूदन ७९, अणिमा आदि आठ प्रकार 
के ऐशवर्योसरे युक्त है, इसलिये ईर 
७४, विक्रमी ७४, घन्षी ७५, मेधावी 
७६, वि अथात्‌ गर्हपक्षिके द्वारा 
गमन करता है, इसलिये विक्रम ७७, 
जगतको आक्रमण कर रहा है, इसही 
निमित्त क्रम ७८, उससे दूसरा कोई 
उत्तम नहीं है; इसीसे अनुत्तम ७९, 
शडओसे दुराक्रपणीय होनेसे दुरा 
८०, प्राणियोके पुण्य पाप-जनित सब 
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मिह्वाभारत । 


इशान? प्राणद प्राणो ज्येष्ठ! श्रेष्ठ! प्रज्ञापति। । 
हिरण्यगमो भूगो साधवो सधुसूदन। 
ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम! प्रम! । 
अतुत्तमो हुराधर्ष। कृतज्ञ! कृतिरात्मवान, ॥२२॥ 
सुरेश शरण शभ विश्वरेताः प्रजाभव! । 

अई। संवत्सरो व्यार। प्रयः सवदशन। ॥ २३॥ 
अज सर्वेश्वर! सिद्ध! सिद्धि सर्वादिरच्युत्त। | 

वृषाकपि ( १०० ) रसेयात्मा सवेयोगविनिःखतः ॥ १४॥ 


॥११॥ 


कमको जाननेसे कृतक ८१, पुरुष 
प्रयत्तसवरूप है, इस ही हेतु कृति ८२, 
और निज महिमा प्रतिष्ठित हँ) इस" 
हिये आत्मबाचू ८३ है। (११-२२) 
सुरेश ८४,हु।ख नाश करनेसे शरण 
८५, सुखस्वरूप होनेसे शम ८६, 
विरवही उसका पीर्यस्परूप काये है, 
इसलिये. पिश्वरेता ८७, प्रजाकी उत्प- 
तिका कारण है, इसलिये प्रजाभव ८८, 
दिनकी भांति प्रकाशरुप है, इसी 
निमित्त अहन्‌ ८९, अखण्ड कालरुप 
होनेसे संवत्सर ९०, बस्घनहीन है, 
इस ही हेतु व्याह ९१, ज्ञानस्वरुप 
दोवेसे प्रत्यय ९२, अपने भक्तोंकों 
देखता है, इसलिये सदन ९३; 
जन्मरहित होनेसे अज ९४, ईशरोका 
भी ईश्वर है, इसलिये सेवर ९५, 
वित्य निष्पन्नरूप होनेते सिद्धि ९६, 
तिप होनेसे सिद्धि ९७, सर्वेभूतोंका 
कारण है, इस ही निमित्त सर्वादि ९८; 
निज रूपसे च्युत नदद होता, इस ही 
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१३ अपूश 


ति है 


सनपंव। 


चहुपसुमता। सथः समात्मासोमित। समः | 

अमोघ! पुण्डरीकाक्षो परषकपा बृषाक्ातिः ॥ १५॥ 
रुद्रो घहुशिरा धभुर्विश्वयोनि। शुविश्रवा! । 

असतः शास्वत! स्थाणुवरारोहो पहावपाः ॥ १६॥ 
सवेग! स्वंधिद्वालुर्विष्वक्सेनो जनादन! । 


ेद्वो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः 


॥ १७ ॥ 


enero 


हिये अच्युत ९९, समस काप्नागोकी 


पपी करता है, इस ही हिय इ अर्थात 


९ 


घर्मे और पराइ अवतार रूपे कपि है, 
इस ही हिये वृपाकृपि १००, उपका 
खरूप चुद्धिये जाना नहीं भाता, शस 
ही हेत अप्रपात्मा ! और सब सम्प" 
स्पोप्े प्रथम अपड पुरुष हे, इसे 
सर्वपोगविनि/सृत २ है। ( २३-२४ ) 

सब भूतोमें बास करता ह 
इसलिये वसु रे, सह आदि ET 
उसका मन दूषित नहीं होता, इस ही 
निमित्त वसुमना ४) सरूप होनेसे 
सत्य ५, एकात्मा होनेसे समात्मा 
६, अपरिन्डिन है, इसलिये अस" 
स्मित ७, सब्र समयमें विकाररहित 
होनेते सभ ८) पत्मपहसप होनेसे 
अमोघ ९, हुदयाख्य पुण्डरीके 
व्याप्त दै, इसलिये पुण्डरीकाक्ष १०, 
उदके सब कर्म धर्ममय हँ) इस हेतु 
पषा ११,ब् और अर्थ प्रइ कर 
नेसे ही वृषाकृति (२, शिविरे साहित 
अभिन्न है तथा संदारके समय प्रबा" 
महको राता है; ६स ही निमित 
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इद्र १३, पइसशीपी पुरुष है, इस 
ही हेतु बहुशिरा १४, सव लोकको 
धारण कर रहा है, इए ही विसित बडु 
१५, विज्वयोति १६३, तके सब 
ताम पवित्र हैं, इसलिये शुचिश्रवा 
१७, उसकी मृत्यु नहीं होती, सः 
लिये अमृत १८, सव समय और 
सत स्थानोमें रहनेपे बात १९, 
थाणु २०, उत्तवे आरोहण करना ही 
श्रेष्ठ ह, क्यों कि उसे पानेते पुनराइति 
नहीं होती, इस ही निमित्त वरारोह २१ 
और सप विषयोंका उसे ज्ञान है; 
हपहिये महातपा १२ है। (९५-१६) 

सयग २३, हरएक विषयोंको 
ज्ञाननेवाढा तथा प्रकाशमाव होनेसे 
सर्वविद्धातु २४, जरासन्ध असूतिकी 
सेना उपके द्वारा सब दिश जै माई 
गई थी, इस ही निमि विष्वक्सेन 
२५, दस्युओकी पीडित करनेसे 
जनार्दन २६, जानदीपससुप होवे 
वेद २७, अर्थ और पाठकृपते वह 
ददा जानता है, इसलिये पेदवित 
३८, वह सब सरवोवयवसम्पश्न है 
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महाभारत । 
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चतुरात्मा चतुव्युहअतुढष्रथतुर्भुजः 


॥ ९८॥ | 


आजिष्ण्राजन भाता सहिष्णुनगदादजा । 


अनंघा [वजया जता [वश्वयांना पुनवसु। 


॥ २९॥ 


उपन्द्री वामन! ध्राशुरमाघ! शुचिराजेत! | 
अतीन्द्रः संग्रह समो धुतात्मा नियमों यम! ॥ ३०॥ 
वेथो बैद्य सदायोगी वीरहा माधवो मधुः! 


इसलिये अव्यङ्ग २९, वेदाङ्गस्वरूप 
३०, पेद लाम फरनेसे भेदवत्‌ 
३१, ओर अतिक्रासदक्षी होने 
कवि ३९ है| ( २७ ) 

ठोक्षोको प्रत्यक्ष करता हे, इसलिये 
लोकाध्यक्ष ३३, इन्द्र आदि देवताओं का 
अधिपति है, इसलिये सुराध्यक्ष ३४, 
घमीध्यक्ष २५, . कार्यकारणरूपओे 
कृताकृत ३६, तृष्टिक प्रारम्भे एथकू 
एथक चतुर्षिध ्रह्नादक्षादिरुपएे चतुः 
रातमा १७, बासुदेव, पङ्कषण, प्रयुम्न 
ओर अनिरुद्ध रूपे चतुब्पूद ३८, 
वृ्षिहरुपत्ते चतुदृष्ठ ३९, चतुभुज 
४०, अत्यन्त दौप्तिप्रान्‌ होनेंते 
भ्राजिग्णु ४१, सोल्यरूपते भोजन 
४२, मोजनकता होनसे मोक्ता 8३, 
सहनशील दोनेते सहिष्णु ४४, हिर- 
प्यगम रूपसे जगतुके आदिकालमे जन्म 
हेनेछे जगदादिज ४५, निष्पाप होतेते 
अनध ४६, ज्ञान पेराग्य प्रथूति 
ऐखयोके दवारा जयपुक्त दोनेछे बिज्ञय 
४७, सबसे उत्कृष्ट दे, इसलिये जेता 


Do Ra 


| 
| 
| 
1 
४८ ओर विश्वयोनिर्में बार बार 
अवतार लेके वास करता है, इसलिये 
पुनषपु ४९ है । (९८-१९) | 
उपेन्द्र ५७, वामन ५१, वामन्‌ 
रुपसे तीनों लोकोंको आक्रमण किया, | 
इस!उय इसाहेये प्राशु ५२, अमाप | 
५३, अत्यन्त पवित्र होनेसे शुचि | 
५४, गोवधनादि धारण करनेसे f 
छजित ५५, कहपवृक्षहरण आदि 
कायम इन्द्रको अतिक्रम करनेसे अतीन्द्र | 
५६, मक्तांका संहार करता हे, इस- | 
लिये सग्रह ५७, कायरूपते उत्पन्न १ 
होता है, इस ही हेतु सर्ग ५८, एक | 
सुपस ` जन्मादिरहित है, इसलिये 
शतात्मा ५९, प्रबा समूहको निज 
विज अधिकारम नियमित करनेसे 
बियम ६०, ओर अन्तयामी प्रयुक्त | 
यम ६१ ६। (३१) § 
अज्ञान प्रयुक्त पेदनाई है, इसलिये | 
f 
| 


*चेद्च ६२, सत्र विद्या अध्ययन करता 


है, शस ही निमित्त वेध १३, समे क्रि 
यांत करुत रहते मी यधाथम अकू" 
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अतीन्द्रियो महास्रायो महोत्हाहो सहाबछ। ॥ ११ ॥ | 
सहावुद्विमंहावीयो महाशक्तिमहायुति। । 


तृत्व युक्त होनेप्ते सदायोगी ६४, 
देत्यदरनादाक होनेसे पौरह १५, 
मगवदूविद्ाका हबर है, इसलिये माधव 
६६, वसन्तको माति प्रीतिषद होनेसे 
मधु १७, इन्द्रियोकै अगोचर होनेसे 
अतीन्द्रिय ६८, अत्यन्त छृपावानू 
होने महामाय ६९,मोत्साइ ७० ओर 
बाल्यकालमें पूतना आदिका वध करनेके 
समय अत्यन्त पढ प्रकाशित किया था 
इसलिये मरार ७१ दै। (११) 

महाबुद्धि ७२, महावीर्यं ७३, 
प्दाध्क्ति ७४, महादुति ७५, यह 
है, बह है, इत्यादि रुपे उसका विस 
पण नहीं होता, इसलिये अनिदेश्यवपु 
७६, श्रीमान्‌ ७७, अमेयात्मा ७८ 
पृथ्वी, गोवर्धन तथा मन्दर पर्वतको 
धारण किया था, इसालय भ्वादि 


८०, महीमती ८१, श्रीनिवास 
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सतांगति ८३) कोई धर उसे रोकनमें 


७९, महाधनुर्घारी होनेसे महेष्वास - 


८२, स्राधुओंका अमलम्ब - होनेसे - 


१३ अनुशासनपर्व । ९५१. 


अनिदेश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिषक ॥ १९॥ 

अहेष्वासो सही मता श्रोनिचास। सतां गाते! । 

अनिरुद्ध! सुरानन्दो गोविन्द योबिदां पति१॥ ११॥ 

बराविदमना इला छुपणा सुञ्जगाततक्ष। | 8 

हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभ! प्रजापतिः ॥ ३४॥ 

असत्युः सवहक सिंहः सन्धाता सन्धिमान्‌ (२००) त्थिर!। १ 
। 


मर्थ नहीं है, इयि अनिरुद्ध ८४, 
देवताओको आनन्दित करता है, इस" 
हिये घुरानन्द ८५, पहले सममे § 
पृथ्वीका उद्धार किया था, दलिय गो- | 
विन्द्‌, ८६ ओर वेद्बादियोंकों विशेष- 
सपसे पालन करता है, इस ही विमि | 
गोविदांपति ८७ है। ( ३२-३३ ) | 
हुए लोग उसके दार बिग होते | 
हैं, इसलिये भरीचि ८८, १६ दुष्टोको 
शरासन करता हे, कस ही निमित्त दमन 
८९, गुद्रलायुक्त इसकी माति | 
अथवा संसारवन्धनको काटता है, इहीसे, | 
हंसपक्षिकी मांति पुपगे ९०, श्षेषरुप | 
होनेसे भुजगोत्तम ९१, सुवणकी भांति 
प्रकाशमान ब्रह्माण्ड उसके नामिस्थान- | 
में वर्तमान हैइसठिये हिरण्यमाम ९२, | 
नरनारायण रूपे सुतपा ९३, पश्चनाम | 
९४ और प्रजापति ९५ है। (१४) | 
अमृत्यु ९६, सर्वदर्शी होनेसे स्वः 
हकू ९७, वत्रदन्त आदि दुष्ट दस्युः | 
गणको मारनेसे सिंहर ९८, सन्धिको 


96668666666666666€6€€6666866662669933:93939993939923999299993933339399 ९ 


[१ आनुश्षा्निकप्ं 


४065775255555256666656566666666666659933339393833399393399399993998 
अजो दुमषंण! शास्ता विश्वुतात्मा सुरारिहा ॥ ३५॥ 
गुरुगुरतमो धाम सत्य! सत्यपराक्रमः । 

निमिषोऽनिमिषः खग्वी वाचस्पतिरदारधी। ॥ ३६ ॥ 


९५९ पहाभारत । 


DDD 


र 


re 


२७७ २७ 


भक्तोके अभ्तःकरणमें स्थिरताके सहित 
स्थित रहनेछ स्थिर १, शिश्ुपालके 
वघके लिये चक्र चलाया था, इस ही 
हेतु अब ९, दु'खधे उसे सहन किया 
जाता है, इसलिये हुमेषण ३, दुशेको 
दण्ड देता है, इसही निमित्त शास्ता ४, 
शाक्षप्रसिद्ध विराट देश्धारी है, इस हेतु 
विश्वतात्मा ५ और सुरारिहाई है। (३५) 

मक्तियोग उपदेश करनेसे गुरु ७, 
उपदेश पुरुषोंके बीच शष्ठ है, इसलिये 
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गुरुतम ८, सबको धारण करनेसे घाम - 


९, त्रिकाळ आधारहित होनेसे सत्य 


१०, अप्रतिइत सामथ्यंयुक्त है, इसही 


८ + 


तिते दशन करनेसे निमिष १२, निमे- 


षहीच होनेसे अनिमिष १३, वैजयन्ती ` 


साहा धारण करनेसे सृग्दी १४, वाक्य 


के अधिपति होनेसे वाचंस्पति १५ और - 


महाबुद्ध हतुप उदारधी १६ ह | (३६) 


सबसे पहले पूलनीय हे, श्साहियें - 


| 
| 
। 
| निमित्त सत्यपराक्रम ११, विद्वेषः री 
| 
} 


अग्रणी १७, मुस ग्रामे सब लोगॉ- 


Spoaveesececeseeeeeeeceeeeeeeeeeesee 


अज्नणीभातणी। श्रीमान्न्यायो नेता समीरण! 
सहस्रसूषो विश्वात्मा सहस्राक्ष! सहस्रपात्‌ ॥ ३७॥ 
आवतनो 'निवृत्तात्मा संघृतः संप्रमदन। 
अह! संबतेको षहिरनिलो धरणीधर! 


दोनेसे सण्धाता ९९, सन्धिमान्‌ २००, ` 


| 
| 
| 
| 
! 


॥ ३८॥ 

को द्वारकाम लेजानसे ग्रामणी १८, | 
श्रीमान्‌ १९, श्रुति, स्मृति और पुरा- | 
णॉके तातपयेको बिशेष रीतिसे जानता / 
है, इसलिये न्याय २०, घर्षफछ प्रा" 
पक्त है, इसलिये नेता ९१, सम्यक | 
रोतिसे उसका ईरण अथात भाषण होता 8 
हैं, इस ही निमित्त समीरण २२, | 
बिराटरुप होनेसे सहस्मूधां २२, । ( 
श्वात्मा २४, सहस्राक्ष २५, सहस्रपातू & 
२६, धमेरश्षाके निमित्त बार थार | 
उत्पन्न होता है, इसलिये. आवतन २७ | 
उसका चित्त प्रम वराग्ययुक्त हे, ईस" 
ही विमित्त नित्ृत्तात्मा २८, योगमाया | 
से परिपूरित रहनेछ संपृत २९, दुष्ट | 
मदेन करता है, इसलिये सम्प्रमर्दन २० | 
सूयरूप _ दिनका प्रवतक है, इस हा 
हेतु अह ३२, संवतेक अभिरूपसे | 
देवता भोका इति होता है, इसी हेतु 
वाहु ३२, कसका जोतेर उग्रपेनका 
पथ्या दान क्र उसके इला अधात्‌ f 


~ 


भूमि न थी, इस ही निमित्त अनिल ३३, § 
ओर अनन्त अथवा वराहरुपसे भूमारे § 
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सुप्रसादः प्रतत्नात्मा विम्वघरुण्विः्वदुण्वि्चुः । 
सत्कता सस्कृत; साधुजहूतुनारायणो नर! ॥ १९॥ 
असख्येयीऽप्रमेयात्मा विशिष्ट शिश्टकृच्छुचि। । 
सिद्धा! सिद्धसइल्पः सिदिद। सिद्धिसाधन। ॥४५॥ 
पृषाही वृषभो विष्णुधृषपर्वा वृषोदर।। 


6 [a 
वर्षनो वर्धमानश्र विविक्तः शुतिसागर! 


॥ ४१॥ 


सुझुजो दुधरो वागी महेन्द्रो वसुदो वसुः । 


नैकरूपो ब्रृहह्रूप। शिपिविष्ट। प्रकाशनः 


॥ ४९॥ 


| 
| 
§ 
धारण करता है, इह ही हेतु घरणी" 
£ घर २३४ ६। ( ३७-२८ ) 
1 उसको प्रसभतासे सव प्रकारे 
( थालस दूर होते हैं, इसलिये पुप्रसाद 
| २२५, मस्ति अपराध कपर मी 
उसका चित्त अप्रसन्न नहीं होता, इस 
| हिय प्रसन्नात्मा २१६, विज्पक्२२७) 
| विशङ्क १३८, विविष हप धारण 
हे बि २३९, रे ष 
गोब्रक्षणोंका सत्कार करता है, इसत ही 
| निमित्त सत्कर्ता २४०, पूजित पुरुषोसे 
| भी पूजनीय नेसे सव २४१, 
न्यायकायत दूसराका काय सिद्ध करता 
: है, इसलिये साधु २४२, संहारसमयमे 
प्राणियोकी हरण करनेसे जून २४३) 
3 प्रत्यकाहयें नरा अर्थात ज ही उसका 
| अयन अथात्‌ आश्रय था, इस ही हेतु 
| नारायण २४४, सनातन परमात्मा 
होनेसे नर २९५, अनिपेचनीय होने 
| असंख्येय २४३, अप्रमेयात्मा ९४७, 
| सबसे उत्कृष्ट होनेपे विश्विष्ट २४८, 


श्र 


वेदोक्त के करता है, शसहिय शिष्ट 
१४९, शुचि २५०, सिदार्थ २४१, 
पिदपहुर्प २५२, सिद्धिद २५३ और 
त्रेवागिं फल साधन करनेसे सिद्ठिसा- 
घन २५४ है। (१९-४०) 

धमंयुक्त दादश अह अर्थात्‌ दिवस 
विशिष्ट हेनेसे इपाही २५५) अभिल- 
परित विषय दान करता है, इसलिये 
बृषम ३५६, चरण पंक्रप्रणतते जगतको 
वेष्टन कर रहा है, इस हेतु विष्णु १५७ 
धर्म ही उसका सोपान होनेसे इपपवा 
२५८, धर्म उके उदरे विद्यमान ह, 
इसलिये इपोदर २५९, मक्तोके किये 
हुए अल्प विषयोंकी भी बृद्धि करता 
है, इसलिये वर्षन २६०, बद्धान 
२६१, पवित्र नेसे विविक्त २६२, 
बेदोंके तासयंका विषय होतेते शति” 
सागर २६३, सुशु् २९४, दुर 
२६५,बाग्मी २६६, महेन्द्र २९७,बसुद 
२६८, बसु २६९, नेकरूप २७०, बृह" 
दुए ९७१, शिपिपिष्ट २७२ प्रकाशन 
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ओजसोजोयुतिघर। प्रकाशात्मा प्रतापन! । 
कृद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रअन्द्रांशु भारकरण॒ति! ॥४१॥ 
असृतांशूद्ववो भाजु! शशबिन्दुः सुरेश्वर! । 


औषधं जगतः सेतु! सत्यघमेपराक्रम! 


॥ ४४ ॥ 


शूतसव्यभवन्नाथः पवनः पादनो$नल! । 

काम्रहा कामकूरकान्त। काम! कामप्रद? प्रसुः॥ ४५ ॥ 
युंगादिकुदयुगावर्ता (२०० ) नैकमायो महाशनः । 
अहदयो$व्पक्तरूपद्ध सहस्राजिदनन्तजित्‌ ॥ ४६॥ 
इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो एष! । 


क्रोधहा कोधकूत्कता विश्वषाहुमेहीघर' 


॥४७॥ ` 


२७३, ओज,पल,तेज,प्रताप,झति तथा 


देवकान्ति धारण $रता है, इही 


निमिष ओजस्तेजोद्युतिधर २७४, 
प्रकाशात्मा २७५, प्रतापन २७६,परि- 
पूण होनेसे ऋद्ध २७७, स्पष्ट २७८, 
अक्षर २७९, सन्त्रे द्वारा घोषित 
होनेसे मन्त्र २८० और चंद्रांशु 
मास्करञुति ९८१ है। (४१-४३) 

सप्नुद्र मथके चन्द्रमाको उत्पन्न 


करनेसे अशृतांशुङ्भम ८२, दीफ्षिमान्‌ 


होनेसे माहु ८३, शशसद्द्य अनेक 
प्रकार उक्षणोसे युक्त होनेसे शद्चविन्दु 
८४, पुरेशवर ८५, संसाररोग निव 
दोनसे आपध ८६, बगतमें सेतुरुपी 
होनेसे जगत्सेतु ८७, पत्यधमेपरा- 
क्रेम ८८, भूतभव्य ८९, मवन्नाथ 
२९०, पवन ९१, पाचन ९१, अनल 
९३, भक्तोंकी अपना रूप प्रदान करके 
उनके कामका विनाश करता है, इस- 
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| 
| 
| 
| 
। 
हिय कामहा ९४, प्रयुम्नका उत्पादक | 
होनेसे कामकृत्‌ कान्त ९५, युद्नुधुजनों | 
का काम्य काम ९९, कामप्रद ९७, | 
दिव्यरुपसे प्रकट होनेसे प्रभु ९८, । 
युग्रादिकृत्‌ ९९, चारों युगोंका आवतन 
करता है, इसलिये युगावते ३००, नेक | 
माय १ महान २, अदृश्य ३,अव्यक्त- | 
स्वरूप ४|पहसजित्‌ ५ और अनन्तनित्‌ | 
३०६ है। ( ४४-४६) | । 
परमानन्दस्वरुप युक्त अथवा सबसे 
पूजित शोनेसे इष्ट ७, सर्वान्तर्यामी | 
सर्वाङ्ग रुपसे विशिष्ट ८, प्रिशेका १९ 
होनेसे विशेश ९, भ्रयूरपूंछसे युक्त 
होनेसे श्षिखण्डी ३१०, मायासे भूतोंको 
बद्ध करता हे, इसलिये नहुष ११, 
अभिठवित विषयोकी वर्षा करता है, § 
इसलिये वृष १२, भक्तोंके क्रोधको | 
विनष्ट करनेसे रोषा १३, दुर्शेके 
विषयमे क्रोध करता हे, इस ही निमित्त | 
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१३ अनुशांसमप्व । 
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अषां निणिरिषिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ॥ ४८ 
स्कन्द! स्कन्दधरो धुर्यों वरदो वायुवाहनः । 
वासुदेवो वृहट्गादुरादिदेवः पुरन्दर! ॥ ४९॥ 
अशोकस्तारणस्तारः घूरा शो रिजमेश्वर। । 

अनुकूछ। शातावत! पद्मी पद्मनिभेक्षणः ॥५०॥ 
पञ्चनाभोऽरविन्दाक्षः पद्म भे। शरीरभृत्‌ । 
महद्धिमद्धो एद्वात्मा महाक्षो गरुडध्वजा ॥५१॥ 
अतुल! शरभो भीम! समयज्ञो हविहरि। । 
स्षलक्षणहक्षण्यो लद्ष्मीवान्सामातिज्ञयःा ॥ ५१ ॥ 


क्रोधकृत्‌ १३, कार्यमात्रहे कुव पुक्त 
युक्त होनेत्ते कया १५, विश्लवाहु १६, 
महीधर १७, अच्युत १८, प्रथित १९, 
प्राण २०, प्राणद २१, वासबाचुज 
२२, अपांनिधि २३, अधिष्ठान २४, 
अप्रमत्त २५ और निध महिमामें खित 
रहने प्रतिष्ठित २२६ है। (१७-४८) 

वायुरूपसे शोषण करनेते स्कन्द 
२७, वायुको धारण फरनेसे सन्द्धर 
२८, जगतका मार उठाता है, इसलिये 
घुर्ये २९, अमिलपित पदायाक दान 
करनेसे बरद २३०, वायुको भांति 
वेगवान्‌ विनतामन्दन गरुड उसका 
इन है, इस ही निमित्त बायुवाइन 

१, बसुदेवके पुत्र होने बातुदेव २२, 

चन्द्र थर प्रयंरूपते इहद्भानु ३२, आ- 
दिदेव ३४, ्ञ्चयुर विदारण करने 
पुरन्दर २५, अश्नोक ३६) तारण ३७, 
ृत्नोका भी उद्धार करता है, इसलिये 
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तार १८, पराक्रम्रयुक्त होनेसे शूर ३९, 
शूरके सन्तान होनेसे शोरि ४०,अबेशर 
४१, अनुकूल ४२, षह सैकड़ों बार 
प्रकट होता है, इसलिये प्रतावर्चे ४३, 
हाथभ पञ्च धारण करनेसे पत्नी ४४ 
और पद्मनिमेक्षण १४५ है। (४९-५०) 
पञ्चनाय ४६, आरवित्दाक्ष ४७, 
पद्मगर्भ, अज्रुपते शरीर पोषण काता 
ह, इस ही निमित्त शरीरशृत्‌ ४८, उसकी 
महती सम्पत्ति ३) इसलिये महाद्वि ४९, 
प्रपञ्च रूपते इृद्धरुपी है, इसलिये कद 
५०, पुरातन आत्मा होनेसे शद्वात्मा 
५१, महोध ५२, गरुड ध्वज ५३, उप 
की उपमा नहीं है, इसलिये अतुल ५४ 
शरीरके बीच प्रत्ययात्मरूपसे प्रकाशन 
मात है, इसही निमिच शरम ५५, उस 
से सब कोई इरते हैं, इससे भीम ५६, 
समयज्ञ ५७, इपनीय हृपते हवि ५८ 
समस्त पाप हरेते हरि ५९, सब 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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विक्षरो रोहितो मागों हेतुदांमोदरः तह! | 
महीघरो सहासायो वेगवानमितादान। 
उद्धव क्षोसणो देव! श्रीग भे। परमेश्वरः । 
करणं कारणं कर्ता विकता गहनो शुह! 


॥५१॥ 


॥५४॥ 
व्यचसोथा व्यवस्थान सस्थात। स्थानदा भ्रचः 
पराद्ध, परपस्प्टत्तुट | पुट! शु भक्षणः ॥ ५५॥ 


~ 


राता विराभा विरजो भागा नया नयोऽनयः (४००) | 


bn 


शासत्रॉका तात्पयाषिषथ होनेसे से 
क्षणहक्षण्य ६०, लक्ष्मीवान्‌ ११,आर 
० ०५, 

है। ( ५१.५३ ) 

उसका विनाश नहीं है, इसलिये 
विक्षर ६३, मस्स्परुप धारण करनेसे 
रोहित ६४, भक्तोंका अस्मेषणीय है, 
इसलिये मागं ६५, तिसित्तठपादात 
दोनों कारणरूप होनेसे हेषु ६६, रज्जु 
ते वद्ध होतेते उदरमें उस चिन्हको 
धारण परता है, इसलिये दामोदर 
९७, सब इछ सइता है, एस हेतु सह 
६८, गिरिरुपसे महीधर १९, एरम 
साम्यताम्‌ होनेसे महामाग ७०, पेग 
मान्‌ ७१, सर्वसंहर्ता होनेसे अम्िताशन 
७२, उससे संसार हतपन्न हुआ है, इस 
लिये उदूव ७३, इचुओको क्षुब्ध 
करनेस क्षोमण ७४, क्रीडा करता है, 
इसलिये देव ७५, जगत्रुपी विभूति 
उसके उद्र विधमान है, इसलिये श्री 
गम ७६, परमेश्वर ७७, साधकतप 
होनेसे करण ७८, कारण ७९, कर्ता 


रै 
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८०, बिकती ८१, दुविज्ञेथ होनेसे 
गहन ८२,और स्वरूप संवरण करता है, 


समरविजयी होनेसे समितिञ्जय ३६२ | इस ही निमित्त गुह १८३ हे! (५३-६४) 


| 

| 

| 

संपितरुपसे व्यवसाय ८४, जगत्‌ | 
उसहीमें स्थित है, इसलिये व्यवस्थान | 
८५, उसमें ही सबकी समाप्ति होती है, | 
इसलिये सस्थान ८९, भक्तोको वैकुफ 
प्रसूति स्थान दान करता है, इष ही | 
निमित स्थानद्‌ ८७,अनेक कमेके कई | 
सयुक्त होनेपर भी स्वरुपते निश्चल है, | 
इसलिये धुव ८८, परम ऐश्वमेशाही 
होनेपे परदे ८९, खप्रकाश ब्वानरुपते | 
परम स्पष्ट ९०, परमानन्दरूप होनेसे | 
तुष्ट ९१, पूर्णखयुक्त होनेसे पुष्ट ९२ | 
ओर शुमेक्षण ३९३ है।( ५५) 

उसमें योगिजन रमण करते हैं, इस | 
हिये राम ९४, उसमे जगतका ठहराव | 
होता है, शसही निमित्त विराम ९५, | 
रजागुणरदत होतेस विरज ९६, पथ | 
प्रदशक है, इसलिये मार्ग ९७, भक्तजन 
उसे निज हृदय ठेजासकते हैं, इस- | 
हिये नेय ९८, भक्तोंका अल्प उपहार 
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वार! शाक्त्रता शरेष्ठा घनता घमविुत्तमा ॥ ५९॥ | 
वेझुण्ठ पुरुष! प्राण! प्राणद! प्रणव! एयु! । | 
हिरण्यगभ! हापुप्तो व्याप्ती वायुरधोक्षजः ॥५७॥ 

ऋतुः सुदशनः काल! परमेछी परिग्रहः । 
उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः ॥ ५८॥ | 
विस्तार! स्थावर! स्थाणु! प्रमाणं बीज्ञमव्ययम्‌ । | 
अथोऽनधों महाकोशों महाभोगो महाधनः ॥ ५९ ॥ | 


| 
| 
| 
उ 
| मी ग्रहण करता है, इसलिये भय ९९, 
| अमक्तोका दिया हुआ अधिक उपहार 
मी नहीं लेता; इस ही निमित्त अनय 
| ४००, युद्ध, दाने, स्य और दया 
$ विपये पीर १, शक्तिमान्‌ पृ 
| बीच श्रेष्ठ है, ईसहियि प्रक्तिमतां श्रेष्ठ 
! ३, घर्म वर्णन करता ३) इसलिये ब 
३ आर धमेक्षाके पाच श्रेष्ठ ६, इसालिय 
1 धर्मविदुत्तम ४०४ है । ( ५६ ) 
| जिनका कुण्ठा अथात्‌ प्रतिघात वि" 
8 गत हुआ हे, बैसे भक्तोका बोध्य ६, 
9 इसलिये पैढुप्ठपुरुप ५, वेदरूप शब्दही 
उसका प्राण है, इसी हेतु प्राण ६, 
प्रक्षाको वेददान करनेसे प्राणद ७ 
प्रकृष्टरूपसे स्तवनीय है, इसलिये प्रणव 
| ८, व्यापक होनेसे एथु ९, भशस्त गव 
| निबन्धनसे हिरण्यम १०, जु 
| ११, व्यापक होमे व्याप्त १३, पर्चत्र 
| गमन करता दे, श्सलिये वायु ११, 
इन्द्रियजनित हान उसे मकाशित नहीं 
| कर सकता, इसलिये अधोक्षण १४ 


वरह ऋतुओंके बीच वसन्त है, इसलिये 
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कतु १५, सुदशन १६, काठ १७ | 
सरसे श्रेष्ठ स्थानमें निवास करता है। 
इसही विमित परमेष्ठी १८) शुधुक्षुजन | 
अन्य देवताको परित्याग करके उसे | 
ग्रहण करते हँ) इसलिये परिग्रह १९ | 
सदाशिपरुपढै उग्र २०, जो अपा क 
है, उसमें उस ही भांति पूरी रीति | 
वास करता ६, इसलिये तवत्सर ११, | 
सत्कममिं आठसरहित होबेस दक्ष २२, 
जगतको विश्राम स्थान है, इसलिये | 
विश्राम २१, ओर सत्र बिषय सरेल 
होनेसे विश्वदक्षिण ४२४ है । १५७-५८) } 
उसमें जगत्‌ विस्तीप होरा हे, | 
इस ही निमित्त बिस्तार २९, सर्वत्र 
स्पतिशील हाने स्थावर १६, स्थिर | 
होनेसे स्थाणु २७, प्रमाता सत्यवादी 
है, इसलिये प्रमाण ९८, अव्ययी | 
२९, आर्थनीय होनेसे अथ २०, उससे | 
बढके और कोई नहीं दे, इस ही निमित्त 
अनर्थ ३१, आनन्दमय होनेसे महा 
ही 
| 


कोश ३९, महामीग ३३ आर महाधन 


'४३४ है। (५९ ) 
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नेक्षत्रताप्रतक्षत्री क्षमा क्षाम। समाइन। 


विसारे | 


[१ ऑलुशोसितिकर् 

of जल गज न कट या यही 
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अनिषिण्णः श्यविष्ठो भूषमंयुपो सहामख!। 


॥ १० || 


यज्ञ इज्यो महेज्यश्च तुः सन्ने छतां गति! । 
सवदी विसुक्तात्सा सर्वज्ञो ज्ञानसुत्तमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सुव्रता सुषुलः सूम! सुघोष। सुखद! सुहृत्‌ । 


लनाइरा जतकाधां घारवाहावदारण। 


॥ ९९ ॥ 


सापन। स्ववशा व्यापी नेक्षात्मा नककमकूत । 


घमशुव्धनक्कद्धमा छदसत्क्षरमक्षरम्‌ । 


क 


स्तोके कायें निर्ेदयुक्त नहीं होता, 
इसलिये अनिषिण्ण ३५, अन्त स्थूल 
होनेसे शविष्ठ १६, सचारुपसे धर्म- 
यूप सद है, इसलिये घमेगूप १७ 
सवकाही महान्‌ सखा है, इसालिये 
सह्दासख ३८, पुधाकर परक आनन्द 

| जनक है, इसही हेतु नक्षत्रनेमि २९, 
॥ उसके जल्मसपयम श्रेष्ठ नक्षत्र रहचेपे 
| बक्षत्री ४०, अशय पूजा इरवेसे ही 
अपराध कषप्रा करता है, इसलिये क्ष 

§ ४१, यक्ता$ दुः होनेपर वह मक्त 
को यांति कश होता है, इसही हेतु 
| क्षाम ४२, उसकी सद चेष्टा पूरण 
8 रीतिषे सिद्व होती है, इसलिये समीहन 
9 ४३, श्य ये पूज्य होतेते यज्ञ 
2 इज्य ४४, उसकी महती पूजा हुआ 
| करती दे, इस हेतु महेज्य ४५, अनेक 
काये करता है, इसलिये ऋतु ४६, 

| सत्रको भांति आचरण करता अथवा 
| सनयाग स्वरुप ४, इसही निमित्त सत्र 
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: 
न वत्छरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो घनश्वरः ॥ ६३ ॥ 
| 
। 
; 


४७, साधुभोंकी गति है, इसी लिये 
सतांगति ४८, सर्वेदर्षी४९,चिमुक्तात्मा 
५०, सवेश ५१ ओर वृत्तिमिश्न ज्ञानरूप 
हाचप उत्तम ज्ञान ४५९ है | (६०-६१) 

सुमत ५३, तुमुख ५४, ब्र ५५ 
सुषा ५९, सुखद ५७, हुृत्‌ ५८, 
मनोहर ५९ जितक्रोध ६०, वीरबाहु 
६१, विदारण ६२, सत्ताको सुप्ता- 
तमा समपण करनेसे स्वापन ६३, 
सव, ६४, व्यापी ६५, अनेकोकी 
आत्मा होनेसे नेकात्मा ६६, 
विवध कमको करता है, इसलिये 
पककमकृत्‌ १७, गऊ और गोपियांको 
वरस दात करचेसे वत्सर ६८, मक्तोंके 
विषयम खहवानू वानसे वत्सल ६९, 
चरानेके लिये उसके बछडे थे, इसलिये 
वत्सी ७०, रत्नगर्भ ७१ ओर धनेश्वर 
४७२ ह। ( ६२-६२ ) 

घमेकी रक्षा करता है, इसलिये पर्म 
युप्‌ ७३, धमवेच्षा होनिसे धर्मकृत्‌ ७४ 


Fn be vhs eer 
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अविज्ञाता सहस्रांशुर्षिधाता कुतलक्षण! 


॥ ९४ ॥ 


ग॑भारतनोनि! सत्त्व! लिहो भूतमहेश्वरः । 


आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभूहुरु 


॥ ६६॥ 


उत्तरो गोपतिथोपा ज्ञानगरुय! पुरातन! । 


शरीरभूतभृद्वोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः 


॥ ६६॥ 


सोमपोऽगृत्तपः ( ५०० ) लोग! पुरुजितुरसत्तम! । 
विनयो जथा सत्यसन्धो दाशाद! तात्वतां पति! ॥६७॥ 
जीवो विनयिता साक्षी शुझुन्दोऽबित विक्रमः । 
अम्भोनिधिरनन्तात्मा सहोदषिशयोन्त्। ॥ १८ ॥ 


घमी ७५, हह्मरुपसे सत्‌ ७३, स्थूल" 


७८, अविनाश्ची मावसे अक्षर ७९, 
, ज्ञातुरूप नहीं है; किन्तु ज्ञानरूप दै 
इसलिये. अविज्ञाता सहस्रांगु ८०, 
विधाता, उसके सब लक्षण पर्या हैं 


वामखरुप है, इसलिये गमस्तिनेमि 
८२,सखस्थ ८३, अत्यन्त विक्रमप्नीढ 
होनेते सिंह ८४, मूर्तोके उत्सवका 
ईर है, इसही निमित्त भूतमहेश्वर ८५, 
आदिदेव ८६, महादेव ८9, देवेश ८८ 
और देवभूद गुरु ४८९ है । (६४-१५) 
सपे भ्रष्ठ दोनेसे उत्तर ९०; गो. 

पति, ९१ रक्षाकरी हवेसे गोष्ठा ९२, 
ज्ञानगम्य ९३, पुरातन ९४, भ्ररीररूप 
भूतगणको धारण करता है, सिये 
शरीरभूतभृत्‌ ९९, मोक्ता ९६, सुगर 

शि वको परम ऐश्रयंशाढी किया था; 
$ इसहिये कील ९७, बह अनेक 


$ 
$ 
। 
| 
$ 
| 
| 
। 
$ स्पते असत्‌ ७७, विवी हीने धर 
; 
$ 
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इसलिये कृतलक्षण ८१) पप उसका 


लोगांक़े निकट सरल है इसलिये भूरिः 
दक्षिण ९८, रघुनाथ रूपसे अनेक यह 
करके सोमपान क्षिया था, इपही विमित 
सोमपः ९९, अगर गणकी रक्षा इवे 
अमृतप ५००, चन्दरमाक्री माति 
आनन्दजनक होनेते सोष १, अनेक 
पुरषो जीतमेसे पुरेजिद्‌ ३, परोत 
३, विशेष वौतिसपश्च दोनेसे विनय, ४, 
क्रोधादिका जय करनेसे धय ५, 
सत्यहन्थ ६) दानपात अथवा दाई 
वंशम उत्पन्नः होनेसे दाशाई ७ थर 
यादवोंका प्रश्न है, इस ही निमिष 
सात्वतांपति ५०८ ३ । (६६-६७) 
जीव ९, विनयी छोगोंका विनयिता 
शाक्षी दै, इसलिये विनयिता-साक्षी है, 
१०, पुक्तिदाता होनेपे पुईन्द॒ ११, 
अमितविक्रम १९, देवताओंको निविकी 
भांति उपादेय है, इसलिये अम्मोनिधि 
१३, श्रीमान्‌ अनन्त बलमद्रमें उसका 
चित्त पप्निविश्ट दै, इसही निमित्त अनः 
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अजी महाह! स्वालाव्या जितासच! प्र्नादन! 


न्तात्या १४, पहादधिशय १५, अन्तक 
१६, अशुद्ध हृदय उत्पन्न नहीं होता, 
ही लिये अज १७, महापूज्य द्ोनेसे 
महादे १८, निज भक्तों चिन्तनीय 
दोनेसे स्ाभाव्य १९, नितामित्र २० 
प्रसादन ९१, आवन्द ९९, बन्दव १३ 
खर्य समृद्धि पप होनेते नन्द्‌ ९४, 
सत्यमा २५ आर तीनों ठोकळे बोच 
यए्डके सहारे बमन करता है, लिये 
त्रिविक्रम ५२६ हे । (६८-५९) 
सषि २७, फपिठाचाय ९८, कृत 
मरको जानता है, इसलिये कृतज्ञ २९ 
एयावतारमें मेदिनीपति ३०, त्रिपद्‌, 
/ निदधाध्यक्ष ३९, मइत्‌ प्रभुत्व 
युक्त होनेसे महाशृङ्ग ३१, सिद्धान्त 
इना होनेसे कृतान्तकृत्‌ २४, लोकोचर 
वराइ है, इसलिये पह्वावराह ३५, बढ 
चरावेते गोबिन्द ३६, सेनाकै सहित 
भरी भाँति शचचुयुद्धमें गमन करता 
+ ईसही निमित्त सुषेण १७, स्वर्णमय 


| 
। 
| 
| 
। 
| 


आनन्दो नन्दनो वन्द! सथधदा त्रिविक्रम! ॥ ६९ ॥ 
झवि, कापिलाचाथः कृतश मेदिनीपतिः 
निपद्स्जिदशाध्यक्षो महाशुङ्ग। कृतान्तकुत्‌ ॥ ७० ॥ 
भहावराहों गोविन्द) सुषेण! कनकाङ्गदी । 
थुझो गसीरों गहनो शुप्श्चक्रमदाषर! 
वेष! स्वाङ्गोऽजितः कृष्णो इह सङ्षणोऽच्युतः | 
वरुणो वाइणो इृक्ष! पुष्कराक्षो महामना 
अगधान्सगहा नन्ढी वनसाली हलायुधः । 


' होनेसे गुप्त ४२ और चक्रगदाधर 


॥ ७१॥ 


॥ ७२॥ 


फेयूरधारी दोनेसे कनकाहृदी ३८, 
परम रहस्यरूपसे गुह्य ३९, गूढामिग्राय 
निप्रल्थनसे गभीर ४० दुधे 
होनेसे गइन ४१, इन्द्रियोंका अग्राह्य 


५४३ हे । (७०-७१) 

मक्तोंका हितसाधन करता दे, इस 
लिये वेधा ४४, खमक्तजन उपके अङ्ग 
हैं, इसलिये खाड ४५, शतुगण उसे 
जीत नहीं सकते, इसही निसिच अजित 
४६, कृष्णवर्ण होनेसे कृष्ण ४७, समर्थ 
होनेसे दृढ ४८, पूणरीतिसे भक्तोंका 
दुःख कपण करता है इसलिये संकर्षण 
४९, अच्युत ५५०, अपनेको बरण 
करनेसे वरुण ५१, वरुण छोकसे आगत 
होनेसे वारण ५२, संसारश्व्षको छेदन 
करता अथवा भक्तजनोंका करपतर है, | 
इसही हेतु वृक्ष ५३, पुष्कराक्ष ५४, | 
उन्नदाचत्त हानस महामना ९५, समस्त 
पश्य, घम, यश, श्री, ज्ञान ओर वेराग्य 


७ 
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आदित्यो ज्योतिरादित्य! सहिष्णगेतिसत्तप! ॥७३॥ 
सुधन्वा खण्डपरशुदारुणो द्रविणपद्! | 
दिवस्ृकसवहव्यासो वाचरपतिरथोनिज्ञ! ॥ ७४॥ 
त्रिसामा साप्रग। साम निर्वाणं भेषजं भिषङ्‌ । 
सन्यासकुच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणस्‌॥७५॥ 
शुमाङ्ग। शान्तिद। स्रष्टा कुसुद। छुवलेशयः । 

गोहितो गोपति्ोक्षा पृष भाक्षो इषमियः ॥ ७१॥ 
आनिषती निवृत्तात्मा सक्षेत्त क्षेमकृच्छिव! । 


च्छ 


| 
। 
| 
| विशिष्ट है, सिये भगवान्‌ ५६, रहय 
कामें ऐसवय नष्ट करता है, इसलिये 
मगद्दा ५७, वियसुखी होनेसे आनन्दी 
| ५८, बनमाली ५९, इृढायुध ६०, 
अदितिका अप हने आदिल ६, 
| ज्योतिसमूह् कोटि यं ह ह 
ईसहिये ज्योतिरादित्य १२, ६३ 
ओर गतिप्त्तम ५१४ है | (७९-७२) 
| सुधन्वा १५, उसका परशु शच्चुओंको 
| लण्ड खण्ड करता है, इसाहिये खण्ड 
| पश ६६, विरोधियाके विषयमे दारण 
हे, इसलिये दारण ६७, धनदाता 
। होनेते द्रविणप्रद ६८, वामन अपतारमै 
| शूहोक आक्रपण करे दिस ६९, 
| सर्वेडकू ७०, बेदव्यास रुपते उसन 
| हुए इसलिये व्यास ७१, वाचस्पति 
७२, अयोनित्र ७३, वेदत्रतपमाज्यात 
| नामक तीनों साम उसके प्रतिपादक हैं, 
| हसहिये त्रिसामा ७४, वह ब्रह्मवित्‌ 
| रुपसे सामगान करता है, इसही निमित्त 
| सामग ७५, परमानन्द रुप नेसे 
१ 
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निर्वाण ७६, अध्युतानन्द गोविन्द 
इत्यादि चामाके उच्चारण करनेसे रोग 
नष्ट होता है, इसारिये मेप ७७, 
ससारतारक बिधाका उपदेशक होनेहे 
भिषक्‌ ७८, मोक्षे हतु स्यात किया 
करता ६, इस ही निमित्त सन्यास 
कृत्‌ ७९, संन्यापियांको प्लानिका 
विषय उपदेश करता है, ६ठिये शम 
८०, सुम अनासक्त द, इसलिये शान्त 
८१) प्रलयक्ालमें सव भूत उस 
निवास करते ई, इही निमित्त निष्ठा 
८९ अविद्या निधृत्तिरुपसरे शान्ति ८३ 
और पुनरावृत्तिरह्ित अवहम्ब होनेसे 
प्रायण ५८४ है। ( ७४--७५ ) 
शुभाङ्ग ८५, कान्तिद ८६, सृष्टा 
८७, प्रथ्वीतल्मे आमोदयुक्त होनेसे 
कुपुद ८८, प्रठयकाठमे भलमें शयन 
करता है, हस ही निमित्त इुपलेशय ८९ 
गोतो हितकारी दोनेपे गोहित ९०, 
पृुथिव्यादेका पति होबेसे आपति ९१, 
गोका ९२, धर्मी उसका नेत्र है, इस 


। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


@ 


; 
। 


| 
| 
| 
। 


| 
| 
0 
| 


है 
९६२ महाभारत । [ १ आनुशांसनिकपव 
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१ श्रीषत्सवक्षाः आवासः (६००) श्रीपति। श्रीमतां वर! ॥७७॥ 

A श्रीद श्रीश। श्रीनिवास) श्रीनिधिः आवि भावन! । 

९ श्रीधर! श्रीकर! श्रेया श्रीमाँह्लोकत्रयाश्रयः ॥ ७८ | 

स्वक्ष! स्वङ्ग। शतानन्दो नन्दिज्यांतिगणेश्वर! । 

| विजितात्या विधेयात्मा सत्कीतिरिछन्नसंशय! ॥७९॥ 

| उदीणे। सवेतश्चक्षुरनीशः शाश्वत! स्थिर! । 

! भूशयो सूषणो भ्रतिचिशोक! शोकनाशन! ॥ ८० ॥ 

| आचष्मानाचत। कुम्भा विशुद्धात्मा विशापन। | 
आविरुद्धोऽप्रतिरथः प्रचुन्नीडमितावेक्रम। ॥८१॥ 

| कालनेमिनिहा वीर! शौरि! शूरजनेश्वरः | 

। 

। 

| 


~ 


लिये इपसा्च ९३, धमे ही उसे प्रिय | न्द १५, आनन्दित करनेसे नन्दी १६, 

है, इस ही हेतु इपप्रिय ९४, कमसे | ज्योतिगणेश्वर १७, विजितात्मा १८, 

निवृ्त नहीं होता, इस ही निमित्त अनि- 

यती ९५, विपयोसे उसका चित्त नि- | नहीं है, इसलिये विधेयात्मा १९, सत्‌ 

वृत्त हुआ है,इसलिये निइत्तात्मा ९६, कीतिं २० और 
| 
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क च्च 0० न्न्य ह 
वदाक अथक राताम सेक्षेप करतेस ह। ( ७८-७९ ) 


| संदे ९७, उसे स्मरण करनेसे पवित्र उदीण २२, सर्वतश्चक्षु २३, उसका 
ता होती है, इस हेतु क्षेमक्ृत्‌ शिव ९८, | कोई ईश्वर नहीं है।इसलिये अनौष २४, 
सब समय सर्पस्थानोंमें व्याप्त रहनेसे 
ग्राश्चतार्थर २५, सीतास्वेषणके समय 
सप्नुद्रके तीर भूमिपर शयन करनेसे 
भूशय ९६, सबको भूषित करनेसे 
भूषण २७, भूति २८, विश्ञोक २९, 
शोकनाशन ३०, अचिष्मान्‌ ३१, अ- 
चित दुम्मकी भांति उसमें सब प्रतिष्ठित 
रयश्रय १२)३सके अकष अर्थात्‌ इन्दर | हे, इसलिये कम्म ३९विशुद्धास्मा ३३ 
ये उत्तप ई, इस ही निमित्त स्वक्ष १३ विशोधन १४, अनिरुद्ध ३५, अप्रति” 


सन्दर अङ्गगुक्त होनेसे सङ्ग १४, अ= | रथ ३६, प्रकृष्टधनशाली दोनेते प्रयुम्न 


A 

श्रीबसवक्षा ९९, श्रीवास ६०० श्री 
ह पाते १ आर श्रीमतांवर ६०२ 
ठी हे । (७६-७७) 

| औद ३, श्रीश ४, श्रीनिवास ५, 
| रिष ६, कमके अनुसार श्रीप्रदान 
£ करनेहे श्रीविभावन ७, श्रीधर ८, श्री- 
| कर ९, श्रेय १०, श्रीमान्‌ ११, ठोक 
| 
| 
| 
| 


; 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
कोई उसके सङ्ग विग्रह करनेमें समथ | 
| 
| 
४ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


रिमेत आनन्द स्वरुप होनेसे शतान ३७, अमितविक्रप ३८, कालनेमि 
&€€€65€866€€2622€66€€3333993933€6€6७83939993>993399339398999399366€6७ 


अवय १४६ | 


; 
; 
| 
त 
ं 
। 
ः 
१ 
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१३ अनुशासवपर्ध । 


ब्रिलीकात्मा प्रिलोकेश। केशवः केशिदा हरिः॥८१॥ 
कावदेवः कामपाल! कामी कान्त! कृतागमः 


अनिदेद्घवपुिष्णुषीरोऽनन्तो धनंजय! 


॥८१॥ 


ब्रह्मण्पों ब्रह्मकृद्रत्ा बरह्म ब्र्मविवषनः 


ब्रह्मविद्वाह्मणों प्रह्मी ब्रह्मश ब्राह्मणप्रिय! 


॥ ८४॥ 


महाक्रमो महाकमा महातेजा भहोरग! | 


महाक्रतुसंहायड्या महायज्ञों महाहवि। 


॥ ८५ ॥ 


साब्या स्तवप्रियः सतोत्रं स्तुति! स्तोता रणप्रियः । 


पण पूरयिता एण्यः पुण्यकीतिरनापय! 


॥ ८६॥ 


मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः । 


नाम अधुरको मारनेसे कालनेमिनिहा 
३९, वि अर्थात्‌ गरुहको चराने बीर 


Dhan 


४०, शूर अर्थात्‌ बसुदेवके पुत्र होने 


शोरि ४१) शरजनेसर ४२, त्रिहोका 
का ४३, त्रिहोकेश ४४, बडे केशोंसे 
युक्त ६, सालय केशव ४५, फेशी नाप 
दानको मारवेसे केशिहा ४६ और पा 
पोको हरनेते हरि १४७ है। (८०-८२) 

कामनीय रुप होनेसे कामदेव ४८, 
मत्तोंकी वाऽ पूरण करनेसे कामपाल 
३९, कामी ५०, कान्त ५१, वेदपरणेता 
दोनेसे कृतागम ५२, अनिदेश्यवपु ५२, 
खुठोक और भूढोकर्म व्याप्त होनेसे 
विष्णु ५४, पीर ५५, अनन्त ५६ 
धनेजय ५७, तपस्या परभृतिके निमित 
हेतू है, इसलिये ब्रह्मण्य ५८) वेदका 
होनेसे भक्षकृत्‌ ५९, सृष्टिक होनेसे 
ह्मा १०, आत्मसंवंद्य ह्ातखरूप ६, 
इसलिये त्रह्म ६१, तपकी ब्रा करसे 
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ब्रह्मविवद्धन २,तखवेधा होनेपे अल 
बित्‌ ६३, पेदशवत्तेक होनेसे बराह्मण 
६४, ब्रह्मतसयुक्त है, इसाडिये ब्रह्मी 
६५, बीबरूपसे में ही ब्ल हूं ऐसे ज्ञान" 
विशिष्ट होनेसे बर्ज्ञ ९११और ब्राक्षणगण 
उसे प्रिय ३) इसलिये ब्राक्षथप्रिय 
६६७ है । ( ८३--८४ ) 

महाक्रम ६८, महाका ९९, महा 
तेजा ७०, पहोरंग ७१, महाक्रतु ७२, 
महायज्वा 9३, महायज्ञ ७४, महाहवि 
७५, स्तुतियोग् होतेत स्तव्य ७६, 
स्तवप्रिय ७७, शुगप्रविपादक षब्द 
हुपसे सत्र ७८, गुंगकीरेन क्रिया 
रुपये सुति ७१, स्तुतिक् होने 
स्तोता ८०, रणप्रिय ८१, पूण ८१, 
पूरयिता ८३, पुण्य ८४,पुण्पदीति ८५, 
अनाप्य ८६, मनोजव ८७, तीथकर 
८८, सु्णरेता होनेसे बहुरेता ८९, 
चनदाता होनेसे वसुपरद ९०, धनखण्डन 


९ 
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पैहांधारत । ` 


॥८७॥ 


सङ्गतिः सत्कृति। सत्ता सङ्भूति। सत्परायण। (७००) | 


शूरशेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयासुनः 


॥ ८८ ॥ 


सूताचासा वासुदव सवासानेलयाऽनल। । 


दपहा दपंदा इता दुघराऽथापराजित। 


॥ ८९॥ 


विश्वसूर्तिमहासूतिदीपसूतिरसूातिमान्‌। 


अनेकसूातरव्यक्त) शतसांत। शताननः 


॥ ९० ॥ 


एको नेक! सव? कः के चत्तत्पदमवृत्तमम्‌ । 


लोकबन्धुलोंकनाथो सधवो भक्तवत्सल! 


NTS i के 
करता हे, इसलिये पसुप्रद ९९, मसुर 
वके पुत्र होनेसे बासुदेव ९९, मायाँ 
स्वरूप आच्छादन करता हे, ३साछिये 
चसु ९१, सत्न अविनाशी रुपसे उसका 
मन बसता है, इस ही निमित्त वसुमना 
९४ ओर ब्रह्मम कफल अपित दीनि 
हवि ६९५ है | (८५-८७) 

तहूति ९६, सत्कृति ९७, शत्र 
प्रतीयसान अधिष्ठान रुपसे पत्ता ९८, 
उससे साधुओंको ऐल्लये मिलता दै, 
इसाउय हदभात ९९, साधु भक्तो 


3 अमीए होनेसे सत्परायण ७००, उसकी 
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सारी ऐना वान्‌ है, इसहिये शूरसेन 
१, यहुश्रेष्ठ २, साधुओका आश्रय 
होनेसे सन्निवास ३, यप्रुवाके उद्यम 
तटपर गोपाहोंने उसे परिबेष्न किया 
था, इछलिय सुयाश्रुन ४, उसमें सषै- 
भूत निकास करते हैं, इही निमित्त 
भूतावाण ५, विशुद्ध समे अधिष्ठित 
होबेसे बासुदेव ६, सब प्राण प्रभातिका 


| 


॥ ९१ ॥ 


स 0 छन? 
आश्रय है, इस ही हेतु सर्वासुनिल्य 


७, उसके शक्ति सम्पदकी सीमा नहीं 
है, इसाठिये अनर ८, दषेहा ९, दद, 
१०, इप ११, दुदर १२, अपराजित 
१३, विज्यमूत्ति १४, मदासार्च १५ 
दोप्तमातत १६, अमूततमान्‌ १७, अनके 
यूत्ति १८, अव्यक्त १९, श्षतमूत्तं २० 
ओर भ्वतानन ७२१ हे | ( ८८-९० ) 
स्वगत, सजातीय थोर विजातीय 
मेदरद्वित होनेसे एक २२ मायाके 
सहारे बहुरूप होमेसे नेक २३, उससे 
सोम उत्पन्न होता है, इसलिये यशरू 
पसे सव २४, सुख अथवा ब्रक्ला खरु 
पसे क २५, विचाय होतेसे किं १६; 
मक्तोके हितसाधनके हेतु उनके स्थानोंमें 
जाता दे, इसलिये यत २७, अनेक 
लीला फैछानेसे तत्‌ ९८, अनुत्तम 
आश्रय होनेसे अनुचमपद २९, ठोक" 
बन्धु ३०, लोकनाथ ११, माधव ३३, 
भक्तवत्सल हेरे, दिरण्पमग पुरुष 
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[ १ ओनेशोसिनिकपवे 
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बसुप्रदो वासुदेवो बसुवसुमना हावे! 


399398 


ora पकक पे हे कल कलम नेर कक 


| 
| 
| 
| 
| 


भ्षेध्यांय १४९] 
&७६६६६७६६६६६६६६६६९६६६६६६६६६६६६६६६३७५७७३७३३७३४७७३००७३४७३७७७७७०५५०५४३७५३७६६६ 
सुवणबणां हेमाही वराङ्गथन्द्रनाईदी । 
दीरहा विषम) झन्यो घुतताशीरचलश्वल! 
अमानी मानदो सान्यो लोकस्थामी त्रिलोक धुक्‌ । 
सुमेधा मेषजो धन्यः घलभेधा धराधर! 
तेजोऽृषो चुतिधर। सवशखमूता वरः| 
परग्रहो निग्रहो व्यग्नो नेकश्षङ्गो गदाग्रजः ॥ ९४ ॥ 
चतुमूतिश्चतुवाहुशचतुग्यूइश्चतुयति। । 
चतुरात्मा चतुभाषश्चतुर्ेदविदेकपात 
समावतों निवृत्तात्मा दुजयो दुरतिक्रम! । 
दुछेभो दुर्गमो दुर्गा दुरावासो दुरारिहा 
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रुपये तुषर्णवणे १४, हेमाङ्ग १५, 
वराह १६, चन्दनाङ्गदी १७, धमरक्षाके 
हेतु पीर असुरॉको मारनेसे वीरहा २८) 
उप्तके समान कोई नहीं है, इसलिये 
विषम ३९, सव धमात रहित निस 
शून्य ४०, आशाहीन आप्रकाम होनेसे 
घृताच्री ४१, निजरूपसे बिचलित नहीं 
होता, इसलिये अचल ४२, प्राणी 
सुपस चल ४३, अमानी १४, मानद 
४५, मान्य ४६, लोक्स्तरामा ४७ 
त्रिहोकषर ४८ सुमेधा ४९, गिरियक्वमं 
इन्द्रभस निवारण करनेके लिये अन्नकूट 
मोक्ता रुपते उत्पन्न होनेसे मेधज 
५०, धन्य ५१, पत्ममेवा ५२, आर 
द्वेपस्पपे धराधर ७५३ ६) (९१-९३) 

[दिलरुपते वषा करता है, इसलिये 
ठेलोयूष ५४, दुतिधर ५५, सर्वश 
तावर ५६, भक्तोंके द्वारा उपहृत पूजा 


ग्रकषरुपसे ग्रहण करता ई, ईसा 
९९९४८6€€€८9662€62€6628£€€६6 


१३ अनशासंनेपवै । 


॥९९॥ 


॥९१॥ 


॥९५॥ 


॥ ९६॥ 


% ३ 


प्रग्रह ५७, दण्डनीय छोगोंके विषयमे 
दण्हंविधान करता है, इसहिये विग्र 
५८, मञ्तोंपर अनुग्रह विषयमे विहस्त 


कै ^ २ 
हैं, इस ह्वा हेतु व्यग्र ५९, चता 


Dba क 


मत्त्वणे दोनेसे नैकशृङ्ग ६०) गदनाम 
श्रीकृष्णका आता है, उपे पहले जन्म 
ठेनेसे गदाग्रज ६१, हिरण्यगमादि 
रुपसे चतुभूत्ति ६२, चुरा ६१, 
चुद १७ चारों वेदोंका तात्पर्य 
विषय होने चतुगोत ६५, मन, बुद्ध, 
अहंकार और विचलरुप होनेसे वतुरा- 
त्मा ६६, चारों आभमके वर्मसपसे चतु- 
गीष ६७, चतुर्बेदवित ६८ और जगत्‌ 
रुपसे एकपात ७६९ है। ( ९४-९५) 
संसारचक्रको पूणे रोतिसे आवचन 
करता है, इसलिये समावतं ७०, विष 
यासे उसका चित्त निशत हे, इसलिये 
निवृत्तात्मा ७१, दुजेय ७२, दुरतिक्रम, 
७३, दु्छम ७४, दुर्गम ७५ अयन्त 


९३५ 


ड़ 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
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शुभाङ्गो होकसारई। छुतन्तुसतन्तुवधेन। 
हकमा पदकमा शतक कुतागम! 
इद्वा एुन्दरः सुन्दो रत्मनाभः सुलोचना | 
अको वाजसन! श्रृष्टी जयन्तः सर्वविज्जयी ॥ ९८॥ 
सुदणबिन्दुरक्टोस्य सवेदागीश्वोश्वरः (८०० ) | 
सहाहदो महागतों महासती महानिधिः ॥९९॥ 
छुदा इनदरः कन्द पर्जन्या पावनोऽनिह। । 
अद्ताशोऽसृतवपु। सेशः स्तोः ॥ १००॥ 
सुलभः सुब्रत तिद्ठ। शबुलिच्छचुतापन। | 
न्यग्रापादुस्वराध्वत्यथाणूरात्यानेपूदन! ॥ १०१॥ 


॥ १७॥ 


दहे ग्रह होता है, ६इहिये दुर्ग 
७६ दुराा ७७, हुशार ७८, 
शुभाह ४९, हक ८०, उपक 
यह सब इसम प्रपञ्च तत्यमात है, 
छह हुतन्तु ८६, उक्त त्ती 
शद्वि हे तमुश्ईन ८२, इक 
असक्ष भ ह, हिय इमी ८१ 
ही ८३, कतमौ ८५ ओर चु 
बिष पपाथ प्राशन ससा आगमत 
प है, इह लिये कृताम ७८६ 
१1९६-९७ 

हे बाह्‌ बस होता है, इ 
विपि उर ८9 तमे धरन हो 
शाहा रे बुर ८८, च 
अधार दने सुन्द ८२, सत हह 
अञ सगै है, हिय र्नाम ९० 
दस तत्रपुक्त ३३स हिये मुलन 
९, अवतीय होतेते अह १२, अन्न 


ने काहा है, इप्रहिय बाजन ९३ 
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मत््यावताएे उनको ग था, इसकी 
निमित शूह्दी ९४, जयपरोह होने 
बयन्ह ९५, सवित ९६, जगी ९७, 
उसके अव्य सुवयुक्त हैं। इतिमे 
ुरणसिल ९८, अदद ९९ सः 
शाशी ८००, महाहृद १, महारव 
हने महागात ३, महाभूत ३ आर 
महावा ८०४ ६ ।{ ९८--९९ } 
गाउले आम्ोदित होता हे, इस 
शय झुर ५, इन्द माति च्छ 
फल दान करता है; इसी निमित 
इन्दर १) इन्ददप्रकृत कतु रुपी 
हीन इन्द ७, मेङ माति पाएनाइन 
शेव पृनत्य ८, पाइन ९, एवन (९ 
अमृता ११, अमृतवपु १२, सग 
१३, स्तो १४, नामान वृत्या 
दिसे हही गरात होता है, [तिरे 
पुढ (५, तुत १६,सिद्‌ १५ 


जित (८, श्ुतापत १९, सब्र भूतो 
'3333332988333333333333399339915६ 
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5 अध्याय १४९] 


नीचे रोक रखता है, इसलिये न्यग्रोध 
२०, अक्षादि रुपसे पोषण करता है, 
इहो निमित्त उदुम्मर ११, प्रपश्चरुपसे 
विस्तीण है, इसलिये अश्वत्थ २२ और 
चाणूरनामक आंग्रदेशीय कंसके मुका 
नाप किया था, सही हेतु चाणूरान्ध्ः 
निपूदून ८२३ है। (१००-१०१) 
सहस्तावि २४,काली, कराही,सनो 
जवा, सुहोहिता, सधूम्रवण,स्फुरिज्विनी 
और विश्वरुचिनामी सप्तजिह्व! विशिष्ट 
अम्िखरुप होमेसे सप्तामिह्ठ २५, पात 
 समिधायुक्त होनेसे पतैधा २१, सरयरुपसे 
सपाह २७, घनमूचिरहित होनेसे 
अमृत्ति २८, निष्पाप है, इसलिये अनष 
२९ अचिन्त्य २०, अमक्तोंको भयभीत 
झरता हे, इसठिये मयकृत २१ और 
मक्ताका भय दूर करता है, इसलिये 
मयनाद्वन ८३२ है । ( १०१-१०२ ) 
वू होनेसे अणु ३३, पृद्धिशीछ 
होनेसे बृइत्‌ २४, छश २५, स्थू १६, 
कृश्याणधाता दोनेसे गुणसृद ३% 


Ee EE EE CEC EE CFC EECC CECE I 


परमार्थ होनेसे निगुण २८, नाममात्रसे 


१३ अनुशासनपर्च । 


>. 


ही जगतका उद्धार करता है, इसलिये 
महान्‌ ३९, कोई उसे धारण वही कर 
सकता, इसलिये अधृत ४०, स्वमहिः 
मामे प्रतिष्ठित है, सिये खपत्‌ ४१, 
उत्तम वेद उसके पुसते. निकेते हैं 
इस ही कारण स्वास्य ४२, उसका 
प्रथमेश हे, इसही निमित्त परांश 
४३, परीक्षितकी रक्षा करके पाण्डवोकी 
वृद्धि करनेत वंशवर्धत ४४, अनन्त 
रुपे पृथ्वीका भार धारण करता है, 
इसहिये सर्त ४५, शुतिके तात्यये 
विषयी कृत होनेसे कथित ४६, चित्त- 
वृत्ति-निरोधुक्त होनेसे योगी ४७, 
योगीश ४८, सर्वेकामंद ४९, संसार” 
रुपी बनमें विचरनेमाछे जीवोंके विभाम* 
स्थान होनेते आश्रम ८५०, भक्त 
विरोधियोंको खेदित करनेपे श्रमण 
५१, प्रसयकालमे प्रज्ञाहमूहका नाश 
करता है, इसलिये क्षाम ५२, उसके 
उत्तम छन्द संसारदधके यते ई, हस- 
हिये सुपर्ण ५१ और वायुको चलानेसे 
वायुवाइन ८५४ है। ( १०३-१०४ ) 


९६७ 


4६६४६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६७६६६६६०६६ ७ हरर 
लहसार्चि। उप्तजिह। सपधा सप्तवाहन! । 
अमृतिरनघोऽचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः ॥ १०२॥ 
अणुदृहत्कृश! स्थूलो गुणभृक्रियुंणो महान । 

अधृतः स्वधृत!!स्वास्थ! प्राग्वंशो बंशवर्धन। ॥१०३॥ 
भारभृत्कथितो योगी योगीश; सर्वकामद! | 
आश्रम! अमण क्षामः सुपणो वायुदाइनः ॥१०४॥ 
घतुधरो धनुर्वेदो दण्डो दमविता दम! । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 
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अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमों यमः ॥ १०५॥ 
सस्ववान्सात्त्विक! सत्यः सलधर्मपरायणः | 

४". Pa 9९ ० ~ AN, 
असिप्राघ! प्रिशहापहं! प्रियकृत्पीतिव्धन। ॥ १०६॥ 
विहाय्गतिज्योंतिः सुरुविहुतसार्विसः । 


क: 


| 
| 
| 
। 
र 
त 
| 


| 


4 
| 
| 
; 
| 
। 
| 
त 
र 
। 


रविर्विरोचनः सूया! सविता रविलोचन। 


॥ १०७॥ 


अनन्तो हुतसुग्भोक्ता सुखदो नेकदोऽग्रज।। 
अनिर्विण्णः खदाम्रषी लोकाधिष्ठानमङ्कुत। | १०८ ॥ 
सनात्सनातन्रतम्। कपिलः कपिरव्ययः । 


घवुईर ५५, घनुषरे गुणदोपाका 
जाननेवारा है, इसलिये घनुर्वद ५६, 
दसबक्वारी होनेसे दण्ड ५७, मन्त्रादि 
रूपसे प्रजा समूहको दन किया था, 
इसही निमित्त दमयिता ५८, दण्डके 
फूल दम्यनिष्ठ शोनेसे दप ५९, अपरा 
जित ६०, सव ६१, नियन्ता ६२, 
नियम ६३, यमन ६४, सच्चगुणी 
दोनेसे तवान्‌ ६५, प्राधान्य रुपसे 
स्थित है, इसही निवत्त सालिक ६६ 
सत्य ६७, सत्यधमपरायण ६८, पुरु 
पाथेकांक्षी पुरुषोंका अभिप्रेत होतेते 
अभिप्राय ६९, प्रियाई ७०, आपनादिये 
पूज्य है, इस लिये अई ७१, प्रियकृत्‌ 
७२, प्रोतिषद्गन ७३, वह आकाध में 
गमन करता है, इही कारण विद्वाय- 
सति ७४, झुतिशील होनेसे ज्योति 
७५ सुवच ७६, देवताओंके उद्देश्यसे 
दी हुई हवि भोजन करनेसे हुत्चुक 
७७, विश्वु ७८, रस आदान करने 
रषि ७९, विशेषरूपते रुचिश्ठीक ह, 


| 
| 
| 
| 
| 
इसलिये विरोचन ८०, आकाइम गमन | 
पे दर्ये ८१, जगत्‌ की सृष्टिक र 
नेसे सविता ८२ और द्वय उसका । 
नेत्र हे, इसलिये रविलोचन ८८ 
है। ( १०५-१०७ ) | 
उसका अन्त नहीं है, इसही निमि | 
अनन्त ८४, आग्निरूपसे इवनीय घृता! | 
भोजन करता ई, हसही कारण हुतभु 
८५, प्रकृतिका कार्यदर्शी होनेसे मोक्ता | 
८६, अमक्तांका सुख खण्डन करता | 
है, इसही हेतु सुखद ८७, अनेकवार | 
बहुतेरे स्थानॉमे विविध अक्तोको घन 
देता है, इसलिये नेकद ८८, हिरण्य | 
ग्मेरूपसे अग्रन ८९, निवेदशून्य | 
होनेसे अनिवि्ण ९०, साधुओंके | 
विषयमे क्षमा प्रदृक्षित करनेसे सदामर्षी 
९१, सब लोकोंका अज्ञात कारण | 
होनेसे लोकाधिष्ठान ९२, अत्यन्त | 
शक्तिमान्‌ होनेसे अद्भुत ९३, काठरुप | 
होने सनात ९४, भ्रक्मादिकामी कारण | 


३८८८९९०९९८९७७९७९९७०८८९८८७९०९९४-८८३७०७३ ७ इसलिये सनातनतम ९५, कदम 
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स्वास्त॥; सवःस्तकृत्‌ (९००)सवासते स्वरिति सुक्‌ स्वस्तिदक्षिणः ॥१०९॥ 
अरारः कुण्डलो चक्रा विक्रल्यूजितशासन! । 
शब्दातंग। शब्दसह! शिशिर शावरीकर! | ११०॥ 
अक्र। पेशला दक्षा दक्षिण! क्षापिणा दर! | 


विद्वत्तमो वीतभय। पुण्यश्रवणकीर्तन! 


॥ १११ | 


उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः । 

वीरहा रक्षण! छन्तो जीवनः पर्थवस्थित। ॥ ११२॥ 
अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्यु भयापह! | 

चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः ॥११३॥ 


प्रजापतिके द्वारा देवहूतीक्रे गमे 
कपिल रूपसे उत्पन्न हुए, इसलिये 
कपिल ९६, वरा्ष्ठ रुपसे कपि ९७, 
जगत्‌ उसमे हीन होता है, १साहिये 
अव्यय ९८, सस्तिद ९९, अभक्त 
जनोका स्वस्ति छेदन करता है, इस 
ही निमित सस्तिकत्‌ ९००, कल्याण" 
रूप होनेसे स्वरित १, भक्तजनोंका म्ल 


पालन करता है, इसलिये ससिश्चुकू 


२, कल्याण विषयमें अनुरु रहता है, 
इसी निमित्त स्वरित ३ आर दक्षिण 
९०४ हूं। (१०८-१०९) 

अरौद्र ५, कुण्डली ९, चक्रो ७, 
विक्री द, उ्जितशापंन ९, पचनसे 
उसका वर्णन नहीं होतकता, शसहिये 
प्ब्दातिग, १०, धन्दोका अपने सङ्ग 
एक ताल करता है, इसही निमित्त 
सब्द ११, संसारतापनाश्क होनेपे 
शिव्विर १२, शर्वरीकर १३, अक्रूर 


| (४, मनोहर होनेपे पेषठ १५, शी 
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| 


कारी होनेसे द्ष१६,दक्षिण?७ कषमनिणा 
वर १८, विद्म १९, वीतभय २० 
पृण्यभ्रपणक्षीत्तेत २१, संसारसे उत्तीर्ण 
करता है, इसलिये उत्तारण २१, पापों 
के नाश कान दुष्कातिहा ३३, 
पुण्य करता हे वा कहता है, इत 
लिये पुण्य २४, दु।खम्तनाशन २६, 
संपारकी विविधिगति हवेसे वीरहा 
२६, रक्षा करता है, इसाठिये रक्षणर७, 
विद्या विनय बद्रिके निमित्त धततेमान 
दे, इसाठिये पन्त १८, जीवित रखता 


है, इसलिये जीवन २९ओर विश्वव्यापकष 


० 2० चित 


होतस पयम्ररियत९२०६(११०-(१९) 

अनत्तरूप ३१, अनन्तश्री २२, 
जितमन्यु ३३, भयापह २४, समेत 
होनेसे चतुरस्र २५, गम्मीरचिष है, 
इही निमित्त गमीरासमा ३६, विविधः 
फळ दान करता है, इसलिये विदिश 
३७, विश्वेष रुपे आदेश करता है, 
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इसलिये व्यादि३ १८,ेदरुपते आदेश § 


९७० 


वदाभारत। 


अनादिू्ुबो लक्ष्मीः सुवीरो रुविराङगदः । 

जननो जनजन्मादि भीमो भीमपराक्रमः, ॥ ११४॥ 
आधारनिलयोऽधाता पुष्पहासः प्रज्ञागर।। 

ऊर्ध्दगः सत्पथाचारः प्राणद प्रणव! पणः ॥ ११५ ॥ 
प्राण प्राणनिलयः प्राणश्त्पाणजीवन। | 

तत्त्वं तसत्वविदेकात्मा जन्भशृत्युजरातिगः ॥ ११६ ॥ 
सूर्धुव।स्वस्तसस्तार। सपिता प्रपितामह! । 
यज्ञो यञ्ञपतिथज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः 
यज्ञकृथञ्ञकुद्यष्ी यज्ञसुग्यज्ञलाघनः । 
यज्ञान्तकुद्यज्ञशुद्यमन्नमञ्चाद एव च 


॥ ११७॥ 


[ १ आनुशासनिकपर्ष 
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॥ ११८॥ 
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है 
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| कर्ता है, इसही निमित्त दिन ३९, 
8 अनादि पृथ्वीक्षी भांति सबका अवलम्ब 
| हे, इसलिये भू ४०, एध्यीकी शोभा 
॥ हे, इसालिये ञुयोलक्ष्मी ४१, सुर 
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४२, सचराङ्गद ४३, उसहष प्रच्यम्न 
ग्रशृतिफी उत्पाति हुई है, इसलिये 
जनन ४४, जल्ममात्रसेही आदि है, 


इसारिये जनजन्मादि ४५, सयका हेतु 


दोनेसे भीष ४६ और भीमपराक्रम 
९३७ हे । ( ११३-११४) . 

हे मौतिकाश्रय महाभू्तोक्ा आधार 
हैं, इसालेये भाघारनिठय ४८, उसका 


कै परि a ¢ n > 
कोई भी घारक नहीं. है, इसही हेतु 
3 अधाता ४९, पुष्पको भांति उसकी 


हांसी आनन्दजनक है, इसलिये पुष्प- 
दास ५०, प्रष्ट जागरणविशिष्ट 
दोनेे प्रजागर ५१, ऊर्व ५२, सत्प 
याचार ५३, प्राणद ५४, प्रणव ५५, 
सोके सहित व्यवहार करता है, इस- 


| 
| 
| 
| 
! 
लिये पण ५६, यांदवोमें मर्यादारूप | 
होनेसे प्रमाण ५७, बीवोंका | 
अवलम्ब है, इसलिये प्राणनिलय ५८, § 
प्राणभृत्‌ ५९, प्राणजीवन ६०, अबा" 
पित सत्यस्वरूप होनेसे तख ६१, 
तखाचत्‌ १२ एकात्मा ६३, जन्म पै, । 
मृत्यु ६५, जरातिग ६६, भूलोक इद” 
लोक ओर सग लोकमें करपवृद्षकी | 
भांति अभोष्टप्रद है, इसलिये भूश्च" | 
स्वस्तरु ९७, भक्तांको तारपेस तार | 
६८, सव साधारण रूपे पिता इ, 
इसाल्ये सापता ६९, [पेतामहका पिता | 
है, इसलिये प्रपितामह ७०, पूज्य है, | 
हसाल्ये यज्ञ ७१, यञ्चपति ७२, यज्ञ 
मान रूपसे यज्या ७३, यज्ञाङ्ग ७४ और | 
वह यचे प्राप्त होता है, इसलिये यज्ञवा- ॥ 
हन ९७५ है। ( ११५-११७ ) | 
यजशृत्‌ ७६, यज्ञकृत्‌ ७७, यश | 


feeeesesessteeeeeeeeeeesees329399393992 तर ३ वाषिक बर ईन 
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१३ अनशासमपर्व । 
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CE 


उपाय सिद्ध कराया; इसलिये यन्तः 
साधन ८०, यज्ञान्तकृत्‌ ८१) यगु 
८२, उससे सब प्राणी भक्षण करते 
हैं, इसलिये अन्न ८३, भोक्ता, होनेपे 
अन्नाद ८४, आताही उसकी योनि 
अर्थात्‌ उपादान कारण हे, इसलिये 
आत्मयोनि ८५; स्वयंजात ८६, 
सनपबित होतेते वेखान ८७, सा. 
मंगायन८८, देषकीनन्दन८९,सष्टा९०, 
पितीश ९१, पापनाशन ९२, अहभृत्‌ 
९३, नन्दकवाम सद्गधारी होनेसे न- 
न्दकी ९४, चक्की ९५, शाहपनला९३, 
गदाषर ९७, रथाङ्गपाण ९८,अक्षार्य 
९९, सवेप्रहरणायुध १००० अँ नम! | 
( ११८-१५०) 
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आत्मथोनि! स्वय जातो पेखान! शाप्रगाधन। । 
देवकी नन्द्रन। स्रष्टा क्षितीशाः पापवाशन। ॥ ११९ ॥ 
शहुभृततन्दकी चक्री शाङ्गेषन्वा गदाधरः | 
रथाङ्गपाणिरक्षोम्य। तवप्रहरणायुध! । 
सपप्रहरणायुध आ नम हति ( १०००) ॥ ११०॥ 
हतीद कीतनीयस्य केशवस्य महात्मन! । 

नाझ्नां सहनं दिव्यानासशेषेण प्रकीतितम्‌ ॥ १२१ ॥ 
य इदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीतयेत्‌ | 

नाशुभ गराप्तुधात्किचित्सोऽसुत्रेह च मानधः॥१२२॥ 
वेदान्तगो ब्राह्मण! खास्क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ । 
वेश्यो धनसमृद्धः स्याच्छव! सुखमवाप्दुयाह्‌ ॥१९१॥ 
घर्माथी गरा्लुयाद्वमर्थार्थी चार्थमाप्चुयात्‌ | 
कामानवाप्तुयात्काप्नी प्रजाथी प्रप्तुयात्यजाम ॥११४॥ 
भक्तिमान्यः सदोत्थाच शुचिस्तदृतषानसः | 


यह फीचेनीय महाता केशषवका 
दिव्य पदसनाम अशेष रूपे पर्षित 
हुआ | बो मनुष्य सदा इसे सुनता, 
सुदाता वा कहता है; उसे इस लोक 
अथवा परलोक कुछमी अशुभ प्रात 
नहीं होता । ब्राह्मण इसे पाठ करने 


वेदान्तपारदश्षी होता, क्षेत्रियको वि 


य प्राप्त होती, वैश्य घनसम्पशन होता 
और शूद्रको सुख मिलता दे । घमोरथी 
महुध्य धर्म लाम करते, अर्थाय पुरु 
पोको अपक्ञाम हुआ करता है | का 

मीजनोंको काम प्राह दोठा और प्रजा 

थी लोगोको प्रजा प्राप्त हुआ करती 
है। (१२१-१२४ ) 

जो भक्तिमान्‌ पुरुष सदा उठके प 
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६७५ महाभारत । [ १ आनशांसनिकपे: 


DO य मन म वस कनत मति नि 
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4 सहस्र वासुदेवस्य नाञ्नामतरप्रकातयत्‌ ॥ ११५ ॥ 
५ यशाः प्राप्नोति विपुल ज्ञातिप्राधान्यमंच च । 

॥ अचलां श्रियमाप्नोति श्रेय) प्राझोलयतुत्तमम्‌ ॥१२६॥ 
॥ न भय क्वविदागोति वीर्य तेजश्च विन्दति | 

| अघत्यरोगो सुतिमान्वलरूपशुणान्वित। ॥ १२७॥ 
| रोगात छुच्यते रोगाहद्धो खुच्येत बन्धनात्‌ । 

र 'अथान्सुच्येत भीतस्तु सुच्येतापन्न आपद! ॥ १२८॥ 
| दुगाण्यतितरत्याशु पुरुष! पुरुषोत्तमम्‌ । 
§ ८. 
f 
§ 
8 
§ 


99 


+ 


स्तुघन्ञामखहस्रेण नित्यं मक्तिसमन्वितः ॥ १२९॥ 
वासुदेवाश्रयो अत्यो वासुदेवपरायणः | 
सबेषापविशुद्धात्मा थाति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ १३० ॥ 
न वासुदेव मक्तानामशुभं विद्यते क्वचित्‌ | 
न्मशृत्युजराव्याषिभयं नैवोपजायते ॥ १३१॥ 


६2% 


इमं स्तवमधीयानः अश्रद्धामक्तिसमन्वितः | 
युज्येतात्मसुखक्षान्तिश्रीघुतिस्सतिकीतिमिः ॥१३२ ॥ 
न कोधो न च मात्सय न लोभो नाशुभा सतिः । 


वित्र और तद्वतवित्त होकर वातुदेवका 
१ यह सदखनाम पाठ करते हैं, उन्हे वि" 


| 
£ सहस्रनामोंके सहारे स्तव करनेसे श्रीधर” 
ठ ही झेशच हटता हे और बातुदेवका 
पुरु यश, स्जनोंके निकट प्रधानता, आश्रय करने और वासुदेवपरायण 
|| अचहा रहती और उत्तम कल्याण होनेसे सब पापोंसे रहित तथा 
| प्राप्त होता है, उन्हें किसी स्थानमें पविश्रचि्त होकर ब्रह्मपद पाता 
। मय नहीं हाता, वीय और तेज हास | हे । (१९५-१३०) 
करते, अरोगी, दुतिमाव्‌ और बल- 
। रुप युक्त होते हैं, रोगाचं पुरुष 
व्र 
| 


वासुदेधके भक्तोको कदाचित्‌ अशुभ 
नहीं होता ओर न उन्हे जन्म, मृत्यू, 
जरा तथा व्याधिका मय होता दै । जो 
लोग श्रद्धा ओर भक्तिपूवक इस स्तवका 
कात ७ पाठ. करते हैं, वे आतमसुख, धमा, भी; 
६; मनुष्य | ति, स्मृति और कीर्चियुक्त होते हैं। 

भेक्तियुक्त होकर सदा पुरुपोत्तमका इन्हीं 


-परुषोत्तममे भत्ति | 
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बद्ध मनुष्य कारागारसे छूट जाते हैं 
मात मनुष्य सथसे और विपद्ग्रस्त 


याय १४९] 
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१३ अंनशासनपत । 


भवात्त्त कृतपुण्याना भक्तान। पुरुषात्तम ॥ १३३॥ 
गौ; सचन्द्राकनक्षत्रा खं दिशो भूमहोदाधे । 
वासुदेवस्य वीयेण विधुतानि भहात्मना ॥ ११४॥ 
ससुरासुरगन्ध सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 

जगहशे वततेद कृष्णस्य सचराचर ॥ १३५॥ 
इन्द्रियाणि घनो बुद्धिः सत्त्व तेजो घरले तिः । 
वासुदेवात्सकान्याहुः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एव च ॥ १३१॥ 
सवोगमानासाचार! प्रथमं परिकहप्यते | 

आचार! प्रथमो घमो घर्मरण प्रसुरच्युता ॥ १३७॥ 
क्षयः पितरो देषा महासूतानि धातवा | 
जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवष्‌ ॥ १३८॥ 
योगो ज्ञानं तथा सांख्य विदा शिल्पादि कमं च | 
वेदा! शास्राणि विज्ञानमेतत्सर् जनाईनात्‌ ॥११९॥ 
एको विष्णुम हूतं एधः भूतान्यनेकशः । 


९७३ 


| 


इम सव भगवता विष्णाव्यांसन काततध्‌ | 


हक सन 11% र न य म य 
क्रोध, मत्सर, लोभ ओर अशुभ 


बुद्धि नेही होती । चन्द्र, सय) सग 
और नक्षत्रोके सहित आाकाशमण्डल, 
सब दिक्षा तथा समुद्रे महानुभाव वातु 
देके वीयसे विश्वत होरहा है। सुरासुर, 
गन्ध, यक्ष, राक्षस ओर उरगोके 
सहित पचराजर जगत्‌ भोकु्णके पश्न 
बत्ती होकर विधमान है। इन्द्रिय) मन, 
बुद्धि, सस, तेज, पे, पति) शरीर, 
जौव,पेत्र ओर क्षेत्रच समी पातुदवप्रय 
ह (१३१--१३६) ॥ 

सः प्राखोंकी अपेक्षा आचार ही 
पहले परिकरिपत होता है, आचारसे 
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! 
; 
| 
। 
। 
| 
| | 
| दीन्‌ लोकान्व्याप्य भूतात्मा सुङ्क्े विश्वसुगव्यया! ॥१४०॥ 
| 
$ 
! 


धमकी उत्पत्ति हुआ करती है थोर 
अच्युत वासुदेव ही भेके प्रश हैं। 
ऋषि, पितर, देवता, महाभूत, स 
घातु और खावरलंगमात्मक यह जगत्‌ 
नारायणसे उत्पन्न हुआ है। थोग,श्षान, 
सांख्ययोग, सब विद्या, शिव्पकम, पेद, 
शास्र, समस्त विज्ञान, ये तब बनादनसे 
प्रकट हुए ह । भृतात्मा अव्यय एक 
मात्र विष्णु ही महद्भूत ओर अनेक 
रुपे पृथक्‌ भूत ह, पढी विश्वभुक्‌ 
ब्रिभुवनमें व्यापक होके भोग कर रहा 
है। जो मनुष्य कर्याण तथा सुखला- 
मकी इच्छा करे, वह वेदव्यासके कहे हुए 
999999939999999999999992999 + 
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५७४ मंदासारंत । [ १ आंगुशाक्षनिकपर्व 


So EI 
पठेय इच्छेत्पुरुष! अघः प्राहं सुखानि च ॥ १४१ ॥ 
वेश्वेश्वरमज देवं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । 
अजन्ति घे पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥१४२ [१९९४] 

इति भीमद्वाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 

पर्वणि दानधर्मं विष्णुसद्चनामकथने पकोबपए्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १४९ ॥ 
युषिष्ठिर उवाच- पिताणह पहाप्राज्ञ सवशास्जावंशारद । 

कि जप्यं जपतो नित्य भवेद्धमफल महत ॥१॥ 
प्रस्थाने वा प्रवेश वा प्रधत्ते वाप कमाण । 
दैवे वा आद्वकाले वा किं जप्य कर्मसाधनम्‌ ॥२॥ 
शान्तिक पोष्टिक रक्षा शच्नुप्र भयनाशनम्‌ | 
जप्य यट्टह्मक्तमित तद्भवान्‌ वक्तुमहाते 1 ३॥ 

भीष्म उवाच- व्धासपरोक्तसिषं सन्त्र शुणुष्वेकमना रुप । 
सावित्र्या विहित दिव्य सद्यः पापविमोचनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अण मन्त्रविर्धि कृत्लं प्रोच्यमान मयाऽनघ । 
यं शृत्वा पाण्डवश्रेष्ठ सवंपापेः प्रसुच्यते ॥५॥ 
राजावहनि धम्तज्ञ जपन्पापेन लिप्यते । 
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मगवान्‌ विष्णुका यह स्तोत्र पाठ के, | है; जिसे जपनेसे शान्ति, पुष्टि, रका 
जो लोग जगत्‌की उत्पति ओर प्रहयके | शच्चुद्वानि तथा भय विनाश्न होता इ, 
कारण,जन्मरहित,कमरुनयन, विश्वेश्र | और जो वेद्तुल्य हो, आप उसे वर्णन 
देवका भजन करते हैं, उनकी कदापि | कर सकते हैं। (१०-३) 
पराभव नहीं होती। (१६७-१४२) भीष्म बोले, हैं महाराज! तुम 
अनुशासनपर्वमें १४९ अध्याय समाप्त। एकाग्रचित्त होकर यह व्यासदेवका 
अनुश्यासनपर्वमें १५० अध्याय । कहा हुआ मन्त्र सुनो, यह सावित्री 
सुषिर बोल, ६ सवशाखबिशारद्‌ | द्वारा विरचित हुआ है और इसे पाठ 
महाप्राज्ञ पितापद ! केसे जप्य मन्त्रको करनेप्ते तुरन्तही पापसे इटता हैं। ६ | 
सदा जपनेसे महत्‌ ध्मेफल होता है? अनघ! दे पाण्डव ! जिसके सुननेसे | 
| 
। 
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(ल प्रवेशके समय अथवा चुष्य सत्र पापोसै छूटता इ, में उस 
ये आरम्य होनेपर देव चा श्राद्ध मन्त्रकी सारी विधि कहता हूं; तुम 
कारमं कोनसा मन्त्र काये सिद्धो करता | 


ननो । 
१६१०९०६०००००५४०३०००००० ता उनो । हे वेश नुपवर | राखि छ? 
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अध्याय १५०] 


१३ अनुशासनपर्व । 


तत्तऽह सप्रवक्ष्याने दाणष्वकभना तूप  ॥६॥ 
आयुष्मान्‌ भवते चेव य श्रत्वा पार्थिवात्सज | 
पुरुषस्तु दुलिद्वाथ! प्रथ चह च मादते ॥७॥ 
सावित सतत राजन्‌ पुरा राजाषसततम। । 


्षत्रघमंपरेनि्यं सलप्रतपरायणे! ॥८॥ 
इदमाहिकमव्यग्ने कुवद्रिबियने। सदा । 

Q ° * ~ 
दमे भरतशादूल प्राप्यते भ्रीरतुत्तमा ॥९॥ 


नमो वसिष्ठाय महाव्रताय पराशर वेदनिधिं नम्रस्ये । 

नमोऽस्त्वनन्ताध महोरगाय नमोऽस्तु सिद्धेभ्य हहाक्षथभ्य|१०॥ 
` नमोस्तूषिभ्यः परम परषां देवेषु देव वरद वराणातू । 

सहस्रशीषाय नमः शिवाप सहस्रनामाय जनादबाय ॥ ११ ॥ 


अजैकपादहिवुष्न्यः पिनाकी चापराजितः | 

करश्च पितृरूपञ्च शपस्बकश्च महेश्वरा ॥ १२॥ 
वृषाकपिश्च शस्थुश हवनोऽधेश्वरस्तथा । 

एकादशते प्रथिता यद्राख्िभुवनेश्वराः ॥१३॥ 
शातमेतत्समान्नातं शतस्ट्रे महात्मनाम्‌ | 


५७५ 
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दिनमें जिसके सहारे मनुष्य पापपुक्षप 

लिप्त नहीं होता, उसे में तुम्हारे समीप 

कहता हूँ, तुम एकाग्रावत्त होकर सुवो। 

है नृपनन्दन ! जिसे पुननेत पुरुष आयु 

प्मान्‌ होता ओर सुसिद्वाथ होकर इस 
डोक तथा परलोके प्रमुदित हुआ 
रता है । (४-७) 


निष्ठ, प्यधपपरायण सच राजपियाकै 
रा यह मन्त्र सेवित हुआ था। है 
रतश्रेष्ठ ! जो सब राजा संयते होकर 
अव्यग्रभावते सदा इस मन्त्रका जप 
| करे हैं, उन्हें उत्तम थी प्राप्त हुआ 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


9 

ळू 
2 
2 
5 


हे महाराज ! पहल समयस क्षत्र ` 


करती हे । महाब्रत वसिष्ठदेवक्षो नभः 
स्कार है, वेदनिवि पराषरको प्रणाम 
करके महोरग अनन्तदेवको नमार है 
तथा इस ठोकमे भक्षय सिद्ध ओर 
क्रापियोकी नमस्कार है। भेहोंक्रे बीच 
श्रेष्ठ देवताओंके भी देव, वरणीयाके 
वरद शिवस हसी सहस्तनाम 
जनाइनको नमस्कार है। (८-११ ) 

अजेक्षपादू, अदिवु जय, पिनाकी, भप 
राजित, शत) पितुरूप, तयमक, 
सुरेश्वर, उपाकपि) शम्यु, इपनईथर, 
इन वामोपि त्रिठोकेथा ग्यारह रह 
प्रपिद्द हैं, शतसुदरिके बीच उन्हीं मद्दानु 


6 
। 
है 
। 
। 
| 
| 
§ 
| 
| 
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९३६ महाभारत [ १ आनुशासतिकप 


विवि 


3333333339 3:::5:55555555555554555520000600660060666266620€८८९८८९९९; 
अंशो अगर सित्रञ्च वश्णश्च जलेम्वरः 1 १४॥ [ 
तथा घाताथेमा चेव जयन्तो भास्करस्तथा । ( 
त्वष्टा एषा तथेवेन्द्री द्वादशों विष्णुरुच्यते ॥ १७॥ प 
इत्येते द्वादशादित्याः काइयपेया इति श्रुतिः । ९ 
घरो धुदश् सोमश्व सावित्रोञ्थानिलो$नलः ॥ १६॥ 4 
प्रत्यूषश्च प्रभास दखवोऽष्टो प्रकीतिता! । 1 
नासलश्ाएि द्रश्च स्मृतौ दावश्दिनावपि ॥ १७॥ ( 
मार्तण्डस्वात्वजावेतौ संज्ञानासाविनिगेती । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि लोकानां कमेसाक्षिणः ॥ १८ ॥ व 
अपि यज्ञस्य देत्तारो दत्तस्य सुकृतस्य च । १ 
झहृहया। सबेसूतेघु पइधन्ति त्रिदक्षन्वराः ॥ १९॥ | 
शुभाजुभानि कमाणे शृत्युः कालच सेशः । 
विः्वेदेदाः पितृगणा सूतिमत्तस्तपोषनाः ॥ २० ॥ १ 
सुनय्थेव सिद्दाख तपोभोक्षपरायणा। । | 
शुचिस्तिताः कीतेयतां प्रयच्छन्ति शुभ चुणाम्‌ ॥२१॥ १ 
प्रजापतिक्तानेतानलाकान्दिव्यन तेजसा । 1 
वशन्ति सर्वलोकेषु प्रथताः सर्वकमसु ॥ २२॥ 
प्राणादाम्लीश्वरानेतान्कीतेयन््रयतो चर; । 
४ 
| 
१ 
१ 
| 
ग 
| 
$ 
bn 


%. ९ हे [a 
साव रुद्रगणक एक सा चाम वॉणद 


| न्तर सब लोकोंके कमेताक्षी, यक्ष 
हैं। अंश, सग, मित्र, जलेश्रर बरुण, 


: मग, ओर सुकृतक़ार्यवेत्ता, उत्र भूठोंमें 
घाता, अर्यमा, वैजयन्त, मार्कर, सटा, 


द अदृश्य रहके भी जो ग्रिद्इशरगण 
पूषा, इन्द्र ओर विष्णु, घे द्वादइ 


| 

| शुमाशुम कोको अवलोकन करते हैं 
आदित्य कश्पपकष सन्तान कहाते हैं। | नेही सृत्युझाल, विश्वदेषगण, पितृगण, 
घर, शुर, सोम, सागित्र, अनिल, ˆ सूतिमान्‌ तपोधनगण, तपस्या और 
अनल, मत्यूष ओर प्रसास ये असु | मोद्षपरायण, शुचिसित सिद्ध मुनिगश, 
वर्णित हुए हैं। चापत्य और दस | जो ढीठेनकारी महु्याको शुम सम्प्र 
दोसा अश्विनीइुमार विख्यात हैं, ये | दान कर हैं, जो दिव्यतेज प्रभावे 
मात्तण्ड अधात्‌ उयके आतमज, सं्ाके | प्रजापठिके बनाये हुए लोकोर्मे निवास 
६ नासिझासे बाहिर इए हैं। इसके अनः ! करते हैं, उ्लोकों और समस्त कायम 
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१३ अन्रश्ञासनपचे । 
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। 


ः 
: 
: 
। 
ः 
| 


| 


घपाथकामावपुलयुज्यत सह नित्यश 


॥ १३॥ 


लाशाश्च लभत पुण्यान्वश्वश्वरकुताञ्छु भात | 


एत दवासख्पाश्चशत्तव मूतगणश्वराः 


॥ ३४ ॥ 


नन्दीश्वरो महाकाया ग्राबणाइृषभध्वजञ। | 


ईश्वरा। सर्वलोकानां गणेश्वरविनाशकाः 


॥ ९५॥ 


सौम्या रोहरा गणाओव योगभूतगणास्तथा । 
ज्योतीषि सरितो व्योम सुपणे। पतगेग्बर। ॥२६॥ 
पृथिव्यां तपसा सिद्धाः स्यावराश्च चराश्च ह। 
हिमवान्‌ गिरय! सवें चत्वारश्च महार्णवाः ॥ १७॥ 
भवस्यानुचराश्चेष हरतुस्यपराक्रमाः । 

विष्णुदंवोऽथ जिषणुश्च स्कन्द्रथास्बिकया सह ॥२८॥ 
कीर्तयन्ग्रयतः सर्वान्सर्वपापैः प्रसुच्यते । 

अत ऊध्य प्रवक्ष्याम़े मानवाद्षिश्तत्तमान्‌ ॥ १९॥ 
यवक्रीतश्च रैभ्षश्च अर्वावसुपरावसू । 


औश्षिजश्ैव कक्षीवान्बलश्ाङ्ठिरसः तुतः 


॥ १० ॥ 


ऋविमेंधातिथेः पुत्र! कण्वो बहिंषदस्तथा । 
~ wt AOD ~ 
ब्रह्मतेजोमयाः खव कीर्तिता लोकभावना ॥ ३१॥ 


जो प्रथत हुआ करते हैं, प्राण इधर 
इन सके मामकीचेन करनेसे मनुष्य 
सदा वियुळ घमा कामपे युक्त होता 
है मौर उसे विश्रेशरक्षत शुभ लोक 
प्राप्त होते हैं। ये तेतीस देवगण सब 
भूतोंके श्वर हँ) महाकाय नन्दीश्वर 
ग्रामणी, इषमध्वजञ, गणेश्वर आर विमा” 
यक सब लोकांक ईश्वर ईं । (१९:२५) 

हौम्यगण, रोगण, योगभूतगण, 
समस्त ज्योतिष, नादियें, आकाश, 
पतगेश्वा, सुपर्णे, एथ्यीके समस्त सिद्ध 


तपेखी, स्थावर-जङ्गस थोर हिमालय 
8666 ४७७6666666688666& 
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| 


पवंतके सहित चारों समुद्र, हरस 
पराक्रमी ध्लिवके अनुचर बृन्द, देपश्रेष्ठ 
विष्णु; विष्णु और अम्मिकाके सहित 
सकन्द, इन देवताओंकी सावधान दोके 
सारण करनेसे मनुष्य सब पापोसे 
हृटता है । इसके अनन्तर मानवीय 
क्विअचमोका नाम कहता हैं, पत्रकीत, 


रभ्य, अर्वावसु, परावतु, औश्विज, फश्षी' 


वान्‌, अङ्गिराके पुत्र बळ, मेधातिथि 
ओर बहिंपदके पुत्र कथक्पि, ये सब 
कोई ब्रह्मतेजमय और लोकभावन कहके 
बत होते हैं । (२६-३१) 
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[ १ आनुशासनिकपये 


` लभन्ते हि शुभं सर्वे रुद्रानलवसुप्रभा! 
~ ® क ७ Ct ५ 
सुवि कृत्वा शुभं कसे भोदन्ते दिवि देवते! ॥ ३२॥ 
महेन्द्रणरव। सप्त प्राची वे दिशाम्राश्रिता। | 


N= 


प्रथत! झीतयेदेतान्‌ शक्रलोके महीयते 


॥ ३३॥ 


उन्छुचु। प्रझुचुओेव स्वस्त्यात्रेयश्च वीयवान | 


हृत्व्यश्रोध्येबाहुअ तृणसोमाङ्गिरास्तथा 


॥ ३१४ ॥ 


मित्रावरुणयो? पुत्रस्तथाञ्गस्त्यो प्रतापवान | 
धर्मराजत्विजः सप्त दक्षिणां दिशमाश्रिताः ॥ ३५॥ 
हहेयुञ्च ऋतेयुश्च परिव्याधश्च कीर्तिमान । 


एकतश्च द्वितश्रेव त्रित्वादित्यसन्निभा! 


॥ ३६ ॥ 


अचेः पुच्रश्च धर्मात्मा ऋषि? सारस्वतस्तथा | 
चरुणस्पात्विज) सप्त पश्चिमां दिशमाश्चिताः ॥ ३७॥ 
अन्निवलिष्ठो भगवान्कइयपश्च महाद्षि! । 

गौतमश्च भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ कौशिकः ॥ ३८ ॥ 


घनेश्वरस्य गुरव! सेते उत्तराभ्रिता! 


॥ ३९ ॥ | 


अपरे सुनयः सप्त दिक्षु सर्वाखधिछिता। । 


ये सब रुद्र, अग्नि ओर चसुतुश्य 
प्रभाश्चाली ग्रुनिगण शुबलाम करते, 
सूलोकमें शुमक्मं करके झुलोकमें 


दवताआक साइत द्व्य लाला किया 
करते ६ । महन्द्रक शुरु सप्तषि पू 


pe 


दिशाको अवलम्बन कर रहे हैं, जो 
लोग सावधान दोके इवरा नाम हेते 
हैं, चे .इन्द्रलोक निवास किया करते 
हे । उन्पुचु, प्रमुचु, वीर्यवान्‌ स्वस्त्या- 
नेय, वदव्य, ऊष्येषाहु,पृणसोम, अङ्गिरा 

गर सित्राचरुणके पुत्र प्रतापवान्‌ 
अगस्त्य, ये साते. घमेराजके पुरोहित 
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| हासी विवा 
, ऋचाकतनथञ्याग्रा जम्रदासः प्रतापचान | 
। 

त 

| 

| 

| 

| 

४ 

| 

| 


होकर दक्षिण दिशाको अवलस्त्रन 
किये हैं। इटेयु, ऋतेयु, कीर्तिमान्‌ 
परिव्याध, आदित्यतुल्य एकत, द्वित 
और त्रित, अन्निके पुत्र घमोत्मा 
सारस्वत ऋषि ये सातो वरुणके पुरोहित 
पश्चिम दिशाको अवरुमस्पन कर रहे 
हैं। ( १९-२७) 

अति, भगवान्‌ वसिष्ठ, महर्षि कश्यप, 
गोतम, भरद्वाज कुशिकवंद्योळ्धव विश्वा- 
मित्र, ऋचीकके पुत्र उग्र और प्रताप- 
शाली जमदभि, ये सातो धनेश्वर 
कुषेरके गुरु उत्तर दिशामें वास करते 


४ 
। 
। 
। 
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। 
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१३ अनशासनप्व । 


काविखास्तकरा उणा कातता लोकभावना! ॥ ४० ॥ 
पम! काथश्च कालश्च वसुवासुकिरव च । 


अवन्त! कापलश्चेव खपत घरणाधरा! 


॥ ४१ ॥ 


रामो व्यासस्तथा द्रौणिरश्वत्थामा च छोसश। | 


इत्येते सुनयो दिव्या एकेक! सप्त सप्तधा 


॥ ४२॥ 


शान्तिखस्तिकरा लोके दिशां पाला! प्रफीतिता! | 
यस्या यस्या दाश हत तन्सुच! शरण ब्रजेत्‌ ॥४२॥ 
सष्टार। सवभूतानां कीतिता लोकपावना। | 


सवता नरुसावणा पभाकण्डयश्व पामक। 


॥ ४४ ॥ 


साइरुययोगौ नारदश दुवासाथ महार॒षि! । 
अत्यन्ततपसो दान्ताख्रिषु लोकेषु विश्रुताः ॥ ४३ ॥ 
अपरे रुद्र्सङ्वाशा। कीर्तिता ब्रह्मलौकिकाः | 


अपुन्रो लभते पुच दरिद्रो लभते घनम्‌ 


॥ ४६॥ 


तथा धर्मार्थकामेषु सिद्धि च लभते नर! । 


पूर्थु वैन्यं दृपवरं पृथ्वी थस्याभवत्सुता 


॥ ४७॥ 


प्रजापतिं सावे भौमं कीतियेदवसुघाविपस्‌ । ` 


आदित्यवशाप्र भवं भहेन््रसमवित्राम्‌ 


i ४८ ॥ 


हैं। दूसरे सप्तपुनि सव 1 शाही 
अधिष्ठित हैं, ये मनुध्याक कोतिं आर 
करपाणकर तथा लोकभ्रावन कहके 
वणित हुए हैं । घर्म, काम, काल, बसु) 
वासुकि, अनन्त ओर कपिल, ये ताता 
धरणीधर हैं । भृगुराम, व्यासदेव, 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और रोग, 
दिव्य मुनि हैं। ( ३८-४२ ) 

इन मुनिग्रोके बीच प्रत्येक सात 
सात प्रकारके है, लोकमें येही शान्ति 
और सस्ति कर रहे हं, ये जिस दिशा 
में रहें, उसही ओर मुंह करके उनका 
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शरणागत होते, ये सब भृतोंके स्ट 
और लोकपावन रुपे विख्यात हैं। 
संवत, भेर॑प्रावण, वामिके माकण्डेय, 
सांख्य, योग, नारद और महि दुवांसा, 
ये अत्यन्त तपनिरत तथा दान्त शीसे 
प्रसिद्ध हैं। दुधरे प्रह्मलोडनिवाती प्नि 
गण रुद्रसङ्वाष कहके वर्णित होते है। 
इनका नाम ठेनेसे अपुत्र पुरुषको पुत्र 
लाभ होता, दरिद्र पुरुप धन पात 
और घर्माध काम विषयमे सिद्विहाम 
किया करते हे । एथिवी जिसको कन्या 
हुई थी, उस वैन्य, तूपनन्दन प्रजापति 
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महाभारत | 


[१ आनशासनिकपवे 
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पुरूरवसमेल च त्रिघु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 


| 
| 
न 
न 
। 
न 
न 
न 
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वुषस्य दापत पुत्र कांतयद्व सुधा घपम्‌ 


॥ ४९ ॥ 


ब्रिलोकविश्रत वीरं भरतं च प्रकीतयेत्‌ । 


गदासयन यजन यनष्ठ वें कृत युग 


॥ ५० ॥ 


रान्तदंव महादंव कातयत्परपद्यातम्‌ । 


विश्वजित्तपसोपेत्त लक्षण्य लोकपूजितम्‌ 


॥ ५१ ॥ 


तथा श्वेतं च राजर्षि कीतपेत्परमगुतिम । 


सगरस्यात्मजा घेन छावितास्तारितास्तथा 


॥ ५२ ॥ 


हतादनसमानेतान्मदारूपान्महोजसः । 


उग्रकायान्महासत्वान्कीतेथेत्कीतिवर्धनान्‌ 


॥ ५३ ॥ 


देवारषिगणांश्वेव दृपां्च जगतीश्वरान | 
साङ्ख्य योग च परमं हव्यं कव्य तयैव च ॥ ५४॥ 
कीर्तितं परमं ब्रह्म सघश्रुतिपरायणम्‌ । 


मङ्गल्यं सवभूतानां पवित्र बहु कीर्तितम्‌ 


॥ ५५ ॥ 


व्याधिप्रशमनं अं पोिकं सवकमणाम्‌ ! 


प्रथत! कीतेयेचेत!न्कल्यं साधं च भारत 


॥ ५६ ॥ 


सार्वभौम पथु राजाका नाम लेवे । 
दयचशीय महेन्द्रसदश पराक्रमी त्रिलोक 
विख्यात इलापुत्र पुरूरथा, जो बुधका 
प्रियपुत्र है, उस वसुधाधिपका नाव 
लेवे । ( ४२-४९ ) 

त्रिलोकविख्यात वीरवर भरतका 
नाम और जिन्होंने सत्ययुगम गोमेध 
यज्ञ किया था,उस परभ तेजस्वी महाराज 
रस्तिदेषका नाम कीन करना योग्य 
६, विश्वविजयी, तपस्यायुक्त, सुलक्षण, 
ठोकद्वितकर, महातिजस्थी, राजि 
श्वेता नाम ठेवे । जिसमे सगर 
सन्तानोको छावित तथा उद्धत किया 
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है, उस परम तेजस्वी राजर्षि मगीरथ 
का नाम ठेवे। अगिसद्श महारूप 
वान्‌, महातेजस्वी, उग्रकाय, महाबल, 
कोचिवद्ैन नृपनन्दनगणका नाम 
कीचेन करवा योग्य है । ( ५०-५३ ) 

देवगण, ऋषिगण, जगतूके नियन्ता 
नुपतिगण परम सांख्ययोग और हव्य 
कव्य परपरश्चुतिपरायण परबरह्मरूपसे वः 
णिंत होत हे! हे भारत! पथ भूतोंके म 
ङ्गलकारी अनेक विषयोंको वर्णन किया 
है।यह सब व्याधियोंका नाश और सर्व 
कार्यम पृष्टिसाधन करता है, इसलिये 
सपेरे सन्ध्याके समय संयत होके इन्हें 
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१३ अनुशासनपवं । 


एते पे यास्ति वषन्ति भान्ति वान्ति सजन्ति च | 

एत विनायका! श्रेष्ठा दक्षाः क्षान्ता जितेन्द्रियाः ॥५७॥ 
नराणामशुभं सवै व्यपोइन्ति प्रकीतिताः । 
साक्षिमूता महातमानः पापस्य सुकृतस्थ च ॥ ५८ ॥ 
एतान्व कल्यसुत्थाय कीतयन्‌ हु भमदजुते । 


नाझचारभय तस्य न बागेप्रातराधनस्‌ 


॥ ५९ ॥ 


एतान्कोतपतां निं हुःस्व्यो नते बणाम्‌ । 
सुच्यत सवपापभ्य! स्वातमाथि गृहान्‌ ब्रजेत्‌ ॥६०॥ 
दीक्षाकालेषु सवेषु यः पठेन्नियतो द्वि्। । 
त्यायवानात्मनिरत। क्षान्तो दान्तो5नसूधक! ॥११॥ 
रोगातों व्याधियुक्तो वा पठन्पापात्ममुच्पते । 
वास्तुमध्ये तु पठतः कुले स्वस्थपन भवेत्‌ ॥ ११॥ 
क्षेत्रमध्ये तु पठत! सर्व सस्यं प्ररोहति । 


गच्छत! क्षेममध्वानं ग्रामान्तरगतः पठन्‌ 


॥ ६३॥ 


आत्मनश्च सुतानां च दाराणां च घमस्य च। 


स्मरण करे। येही रक्षा करते, येही 
पप करते, येही दीस लाम काते हैं, 
येही बहन तथा सृजन करे हैं, येही 
बिनायक, श्रेष्ठ, दक्ष, दान्त और जिते. 
द्य हैं; इसलिये ये लोग कोषित 
होनेसे मतुष्योंके समस्त अशुम दूर 
किया करते हैं, ये संब महात्मा पाप 
और धण्यके साक्षी सरूप हैं, जो लोग 
सोरके समय उठके इन सब महात्मा" 
आँका नाम हेते, वे कश्पाणपरभ्परा 
उपभोग किया करते हैं। जो मनुष्य 
सदा इनका बाम हेते हैं, उन्हे अग्नि 
और चोरका भय नहीं होता, उनके 
मार्गको कोई नहीं रोकता तथा उनके 


दु।स्व वष्ट हुआ करते हैं। (६४-१०) 

थो ब्राह्मण संयत होकर समस्त 
दीक्षाकालमें इसे पाठ करता है, वह 
सव पापोंसे हटता आर स्पस्तिमान्‌ 
होके गृहमे गमन करनेगे सप्रथ होता 
हे । न्यायवान्‌, आत्मनिरत, क्षान्त; 
दान्त,अनद्रमक, रोगाच अथवा व्याधि 
युक्त मनुष्य इसे पाठ करनेसे पापरहित 
हुआ करते हें । गृहमें इसे पाठ करनेसे 
कुठका मङ्गल होता है, जो होग ध्रमं 
पाठ करते हैं, उनके प्ेत्रमे सप अंकुर 
उत्पन्न होते है, गभनशील मशुष्यके 
मार्गमें महुल हुआ करता है, अन्य 
प्राममें गया हुआ मनुष्य इसे पाठ 
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| 
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९८२ महर्भारतं । [ १ आतुशांसनिकपवे ` 
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| बीजानामोषधीनां च रक्षामेतां प्रयोजयेत्‌ ॥ ६४॥. 
एतान्सङ्ग्रामकाले तु पठत! क्षत्रिपस्ष तु | 
§ ब्रजन्ति रिपवो नाश क्षम च च पारदतेत ॥ ६५॥ 
A एतान्देवे च पिश्ये च पठतः इरुषस्थ हि | 
| सुञ्जते पितर! कव्य हव्य च तिदिवोकस। ॥ ६६॥ 
९ न व्याधिश्वापदलय न द्विपान्न हि तस्करात । 
। 
१ 
| 
A 


Ed 


करभलं लघुतां याति पाप्मना च प्रसुच्यते ॥ ६७॥ 
यानपात्रे च याने च प्रवासे राजवेइमनि। 

परां सिद्धिमवाप्नोति खाविचीं झयुत्तमां पठन्‌ ॥ ६८ ॥ 
न च राजभय तेषां न पिशाचान्न राक्षसात्‌ । 
बाग्न्यस्दुपवनव्यालाङ्गयं तस्योपजायते ॥६९॥ 


| 
१ 
| 
१ 
ई 
$ 
A चतुणोप्रपि वणोनामाश्रमस्य विशेषतः । | 
| करोति सतत शान्ति साविचरीषुत्तमां पठन्‌ ॥ ७० ॥ १ 
| नाग्निदेहति काछानि सावित्री यत्र पठयते । § 
न तच बालो म्रियते न च तिष्ठन्ति पन्नगाः ॥७१॥ | 
। न तेषां विद्यते दुःखं गच्छन्ति परमां गतिम्‌ | १ 
| करते हुए आस्मसुतके सहारे घन) | पापोंसे मुक्त हुआ करते हैं। जो होग १ 
वीज ओर ओषधियोंकी रक्षा करे; संग्रा- सावित्री पाठ करते हैं उनको यान, | 
| मके समयमे इस मन्त्रको जपनेषाले | पात्र, प्रवास और राजगृहे. 
8 क्त्रियोळे सब इड विनष्ट होते हैं और अत्यन्त श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होती दै | 
१ उसका कल्याण हुआ इरता हे! देव | उनको राजा, पिशाच, राक्षसे, अभि, | 
^ ओर पितृ कायम जो पुरुष इन सत्र उदक, वायु और सर्प इनसे भय नहीं | 
1 नामोंका पाठ करता है, उसके पितर होता ! जो लोग उत्तम सावित्री पाठ & 
$ ओर देवगण इव्य कथ्य सोजन किया करते हैं, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, § 
| करते हैं । (९०-६६) और शूद्र इन चारों वर्णों विद्वेष करके § 
8 जो लोग इन नामोंका पाठ करते, सदा आश्रमोंकी च्चान्ति किया करते 
j व्याधि नहीं होती, श्वापदोंका | हें। जिप्त स्थानमें सावित्री पाठ की 
सय नहीं रहता, द्विप ओर तस्करोंसे जाती है, उस स्थानमें अधि काष्ठांको 
| भय नहीं होता, पाप घटता तथा वे जाता नहीं, मनुष्य बास्यावस्थामें (1 


9933>€€€€€<€€6€€€€€€6€€€€€€86<€€66€5€8<€<838393 99%83393939339336€€€938393%%२०७ 


अध्याय १५० ] 


ही 
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ः 
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। 
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१३ अनुशासनपर्व । 


ये शृण्वन्ति महट्रक्म साविन्नीगुणकीर्तनम ॥ ७२॥ 
गवां मध्ये तु पठतो गावोऽस्थ बहुषत्सहा! | 
प्रस्थाने वा प्रवासे वा सर्वावस्थां गत! पठेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
जपतां जुहतां चेव नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ । 


ऋषीणां परप जप्यं गुद्यमेतत्रराधिप 


॥ ७४ ॥ 


याथातथ्येन सिद्धस्य इतिहासं पुरातनम्‌ | 


पराशरभत दिव्यं श्राय कथित पुरा 


॥ ७५ | 


तदेतत्त समाख्यात तथ्य ब्रह्म सनातनम्‌ | 


४ ९ 3 १०० ~ 
हृदय सव भूताना शातरधा सनातना 


॥ ७६॥ 


सोभादित्यान्वयाः सर्वे राघवाः झुरवस्तथा । 

पठन्ति शुचयो नित्यं साचित्री प्राणिनां गतिश ॥७७॥ 
अभ्यासे नित्यं देवानां सप्तपीणां भुवस्य च। 

मोक्षणं स्वक्षच्छाणां मोचयत्यक्ुभात्सदा ॥ ७८॥ 
वृद्धी काइयपगौतमप्रभृतिभिभरवङ्गिरोऽम्यादिमि॥ 
शुक्रागसतथवृहस्पतिभ्रशृतिभित्रह्मपिभिः सेवितस | 


नहीं मरता और पश्चिगग पाठ नहीं 
करते । जो लोग सावित्रीयुणकीचन- 
रूप महत वेद ग्रहण करते हैं, उन्‍हें 
दुःख नहीं होता थोर थे परमगति पाते 
हैं, गोबोके बीच सावित्री पाठ करनेसे 
गौर बहुवत्सता होती दे! परस्थानकाह 
वा प्रवासके समय जिए किसी अवस्थामें 
स्थित होके स्वेदा ही सावित्री पाठ 
करे | (६७-७१) 

हे नरनाथ | जपपरायण, होमरनिषठ 
और सदा सावधानचित ऋषियोंका यह 
प्रम जप्य तथा गुप्त मन्त्र है | पहले 
सपयमे यह पराश्चर-सम्मत पुरातन 
इतिहास यथार्थ रीतिसे देवराजके निकट 


वर्णित हुआ था, वही इतिहास पूरी 
रीतिसे तुम्हारे समीप कहा गया । यह 
सनातन ब्रक्षखरुप, सर्वभूतोंका हृदय 
तथा सनातनी श्रुति है, घन्दरशीय, 
येय, रघुवेशीय तथा हुरवंशीय, 
राजा ढोग सदा पवित्र होकर यह 
परम पवित्र प्राणियोंकी गति सावित्री 
पाठ किया करते हैं । देवता बरै निकर, 
सपरिमण्डल और धुव नक्षत्रके समीप 
इसे पाठ करनेसे सब पाप बितष्ट होते 
हें और इसका पाठ अशुभसे सदा 
विमुक्त करता है । (७४-७८) 

काश्यप और गोतम सृति पृद्धगण 
और भृगु, अङ्गिरा, अति, शुक्र, अग" 
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स्त्य, वृहस्पति प्रभृति व्रद्पिँपण सेषित 
ऋचीक पुत्रके द्वारा अधिगत यह मर" 
दाजसम्धत सावित्री धसिषठके निकर 
पारे देवराज. आरे वसुओंने दाभभोंका 
दळ नष्ट किया था। जो लोग पेद 
जाननेपाले प्राक्षणांकी सोनेके सींगसे 
युक्त एक सो गऊ दान करते और 
दिव्य मारत कथाको नित्य पाठ किया 
करते हैं, उनके सहश इसे पाठ करेपते 
फलं होता है। भूगुका ताम लेनेसे 
विशेष रीतिसे धमकी बृद्धि होती है, 
वसिष्ठो प्रणाम करनेसे वीर्थकी वृद्धि 
हुआ करती दे, रघुको नमस्कार करने- 
से पुरुष विजयी होता है और दोनों 


90०० ० 


आशनाकुमाराक नाम ठेवेसे कोइ रोग 
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महाभारत! 


न्राह्मणांस्तु नमस्कृत्य युधिष्ठिर न रिष्यते 


॥ 
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[ १ आनुशासनिकप 
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भारद्वाजसतं कचीकतनसै। प्राप्त चसिष्ठात्पुन!। 
साचित्रीप्रधिगम्य शक्रयछुभिः कृत्स्ना जिता दानवाः ॥७९॥ | 

यो गोशतं कनकशाङ्गसथं ददाति विप्राय वेदविदुषषे च बहुश्रुताय । | 
दिव्यां च भारतकथां कथयेच नित्यं तुल्य फलं भवति तस्य च तस्य चैव ८० 
धमो विवधति भृगो परिकीतनेन वीय विवधाति वसिष्ठनमोनतेन | | 
खड्ग्रामजिद्धवति चेव रघु नसस्थन्स्यादखिनो च परिकीतयतो न रोगाट! | 
एषा ते कथित! राजन्सावित्री ब्रह्मशाश्वती | 
विवक्षुरसि यचान्यत्तत्तेःवध्ष्यामि भारत 
इति भ्रीमहांभारते शतसाहस्थां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वेणि आनुशासनिके 
पर्वेणि दानधमें सावितरीधतोपाण्याने पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५० ॥ 

युधिष्ठिर उवाच-- के पूज्याः के नमस्कार्या! कथं वतेंत केषु च। 

किमाचारः कीहृशेषु पितामह न रिष्यते 


ha AND 


| 
भीष्म उवाच- ब्राह्मणानां परिभव! सादयेदपि देवता! | 
| 


॥ ८९॥ [७०७६] 
१ 


॥१॥ 


॥२॥ 


नहीं होता । है महाराज ! यह तुम्हारे ॥ 
निकट शाश्‍वती न्रह्साबित्री पणित र 
हुई । हे भारत ! तुप्त सब भी विवश | 
हो, इसलिये ओर जो सुननेकी इच्छा 
दो उसे कहो । में कहता हुं । (9९-८२) | 
अनुशासनपवेमे १५० अध्याय समाप्त । j 
अनुशासनपर्वमें १५१ अध्याय | 
युधिष्ठिर घोले, है पितामह ! पूज्य 
कोन है? किसे नमस्कार करना | 
चाहिये ! किनके सङ्ग केसा व्यवहार | 
करना होता दै? केसे पुरुषके साथ ( 
केसा आचार करनेसे मनुष्य हिदित । 
नहीं होता १ ( १) 
भाष्य गोल, है युधिष्ठिर | ब्राह्मण | 
$ 


को पारिमव करनेसे देववुन्द भी अवक्र 
'४8६४६999999989999939993999999939 6 
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होते हैं, प्राक्षणोंकी नमस्कार करमेसे 
पुरुष हिंसित नहीं होता । ब्राक्षण ही 
पूज्य हैं, बेदी वमस्कारके योग्य हैं 
उनके समीप पूत्रकी माति वर्तमान रहे, 
वे मनीषि ब्राह्मण लोकोंको धारण कर 
रहे हैं । जो लोग धन परित्याग करके 
अभिराम अथवा जो वावयसंयममें रत 
हैं, वेदी सब छोगांके हिये मदान 
धर्मसेतु खहुप हैं। जो तवती, रमणीय 
और सेवके निधान हैं तथा जो ढोक 
शाक्षेकरि प्रगेता हैं, वेदी यशस्पी होते 
हैं। (२-५) | 
तपस्या ही जिनका नित्यधन और 
वाक्य ही विएु बढ है, वे पृहमदर्षी 


ते पूज्यास्ते नमस्काया वर्तेथास्तेषु पुत्नयत्। 

ते हि लोकानिभान्सवान्पारयन्ति मनीषिण। ॥ ३॥ 
ब्राह्मणाः संवेलोकानां महान्तो घर्मसेतव। । 
घनत्यागामिरामाश्च वाक्संयमरताश्च ये 
रमणीयाश्च भूतानां निधान च पुतम्रता! | 
प्रणेतारश्च लोकानां शाराणां च यशस्विन। ॥ ५॥ 
तपो येषां धनं नित्य वाकचेव विपुलं बलम्‌ । 
प्रभवश्चैव मागा गा सुक्षदशिनः 
घमकामा। स्थिता धमे सुकृतेषमलेतवः । 
यान्समाभित्य जीवन्ति प्रजा। सर्वाश्चतुरविधाः ॥७॥ 
पन्थान! स्नेतारो यज्ञवाहा! सनातनाः | 
पिदृपैतामहीं गुवीमुद्वहन्ति धुरं सदा 

धुरि ये नावसीदन्ति विषये सङ्गवा इव । 
पितृदेवातिधिषुखा हृव्यकव्यात्रभोजिन। 
भोजनादेव लोकांख्नीख्रायन्ते महतो भयात्‌ | 


॥४॥ 


॥६॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


ध बरक्षण पर्ग्रमव हैं, धमेकामना 
करनेवाले मनुष्य सदा तत्मधर्मम स्थित 
रहते हैं, वे ही धमेसेतुखरूप हैं, जिले 
सम्यक्‌ रीतिसे अवलम्शन करके चार 


` प्रक्षारकी प्रजा जीवन व्यतीत करती 


है। सनातन यह्षवाह ब्राह्मण होगे 
सबके नेता और मागदशक हैं, बे 
पितृपितामद्द सम्बन्धीय गुरुतर मो की 
सदा पहन करते हैं । साधुओंकी भांति 
जो लोग विषम भार उठानेगे अवसर 
नहीं होते; माह्षण, देवता और अतिथि- 
गण बिनके पुखखरुप दे, जो इव्य- 
कृव्यका अग्रमाग भोजन करते और 
मोजनमात्रसे ही तीनों छोकाको महत्‌ 
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दीप! सर्वस्य लोकस्य चह्ुश्रक्षुप्ततामपि ॥ १०॥ | 
सर्वशिक्षा! श्ुतिधना निपुणा मोक्षदर्शिन। । १ 
गतिज्ञाः सवे भूतानासध्यात्मगतिचिन्तकाः ॥ ११॥ | 
आदिसध्यावसानानां ज्ञातारदिछन्नसंशायाः | | 
परावरविशेषज्ञा गन्तारः परमां गतिस्‌ ॥ १९॥ 
विशुक्ता धूतपाप्मानो निद्वैन्द्वा निष्परिग्रहाः । | 
आानाही मानिता नित्य ज्ञानविदड्विमहात्मभिः ॥१३॥ | 
चन्दने मलपङ्कै च भोजनेऽभोजने समा! । 
स्रं येषां दुकूलं च तथा क्षौमाजिनानि च ॥ १४॥ | 
तिष्ठेयुरप्यभुज्ञाना घहूनि दिवसान्यापे । | 
शोषयेयुश्च गात्राणि स्वाध्यायैः संयतेन्द्रिया।॥ १५॥ § 
. अदैवं दैवतं छुयुंदेवतं चाप्यदैवतम्‌ । 
खोकानन्यान्खजेयुस्ते लोकपालांश्च कोपिताः ॥ ११ ॥ 
अपेयः सागरो येषाम्रपि शापान्महात्मनाम्‌ । § 
येषां कोपाप्रिरयापि दण्डके नोपशाम्यति ॥ १७॥ § 
अयसे परित्राण किया करते हैं, वेदी | जानते हैं, भोज्य ओर अभोज्य पस्नु १ 
` सब लोकोंके दीपस्वरूप, वेही नेत्रवान्‌ | तुर बुद्धि किया करते हैं, दुकूछ और 1 
बजुप्योके नत्रस्भरूप हैं, समस्त शिक्षा पटवद्धमें जिन्हें सम ज्ञान है, बहुत 
और श्रुति ही जिनका भन. है, | दिनोंतक विना भोजन किये जो लोग 
बेही निपुण, भोष्षद्शी, सब लोकोंके निवास कर सकते हैं, जो संयतेन्द्रिय | 
गतिश और अध्यात्मगतिचिन्ताशील होकर खश्चाखोक्त वेदपाठके समय 
हैं। (६-११) शरीर छुखाया करते हैं, वे अदेवको | 
जो आदि, मध्य और अन्तके हाता | देव कर सकते और देवको अदैव करनेमें 
हैं, जिनके सब सन्देह दूर हुए हैं, जो समर्थे हैं, तथा कुद्ध होनेपर दूसरे लोको | 
परावरचिशेषज्ञ हैं, पेही परमगति | वा लोकपालोंकों उत्पन्न कर सकते | 
पाते हैं, जो लोग विपुक्त, पापरहित, हैं। (१२-१६) ` § 
निन्द; निष्परिग्रह, मानाई और मान- | जिन महात्माओंके शापसे समुद्र भी 
वित्‌ महात्माओके द्वारा सदा मानित | अपेय हुआ है, जिनकी कोपामि आज- | 
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देवानामपि थे देवा कारणं कारणस्थ च। 


प्रभाणस्य प्रमाणं च करतानभिसवेद्‌ बुधः ॥ १८॥ 
येषां बृद्ध वालश्च सर्व! संघानमईति | 
तपोविद्याविशेषातु मानयन्ति परस्परस्‌ 
अविद्वान्त्राह्मणो देव! पात्रं वै पावनं महत । 
विद्वान्भूयस्तरो देव! पूर्णसागरसब्रिम! 
अविद्वांश्चैव विद्वांश्च भ्राह्मणो देवत॑ महत | 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाग्रिदेंबतं सहृत्‌ 
इमश्षाने हापि तेजस्वी पावको नेव दुष्यति | 
दवियज्ञे च विधियद्‌ गृह एवातिशो भते 
एवं यद्यप्यनिष्टेषु वतते सवकमछु । 
सवैथा ब्राह्मणो मान्यो दैवतं विद्वि तत्परप्र ॥ २३ ॥ [३०९९] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशाक्निके 

पर्वणि दानधमै ब्राह्मणप्रशंसायां पकपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः। १५१॥ 
ुथिष्ठिर उवाच~ कां तु ब्राह्मणपूजायां व्युट्टि इष्टा जनाधिप । 

कं वा कम्रोंदयं सत्वा तानचोसे सहासते 


ल्या अ:(:पिपप्न्प्शशिण्णिशण00॥0 


जो देवताओंके मी देवता, ऋरणोंके | 
भी कारण और प्रमार्णोके मी प्रमाण- 
स्वरूप हैं; कोई श्ञानवान्‌ मनुष्य उन 
राहमणोंको अभिमव करनेगे पथ नही 
होता; जिनके बीच इद्ध, पालक समी 
मानके योग्य हुँ; तप, विधा विशेषके 
सहारे ते लोग परस्पर समान प्रदर्शित 
किया करते हे । अविद्वान्‌ माक्षण मी 
देवस्वरुप ओर महत पपित्र पात्र है 
विद्वान्‌ माह्मण उससे अधिक देवतुल्य 
और पूर्णसमुद्र सरश्च है। ( १७-२० ) 
जिस प्रकार संस्कृत आर असंस्कृत 
प्रकार 


उता 
अधि महत दता ह 868689999999999339383989३999993998988999293 
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॥ १९॥ 
॥ १० ॥ 
1११ ॥ 


॥ ११॥ 


॥१॥ 


अविद्वान्‌ अथवा विद्वान्‌ ब्राह्मण मी 
महत देवतास्वरूप है। तेजस्मी अगि 
इमच्ानमै भी दूषित नहीं होती, 
विधिपूर्वक हवियेज्ञ आर गृहक 
ब्रीच बिशेष पसे घोभित होती है | 
ब्राक्षण यदि सदा अनिष्ट कायम भी 
पत्तमान रहे, तौ भी पत्र भांतिते 
माननीय दे, उसे परम श्रेष्ठ देवता 
ज्ञानो । ( २१-२३ ) 
अनुशासनपर्वमै १५१ अध्याय समाप्त 
अनुशासनपर्वमे १५२ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, है मह्ग्राज नरनाथ ! 
कि प्रकारके फलको देखके तथा केसे 
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| भीष्म उवाच- अन्नाप्युदाहरन्तीमसितिहास पुरातनस्‌ । | 
१ पवनस्थ च संवादमञ्जुनस्य च भारत । ॥२॥ १ 
५ सहस्रसुजभृच्ट्रीमान्कातचीयोऽभवत्प्र्चुः । | 
५ अस्थ लोकस्य सर्वस्य माहिष्मत्यां महाबल! ॥ १॥ ४ 
| ख़ तु रत्नाकरवतीं सहीपां सागराम्बराम्‌ । र 
| राशाख एथिवीं सर्वा हैहयः सत्यविक्रमः ॥४॥ § 
| स्ववित्तं तेन दत्त तु दत्तात्रेयाय कारणे । | 
क्षत्रचस पुरस्कृल वनथ श्रुतलेंच च ॥५॥ 8 
| आराधयामास च तं कृतवीयात्मजो सुनिम्‌ । | 
| न्यमन्त्रयत सन्तुष्टो द्विजश्चेनं वरंख्रिमिः ॥६॥ ( 
| स परैदउन्दितस्तेव दपो चचनमभन्रवीद्‌ । | 
सहस्रवाहुसूयां वे चसूमध्ये गृहेऽन्यथा ॥७॥ 
| सम वाहुलहस्रं तु पश्यन्तां सेनिका रणे । - § 
| विक्रमेण मही कृत्लां जयेयं संदिततब्रत ॥ 
| तां च धर्मण संप्राप्य पालयेयमतन्द्रितः । ी | 
| चतुथ तु वर याचे त्वामह इिजसत्तम ॥९॥ 
| कर्मोदयको जानकर आप उन श्रेष्ठ प्रदान किया था, उस कृतवीयोत्मज | 
ब्राक्षणोंक्ी पूजा करते हैं (१) अजुनन क्षत्नध्मे, विनय आर प्रश्रया- 
| भीष्म बोले, हे मारत! प्राचीन न्वित होकर उस युनिकी आराधन | 
1 लोग इस विषये पवन और अनके की थी | मूनिवरने प्रसन्न होकर उसे § 
| संवादयुक्त यह पुराना शतेहास कहा तीन घर मांगनेको कहा, राजा ग्रुनिके | 
| करते इं । माहिष्मती नगरीमे सहस- समीप तीन वर पानेकी बात सुन 
शुजयुक्त महाबली श्रीमान्‌ काचेत बोला, कि सेनाके बीच मेरी इजा 
“| अजुन नाम राजा समस्त जगतका भुजा होवें ओर गृहमें इस विषय | 
| प्रभु हुआ था। उस हैहयबंशीय सत्व. | अन्ययाहो।(२-७) | 
|| पराक्रमी वीरने रत्राकरवती ससागरा- युद्धमं सेनिकपुरुष मेरी हजार भुजा | 
| स्वरा सद्वीपा समस्त पृथ्वी मण्डलको अवलोकन करें, में संश्रितम्रती होकर 
| शासित किया था, उन्होंने किसी पराक्रमसे समस्त प्रर्थ्वामण्डल जय | 
4 कारणसे दत्तात्रेय मुनिको निज वित्त | करूंगा शर धर्मपूर्वक उसे पाकर | 
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| ते सभातुग्रहकृते दातुमहस्यनिन्दित । 

अनुशासन्तु भां सन्तो मिथ्योद्धृत्त घदाश्रयम्‌ ॥१०॥ । 


१३ अनुशांसनपं वे | ९८९ 


छर 


3983235389) 


हत्युक्त। स द्विज! प्राह तथास्त्विति नराधिपश्न्‌ । 

एवं समभवंस्तस्थ वरास्ते दीक्तेजस! ॥११॥ 
तत! स रथमास्थाय उवलनाकश्षमच्चुतिस्‌ । | 
अन्नवीद्वीयेसम्मोहात्को वाऽस्ति सह्यो मम ॥ ११॥ ५ 
ेयेवीययशःशोयविक्रभेणोजश्षाऽपि वा । 
तद्वाक्यान्ते चान्तरिक्षे वागुवाचाशरीरिणी ॥ १३॥ १ 


न त्वे मूह विजानीषे भ्ह्मणं क्षत्रियाद्वरम्‌ | 
सहितो ब्राह्मणेनेह क्षत्रियः शास्ति वै प्रजा! ॥ १४॥ 


कमणा मन्ता वाचा न मत्ताशस्त वरा द्विज!॥ १५॥ 


१ 
रुन उवाच-कुर्या भूतानि तुष्टोऽहं कुद्धो नाश तथा नये | | 
पूर्वा ब्रह्मोत्तरो वादो द्वितीय! क्षत्रियोत्तर। । । 


22% 


त्वयोक्तो हेतुयुक्तो तो विशेषस्तत्र इश्यते ॥ १६॥ 


द्विजसत्तम ! मे हन ताना बराक 
गता हुँ, परन्तु आपके समीप में आर 
क चोथा बर पानेके लिये प्राथना करता 
हुं । हे अनिदित ! आप मुह्ठपर छुपा 
करके उसे प्रदान कर सकते हे, यदि 
मैं आपके आश्रय रके मिथ्या उद्धृत 
होऊं, तो साधुगण बुझे अनुशासित 
करें | ब्राह्मण राजाका ऐसा पचन 
सुनके उसे तथास्तु कहके पर दिया | 
इस ही प्रकार उस दी तेजस्मी राजाने 
्राह्मणसे वर पाया था । (८-११ ) 
अनन्तर बह राजा प्रय और आ" 
सदृश तेजसी रथपर चढ़कर पाय" 
| समोहके पसे होकर कहने लगा, 


ः 

ढ 

ढ 

। 

| 

: 

| आालसराहत हाक पालन करूगा। ६ 
| 

; 
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1 
“ चय, वीर्य, यश, ये, पराक्रम 
और तेरे मेरे समान कोव है? ” 
उसका वचन समान होनेपर आके § 
अश्वरीरिणी आकाशवाणी हुई । ' २ 
सूह! कया तू नहीं जानता, कि आरक्षण | 
क्षत्रियसे श्रेष्ठ हैं; क्षत्रिय आाह्मणोंके | 
सङ्ग मिलकर इस लोक मजाशासन | 
करते है । ' ( १२-१४) 

अर्जुन बोले, में सन्तुष्ट दोनेपर पव £ 
भूतोंकी सृष्टि कर सकता और कुद | 
होनेपर सबको विनष्ट काने समथ हूं, } 
इसलिये बचन) सन ओर कमसे मेरी | 
अपेक्षा ब्राह्मण शेष्ठः नहीं हैं । गों 
का प्राधान्यवाद पूर्वपक्ष और क्षत्रिय ः 


ढा आधिवयवाक्य पिद्धास्तपक्ष है, 
9999999999999999299999990 
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मदाभारत। 


[ १ आनदो निर्कपर्व 


रि ाक्‍ा। 
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A ब्राह्मण साख्षता। कन्न न क्ष ब्राह्मणाश्रतम्‌। 


भित्ता ब्रह्मोपधा विप्रा; खादन्ति क्षा्रिथान्छुवि ॥१७॥ 
क्षत्रियेष्वाश्रितो धर्म! प्रजानां परिपालनम्‌ । 

क्षत्राद्‌ वृत्ति्रांद्मणानां तै। कथं श्राह्मणो वरः ॥ १८॥ 
सवे सूतप्रधानांस्तान्भैक्षष्त्तीनहं सदा | 
आत्ससर्भावितान्विप्रान्स्थापयाम्थात्मनो बच्चों ॥१९॥ 
कथित त्वनथाऽत्य गायश्रया कन्यया द्विवि । 
विजेष्याम्यवशान्सर्वान्त्राह्मणांथर्मवाससः ॥ २०॥ 
न च मां च्यावयेद्राषट्रात्विपु लोकेषु कश्चन । 

देवो वा मालुषो वापि तस्माज्ज्येष्ठो द्विजादइस्‌ ॥२१ ॥ 
अद्य ब्रह्मोत्तरं लोक करिष्ये क्षत्रियोत्तरम्‌ | 


न हि मे संयुगे कश्चित्सोहुएुत्छहते बलम्‌ 


॥ ११ ॥ 


अर्जुनस्य दचः थुत्वा विचस्ताभुन्षिश्ाचरी । 


अधैनमन्तरिक्षस्थस्ततो वायुर भाषत 


॥ २३ ॥ 


मने हेतुयुक्त दोनों वाक्य कहा, 
तु उस विषयमे विशेष दीखता दै । 
ब्राह्मण रोग क्षत्रियोंका आसरा किया 
करते हैं, परन्तु क्षत्रिय ब्राक्षणोंका 
आसरा नहीं करते, ब्राह्मण वेदाध्ययन 
छलनिवन्धनसे कत्रियोको उपजीव्य 
किया करते हें । ( १५-१७ ) 
५, “जासमूहके घर्म क्षत्रियोंके आश्रित 
हैं, धत्रियोसे ब्राक्षणों की जीविका 
हुआ करती है, तब उन क्षत्रियासे 
किस प्रकार श्रेष्ठ हो सकते हैं ! 
क्षाइत्तिशाली ब्राह्मणों अपने 
घीनमे स्थापित करूंगा । सुरलोकमें 


सर? छन ब्र 


ब प्राणयाका अपक्ष उच प्रधान, 


| 


। 
| त्यजन कलुष भाव त्राह्मणंन्या नमस्कुर । 
| 
| 
| 
। 
न 
। 


इस आकाशवाणीने असत्य वचन कहा 
हे, में अवश तथा अजिनवश्रधारी 
ब्राह्षणांको जय करूंगा। तीनों लोकोंके 
वीच ऐसा कोई देवता था मनुष्य नहीं 
है, जो मुझे राज्यसे च्युत कर संके 
इसलिये भे ब्राह्मणोंऐे अवश्यद्दी श्रेष्ठ 
हुं। ( १८-२१ ) 

में ब्राह्मणप्रधान लोकको क्षत्रिय- 
प्रधान करूगा, क्यों कि युद्धफे बीच 
मेरे बलको सहनेमें किसीकाभी उत्साह 
नहीं है, आकाशवाणी अ्ुनका वचन 
सुनके भयभीत हुई! अनन्तर आकासे 
वायुने उससे कहा, यह दूषितमाव 


| 
| 
| 


परित्याग करके ब्राह्मणोकों नमस्कार 
«ग । ठोके । परित्याग करके ब्राको नमस्कार | 
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| 
| 
; 
| 
| 
| 
| 
| 
र 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


« 
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एतेषां कुवत पाप राष्ट्रश्षोमो भविष्यति ॥ १४॥ 

अथ वा त्वां महीपाल शमयिष्यन्ति चै द्विजा! । 

निरसिष्यन्ति ते राष्ट्राद्वतोत्साहा सहाषलाः॥ १५॥ 

त राजा करत्वासत्याइ ततस्त प्राह मारत! | 

वायुव देवदृतोऽसि हितं त्वां प्रत्रवीभ्यद्स्‌ ॥ २६ ॥ 
अजुन उवाच- अहो त्वयाऽयं विप्रेषु अक्तिराग! प्रदर्शित। । 


वायोवां सहश किचिद्‌ रहि त्य ब्राह्मणोत्तमम्‌ । 
अपां वे सहश वहे! सूथस्थ नमोऽपि चा ॥ १८ ॥ [७१२७] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहर्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्चणि आनुशासनिषे 

पर्वेणि दानधर्म पवनाज नखंवादे प्राह्मम्राहात्ये द्विफञ्चाशदिकततमोऽध्यायः॥ १५२ ॥ 
वायुरुवाच शुणु सूह गुणान्कांधिठ्राह्मणानां बहात्सनास्‌ । 

ये त्वया कीर्तिता राजंस्तेभ्योऽथ ब्राह्मणो बर! ॥ १॥ 

लत्वा महीत्वं भूमिस्तु रपर्धयाइनुपस्य ह। 

नाश जगास तां विप्रो व्यस्तरभधत कश्यप ॥ २॥ 

अजेया ब्राह्मणा राजन्दिवि चेह च नित्यदा | 

अपिबत्तेजसा शाप! स्वपभेवाङ्गिरा। परा ॥ ३॥ 


| 
याइश एथिवा भूत ताहश प्रहि भे द्विजम्‌ ॥ १७॥ | 
दै 
| 


रो; ब्राह्मणोंके विषयमे पापाचरण कर 
नेसे राज्य नष्ट होगा अथवा महाइछ 
राह्मण लोगही तुम्हे शान्त करेंगे, थे 
तुम्हे उत्साहरहित करके राज्यसे निराश 
करेंगे । राजाने उससे पूछा, तुम कोत 
हो! वायुने कहा, में देवदूत पवन तुमसे 
हित वचन कहता हूँ | (२९-२६) 
अजुन बोटे, क्याही भथय है। 
हस समय तुम आक्षणोंके विषयमे भक्ति 
अनुराग प्रदर्शित करके माह्षणोंको 
पृथ्वीके सहश्च कहते हो, ब्राह्मणगण 
वायुके सहश वा जलके समान, वा 


| 
| 
| 
अग्निहुस्य, रये अथवा आझाशके सश्च | 
है ! (२७-२८) 
अनुशासनपर्वेमे १५२ अध्याय सम्राप्त | 
अनुश्षासनपर्वमें १५३ अध्याय । | 
वायु होले, हे मूढ! गहाबुमाव $ 
ब्राह्मणोंके कई एक गुण सुनो। हे $ 
महाराज ! तुमने जितका नाम लिया, 
राह्मण होग समी श्रेष्ठ हैं। एथ्यी | 
अङगराजके सङ्ग सद्धा करके विन । 
हुई थी, विश्रवर कश्यपने उस पृथ्वीका | 
फिर उद्धार किया था। महाराज बराह्मण 
लोग इस लोक ओर तुरलोकमेंम्ी सदा | 
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९९२ ` महाभारत । 
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[१ आनुशासतिक पवे 
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स ता! पिथन्क्षीरभिव नातृप्यत भहामना! ! 
अपूरयन्महौघेन महीं सर्वा च पार्थिव ॥४॥ 
तस्मिन्नहं च कुद्धे वे जगत्यक्त्वा ततो गत! । 
व्यतिष्ठमग्निहोत्रे च चिरमळूगिरसी भयात्‌ ॥५ ॥ 
अथ शप्षश् भगवान्‌ गोतमेन पुरन्दरः । 
अहल्यां कामयानो वै धर्मार्थ च न हिंसितः ॥ ६ ॥ 
तथा सशुद्रो पते एणों शृष्टस्य वारिणः । 
ज्राह्मणैरभिशप्तञ्च बसूच लवणोदकः ॥७॥ 


कुद्धेनाइगिरसा शक्तो यणेरेवैर्विवाजतः ॥८॥' 
सहततशूणितान्पद्य ये हासन्त महोदधिम्‌ । 


सुवर्णधारिणा नित्यमबशप्ता हरिजातिना ॥९॥ 


समोनत्व द्विजातिभ्यः अयो विद्वि नराधिप । 


| 
| 
| 
। सुवर्णवर्णो निर्धूमः सङ्गतोध्यशिखः कविः । 
| 
| 
| 
| 
1 


दण्डकानां सहद्राज्यं ब्राह्मणेन विनाशितम्‌ । 


LS उ ७ 


ताठजड महाक्षत्रमोवेंणेकेन नाशित्तम्‌ 


ल ER त तत Fo TE ISS आण SNE RE डी 


अजेय हैं। पहले समयमें अङ्किराने 
निज तेज प्रभाइसे समस्त जलपान 
किया था, वह महात्मा क्षीरकी भांति 
जलको पौकेमी तृत नहीं इए। हे 
पार्थिव | उन्होने महाप्रवाहसे समस्त 
पृथ्वीषण्डलको परिपूरित किया था, 
उनके छुद्ध होनेपर भेने भी जगत्‌ 
छोडके गमन किया ओर अङ्गिराके 
सयसे बहुत समयतक अभिहोत्रसें 
निवास किया था, ओर. भगवान्‌ इन्द्र 
अहल्याकी कामना करके गौतमके हारा 
अभिश्चप्त होकर घमार्चमात्र हिंसित नहीं 
हुए । (१--६। 
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ती 
A 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
कै 

| 

गअस्थान्त्राह्मणान्ठम्थङ्‌ नमस्यति किल प्रसुः ॥१०॥ | 
| 

प 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 


॥ ११॥ 


me 


. हे राजन्‌ ! समुद्र मीठे जलसे युक्त 
प्रकट हुआ था वह ब्राक्मणके. आपसे 
छवणोदक हुआ है । सुवणेवर्ण निधूम- 
युक्त उध्येशिख कवि हुताब्नन कद 
अंगिराके द्वारा अमिश्यापित होकर 
पूर्वॉक्त गुणोसे रहित इए थे। हे 
राजन्‌! देखिये सगरके पुत्रगण, जिन्होंने 
महोदचिकी उपासना की थी, वे सब 
उत्तम ब्राक्षणवर्ण घारी द्विजाति कपिलके 
द्वारा अमिशापयुक्त हुए । हे नरनाथ ! 
तुम ब्राह्मणोंके सहश्च नहीं हो, तुम 
अपने कस्याणकी चिन्ता करो, भगवान्‌ 


अध्याय १५३] 


१३ अनुशासनपर्व । ९३३ 


>>, 
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करते हैं। दण्डक राजाओका महत्‌- 
राज्य ब्राह्मणोंके द्वारा नष्ट हुआ; ताठ- 


द्वारा नष्ट हुआ । तुम्हे भी द्चात्रेय 
मुनिकी कृपे विपुल राज्य, पल, धमं 
और परम दुम श्रांत पराप्त हुआ 
है । (७-१२) 

है अजुन ! तुम श्राह्मणरुपी आशि- 
देवकी किस निमित्त सदा पूजा करते 
हो? बेह सब छोकोंके इव्य कव्यको 
पहन करते हैं, क्या तुम उन्हे नहीं 
जानते ! अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रति- 
भूतोंके ही पालनकर्ता हैं, इसलिये 
ब्राह्मणोकों जीवलोकका करो जानके मी 
तुम क्यों पुर होते हो ! अव्यक्त ओर 
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जङ्ग माम महा क्षत्रिय एके उके 


त्वया च बिपुल राज्यं बलं धर्म श्तं तथा । 
दत्तात्रेयप्रसादेन प्राप्त परमदुळेभम्‌ 

आग्निं त्वं थजसे नित्यं कस्माद्राह्मणमजुन | 
स हि स्म्य लोकस्य हव्यवाद्‌ कि न वेत्सि तम्‌ ॥११॥ 
अधवा ब्राह्मणश्रेष्ठमतुभूतातुपालकम । 

कतार जीवलोकस्य कस्मालानम्बिलुहासे ॥ १४॥ 
तथा प्रजापतिना अव्यक्त; प्रसुरव्यय! । 

येनेदं निखिल विश्वं जानितं स्थावरं चर्‌ ॥ १५॥ 
अण्डजातं तु ब्रह्माणं केविदिच्छन्त्यपण्डिताः | 


॥ ११॥ 


NON 


अण्डाद्विन्नाहच शेला दिशोऽम्भः एधिवी दिवम्‌ ॥१६॥ 

द्रष्टव्यं नेतदेवं हि कर्थं जायेदजो हि स।। 

स्मृनसाकाशमण्ड तु तस्माज्ञातः पितामह ॥ १७॥ 

तिएेत्कथामिति ब्रूहि न किचिद्वि तदा भवेत्‌ | 

अहंकार इति प्रोक्तः सवतेजोगत। प्रभु! 
७ eR PR पी की 


॥ १८॥ 


¢ 


इस स्थावर-जङ्कमप्रय निखिल विको 
सृष्टि की है, कोई मूख उस ब्रह्माको 
अण्डे उत्पन्न हुआ कहनेकी इच्छा 
करते हैं, अण्ड विभिन्न होनेपर उधे 
पर्वत, दिइमण्डल, जल, एथ्वी और 
आकाश प्रकाशित होता है, यह द्रष्टव्य 
नहीं दें, क्‍यों फि ब्रक्षा अज होकर 
किस्त प्रकार उत्पन्न हुए ! आकाश 
अण्हरूपसे स्मृत हुआ है, पितामह 
उसही आकासे प्रकट हुए हैं, उस 
समय हुछ भी नहीं था, इसठिये ब्रह्मने 
बहा किए भांति निवास किया ! उसे 
वर्णन करो । है राजन्‌ ! पर्वतेजगत 
प्रभु अहङकार नामे अभिहित होते हैं, 


। 
। 
र 
| 
| 
| 
| 
अब्यय प्रश पितामह मह्या जिव्होने 
र 
; 
| 
र 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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९९४ महाभारत । 


[ १ आनुश्ांसनिकपवं 
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शै नास्त्यण्डमास्त तु ब्रह्मा स राजा लाकभावन। । 

| इत्युक्तः स तद्वा तुषणीम मूद्वायुस्ततोऽत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ [७१४६] | 
शी इति श्रीमहाभारते शतसाइर्प्या संहितायां वैयासिक्यां अनशासनपवेणि आनुशासनिके 1 
| पर्वेणि दानधर्म पवनाजुनसंचादे त्रिपञ्चाशदधिकश्षततमोऽध्यायः॥ १७३ ॥ 

| वायुरुवाच-- इमां भूमि द्विजातिभ्यो दित्खुर्व दक्षिणां पुरा। 


अङ्गो नाम्न ठुपो राजस्ततश्चिन्ता मही ययौ ॥ १॥ 
चारिणी सवभूतानामधं प्राप्य वरो दपः | 
कथमिच्छति मां दातुं द्विजभ्यो ब्रह्मणः सुताम्‌ ॥२॥ 


~ 


साऽहं त्यक्त्वा गमिष्यामि भूमित्वं ब्रह्मणः पदम्‌ । 
अथं सराष्ट्रो नृपतिस भूदिति ततोऽगमत्‌ ॥३॥ 
ततस्तां कश्यपो ष्ट्रा ब्रजन्तीं प्रथिवीं तदा । 

प्रविवेश मही सथो सुक्त्वाऽऽत्मानं समाहितः ॥ ४ ॥ 
ऋद्धा सा सवतो जज्ञे तृणोषधिसमन्विता । 


एवं वर्षसहस्राणि दिव्यानि विएुलब्रत्ः । 


लोक-विधाता ब्रह्मा उसके अण्डऐे ही 
प्रकट हुए हैं। बायु उस समय इतनी 
कथा कहके चुप होरहे, अनन्तर फिर 
कहने लगे । (१३-१९) 
अनुशालनपव में १५३ अध्याय समाप्त । 
A अनुशासनपर्त में १५३ अध्याय । 
^ वायु बोले, हे महाराज! पहले स- 
1 मयम अङ्ग नामक राजाने ब्राह्मणोंको 
१ दक्षिणा स्वरूप इस भूमिको दान 
ह करनेकी इच्छा को; उस समय पृथ्वीने 
न सोचा, कि में स्ेलोकधारिणी ब्रह्मसुता 
£ है; तत्र यह राजा मुझे पाके किस 
| निमित्त ब्राह्मणोंको दान करनेके लिये 


| 
१ 
| 
| 
| घमातरा नष्टभया भूमिरासीत्ततो रूप ॥५॥ 
| 
त 
। 
| 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
त्रशत। कश्यपा राजन्‌ शामरासांदतान्द्रतः ॥ ६॥ | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


. अभिलाषी हुआ हु! जो हो, में भूमिल 


परित्याग करके ब्रक्षलोकमें चळ, य 
राजा राज्यहीन होवे; ऐसा विचार करके 
घरणी ब्रह्मलोकमें चली गई । अनन्तर 
कश्यपने पृथ्वीको जाती हुई देखके 
उसदी समय योगवलूसे अपना रीर 
परित्याग करके निर्जीब महीदेहमें प्रव 
किया | (१-४) 

तष पृथ्वी तृण ओषधियांसे युक्त 
तथा ष मांतिसे परसुद्धिसम्पश्न हुई | 
दे राजन्‌! अनन्तर पृथ्वीपर धम 
प्रधानता हुई और सब मय नष्ट हुआ। 
हे महाराज | इस ही प्रकार देवपरिमाण 
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' अंध्यांय १५४ ] 


El 


से तीस हजार पर्षतक फयपके द्वारा 
अधिषिता भूमि सदा अन्त हो रही। 
दे राजन्‌! अनत्तर प्रथ्नीने मह्षलोकप 
आके कश्यपकी नमस्कार किया और 
उस समय महानुमाप कश्यपको कन्या 
होनेसे काइमपी नामसे ग्रसद्ध हुई । हे 
महाराज ! कश्यप आरक्षण ऐसे पराक्रमी 
मे; तुम ही बताओ कोई क्षत्रिय कश्यप 
से श्रेष्ठ है वा नही ! इतनी कथा सुनक 
राजा चुप हो रद! । (५-९) 

पवन बोले, हे राजन्‌ ! आङ्गिरस 
कुल उतपन्न उतथ्यका इत्तान्त सुनो । 
सोमकी कन्या मद्रा परप रुपत्रती थी, 
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११ अनंशासनप्व । 


॥९॥ 


॥११॥ 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


॥ १४॥ 


सोमने उतथ्यको उप्के योग्य पति 
जाना था। उस चार्षज्ञीनि परम नियम 
अवलम्बन करके उतथ्यके निमित्त घोर 
तपस्या की । अनन्तर सोम पिता 
अत्रिने उतथ्यको आह्वान करके वह 
यशस्विनी कन्या दाम की, भूरिदक्षिण 
उतथ्यने भी उसे भायां रुपसे बिधि 
पूरक ग्रहण किया । भीम वरुणने 
पहले उप कामिनीक लिये कामना की 
थी, इारिये वह वनस्थलमं आगमन 
करके यमुताके तटपर उसे रके निज 
पुमे ेआये, वरुणपुरीसे बढके ओर 
कोई लोक उत्तम न थे, उसमे परप 
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अधागस्प महाराज नमस्कृत्य च कदयपम्‌ । 

एथिवी काइयपी जज्ञे सुता तस्थ महात्मन! ॥७॥ 
एष राजन्नीदशो वे ब्राह्मणः कइधपोऽभषत्‌ । 

अन्य प्रजूहि वा त्वं च कतथपात्क्षत्रियं वरस्‌ ॥८॥ 
तृष्णीं वभूव रपति! पवनस्त्वप्रवीत्युन। । 
शृणु राजनुतथ्यस्य जातस्याङ्गिरसे कुले 
भद्रा सोमस्थ हुहिता रूपेण परमा मत्ता | 
तस्पास्तुल्यं पर्ति सोम उतथ्यं समपश्यत ॥ १०॥ 
पा च तीव्रं तपस्तेपे महाभागा यशस्विनी | 
उतथ्याथे तु चाङ्गी परं नियममास्थिता 
तत आहूय सोतथ्यं ददावत्रियंशस्विनीम्‌ । 
माया स च जग्राह विधिषद्गरिदल्षिण। 
तां त्वकामयत श्रीमान्वरुण। पूवमेव ह। 

स चागम्य वनप्रस्थं यछुनायां जहार ताम्र 
जलेश्वरस्तु हृत्वा ताभवथत्व्वं पुरं प्रति । 
परमाडुतसंकाशं पदसहरूशतहदम्‌ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
(1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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९ महामोरतं । [१ आनुशासनिकपदे 
I eT 
१ न हि रम्यतरं किचित्तस्मादन्धत्पुरोत्तमम | १ 
शै प्रासादेरप्सरोभिश्व दिव्येः कामेश्च शोभितम्‌ 0१५॥ १ 
१ त्र देवस्तया साथ रेमे राजन्‌ जछेश्वर! | | 
हि अधारुयातझुतध्याय ततः पत्न्यवमदनम्‌ ॥ १६॥ 
६ तच्छरूत्वा नारदात्सवसुतथ्यो नारद तदा ॥ | 
§ प्रोचाच गच्छ ब्रहि त्व वरुण परुष वचः ॥ १७ ॥ | 
§ सदाक्यान्घुश्च मे सायां कस्मात्तां हृतवानसि । 1 
लोकपालो$सि लोकानां न लोकस्थ विलोपकः ॥१८॥ | 
; सोमेन दत्ता भाया में त्वया चापहृताऽद्य वे | 
§ इत्युक्तो वचनात्तस्य नारदेन जलेश्वरः ॥ १९॥ | 
| सुक्न भार्यासुतथ्यस्थ कस्मात्त्वं हृतवानसि । | 
§ इति श्रुत्वा वचस्तस्य सोऽथ त वरुणाऽब्रवात्‌ ॥२०॥ 1 
§ सघैघा सुप्रिया आया नेनासुत्सष्टुसुत्सहे । $ 
॥। इत्युक्तो घरुणनाथ नारद! प्राप्य तं सुनिम्‌ । 1 
| उत्तथ्यमत्रवीद्राक्य नातिहृष्टमना इव ॥ २१॥ | 
1 गले ग्रहीत्वा क्षिप्तोऽस्मि वरुणेन महासुने । | 
। त प्रथच्छति ते भाधा यत्ते काय कुरुष्व तत्‌ ॥ २२॥ 
१ अद्भुत पदसहसघतहद थे, बह प्रासाद लोकपाल हो, लोकॉके बिलोपकारी | 
। अप्सराओ ओर दिव्यकामसे शोमित नहीं हो, सोमने मुझे मार्या दी है, 
8 था। (९--१५) तुमने इस समय उसे क्यों हरण किया! | 
| हे राजन्‌ 1 जलेश्वर उस पुरौके बीच उतथ्यका यह एब वचन भारदसुनिके | 
6 उतथ्यमार्याके सङ्घ क्रीडा करने ठगे । द्वारा जलेश्वर सुनके तिरस्कृत हुए और १ 
1 अनन्तर नारद्ने उतथ्यसे उसकी माया जप नारदने कहा, तुम उतथ्यकी माया | 
6 हरनेका वृयान्त कहा, उतथ्य नारदके परित्याग करो, तुमने उसे क्‍यों हरण | 
४ मुखे ऐसा समाचार सुनके उस समय | किया है! तत्र वरुण उनसे बोले, यह | 
£ उनसे बोले, आप बरुणके निकट जाके | भीर मेरी मी अत्यन्त प्यारी हे, मै इसे 1 
१ उससे पशष वाक्य कहिये, कि मेरे | परित्याग नहीं कर सकता । जव बरुण 
1 चनक अनुसार मेरी मायाको छोड ने ऐसा वचन कहा, तब नारद रुट | 
| दो, तुमने क्यों उसे हरण किया तुम | चिते उतथ्य दने निकट आके | 
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नारदस्य वच! श्रुत्वा कुद्द। प्राज्वलदाजिरा! । 


| 
| 
; 
| 
| 


अपिषत्तेजसा वारि विष्टश्य सुमहातपाः 


॥ १३ ॥ 


पीयमाने तु सवसिस्तोयेऽपि सलिरेश्वर। । 
सुहद्विभिक्षमाणोऽपि नेवासुश्चत तां तदा ॥२४॥ 
तत! कुद्धोऽत्रवीद्‌ सूमिमुतथ्यो ब्राह्मणोत्तपष। । 


दर्श स्वस्थरु भद्रे षदसहस्रशतहदस्‌ 


॥ ९५ ॥ 


ततस्नदीरिणं जातं सघुद्रस्यावसर्पता | 
तस्मादेशान्नदीं चेव प्रोवाचासौ द्विजोत्तम। ॥ २६॥ 
अइशया गच्छ भीड त्वं सरस्वति सून्प्रति । 


अपुण्य एष भवतु देशस्त्यक्तस्वया शुभे 


॥ १७॥ 


तस्मिन्संशोषिते देशे भद्रामादाय वारिपः | 


अददाच्छरणं गत्वा मार्यामाङ्विर्ताय वे 


॥ २८ ॥ 


प्रतिगृह्य तु तां भायाधुतथ्यः सुमना5भवत । 


सुमोच च जगद्‌ दु/खाहुरुण चेव हृहय 


॥ २९ ॥ 


तत? स लब्ध्वा तां भाया वरुण प्राह परमोचत | 


उतथ्यः सुमहातेजा यत्तच्छृणु नराधिप 


बोले, बरगे मुझे गईनमें हाथ लमा 
कर बिदा किया, तुम्हारी मायां नहीं 
दौ । अब तुम्हे जो करना हीं) वह 
करो | ( १६-२२ ) 

परहातपस्त्री उतथ्य हुनि तारदका 
वचन सुनके कुद्ध और प्रज्वलित हुए 
और निज तेवप्रमावसे जलको बिष्ट' 
म्भनपुर्गक पान किया | जब सब जल 
उतथ्यने पीलिया, उस समय जेलेशरपं 
ुद्ृदोसि तिरस्कृत होकर मी उनकी 
मार्या न दी । अनन्तर द्विजवर उतथ्य 
कद्ध होकर भूमिसे बोले, हे भद्रे ! छ। 
हजार एक सौ हद विशिष्ट स्थल बुझे 
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॥ १०॥ 


[a 


दिखाओ । अनन्तर वह स्थल मरुभूमि 
ओर सब्चुद्र भी पख गया। उस ब्राह्मण 
श्रेष्ठ सरस्वती नदीसे कहा, दै मीर 


सरस्वती | तुम इस देसे गमन करो, 


हे मीर! तुमसे रहित हाके यह दश 
पुष्यहीन होने । ( ९१-९७) 

अनन्तर उस देशके पूरी रीतिसे 
सूलनेपर वरुण भद्राको लेकर उतथ्यके 
परणागत हुए और उन्हे उनकी मार्या 
प्रत्यपण क्री) दै हेहय! उतथ्य अपची 
मायां पाके प्रस्न हुए और जगत्‌ आर 
बरुण दुःखमे मुक्त हुआ । महतिजस्बी 
चन उतथ्यने अपनी भायां पाक 


क! २५88388398 
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मयेषा तपसा प्राप्ता क्रोशतस्ते जलाधिप । 
इत्युक्त्वा ताखुपादाय स्वमंव भवन यया 
एष राजन्नारशा च उतथ्या ब्राह्मणषन। । 
ब्रवीम्यहं घूहि वा त्वपुतथ्यात्क्षत्रिय वरम्‌ ॥ १२ ॥ [७१७८] 
इति भोमहाभारते शतसाहस्म्यां संद्दितायां वेयासिक्यां अनुशासतपर्वणि आनुशासनिके 
पवेणि दानधमे पवनाजे नसंचादो नाम चतुःपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५४ ॥ 


८१ 


मीष्म उवाच-- इत्युक्त! ल नृपस्तूष्णीम भूडायुस्ततो5ब्रवीद । 


॥ ३१॥ 


वरुणसे जो बचन कहा, बह सुनो । "हे 
जलाधिप ! तुम्हारे आक्रोश प्रकाश 
करनेपर भी मेंने इसे तपस्याके द्वारा 
पाया है, ” ऐसा वचन कहके बह अपनी 
मायो लेकर नितगुइपर गये । हे 
| राष्‌! मह उतथ्य ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण 
थे। तब में तुमसे पूछता हूं, कि 
| उतथ्यकी अपेक्षा कौन क्षत्रिय श्रेष्ठ 
१ है! (२८-३२) 
ह अनुधासनपर्चमे १५४ अध्याय समाप्त | 


दी 

8 अनुशालनपवेमें १५५ अध्याय । 

8 मौषम बोले, वह राजा इतनी कथा 

|: सुचक चुप होरहा। अनन्तर बाबुने 
0७०७७७७७७७७०२ २२75 मऊ केक कक 


श्रृणु राजन्नगस्त्यस्य माहात्म्य ब्राह्मणस्य ह ॥१॥ 
असुरेनिजिता देवा निरुत्साहाश्च ते कृत्ताः 
चज्ञाचेषां हृताः स॒वे पितृणां च स्वधास्तथा ॥२॥ 
कसेज्या मानवानां च दानवेईह यष क्र । 
अरष्टेश्वयास्ततो देवाश्चेरुः एथ्वीमिति अति! ॥ ३॥ 
ततः कदाचित्ते राजन्दीप्षसादित्यवचसम्‌ | 
दृहशुस्तेजसा युक्तमगस्त्य विपुरुब्रतम्‌ ॥ ३ ॥ 
जभिदाच्य तु ते देवा! इष्ट्वा कुशलमेव च | 
इदसूचुभहात्मान वाक्यं काले जनाधिप ॥५॥ 


कहा, हे महाराज ! हिजश्रेष्ठ अगस्त्यका 
माहात्म्य सुनो | अतुरोके द्वारा पराजित 
देवगण बिरुत्साइ हुए थे, उनका यज्ञ 
माग आर पितरोका स्पधा मन्त्रके 
हारा प्रदत्त कव्यादि भी हृत हुआ था। 
है देइयश्रेष्ठ | ऐसी जनश्रुति हे, कि 

युष्यक्ष यज्ञकम नष्ट होनेसे देवगण 
पसवयञ्रषट होकर इस एथ्वीतरमे विचरते 
थे, हे महाराज ! अनन्तर किसी समय 
उन दृषताओंन आदित्यमरश्च,तपस्वी, 
प्रद[प्त,विपुलघरती,तेजसे युक्त अगस्त्यकों 
देखा। है चरनाथ ! वे लोग उस महा- 


; 
| 
। 
। 
: 
| 
| 

; 


रमा अगस्त्यको प्रणाम करके कुशल- | 


Fecseeseeceeeeeeeceeseseeseeeeeeg 
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१३ अनुशासनपर्व । 


Cr ७ १० 
दानवैयुवि भन्नाः स तयेश्वयोचच अहिताः | 
तद्स्भाचो भयात्तीब्रात्त्राहि त्वं सुविपुङ्गः ॥१॥ 
इत्युक्तः स तदा देवेरगस्लय! कुपितोऽभवत्‌ । 


प्रजञ्चाल च तेजस्वी कालाथ्रिरिव सक्षये 


॥७॥ 


तेन दप्तांशुजालेन निदेग्धा दानवास्तदा । 


अन्तरिक्षान्महाराज निपेतुस्ते सहतः 


॥८॥ 


दच्यमानास्तु ते देल्यास्तत्यागस्लस्थ तेजसा। 

उभो लोकी परिखज्य गता! काष्ठां तु दक्षिणाम्‌ ॥९॥ 
बलिस्तु यने यज्ञमश्वमेष मही गत! ! 

येऽन्येऽधःस्या महीस्थाथ ते न दग्धा महासुरा। ॥ १०॥ 
ततो लोका! पुन! प्राप्ता! सुरे! शान्तभयेतृप । 


अधैनसत्नुवन्द्रेवा सूमिछानसुरान्‌ अहि 


॥११॥ 


इत्युक्तः प्राइ देवान्ख न शक्तोऽस्मि महीगतान्‌ । 
दग्धुं तपो हि क्षीयेन्मे न शक्यानीति पार्थिव ॥१२॥ 
एवं दाधा भगवता दानवा; स्वेन तेजसा। 


प्रश्षके अनन्तर यह वचन बोले, हे 
निप ! हम लोग इ दनो 
द्वारा पराजित तथा ऐश्येभ्रष्ट हुए हैं, 
हसहिये आप हे तीव्रमयसे परित्राण 
करिये । अगस्त्य देवताओंका ऐसा 
वचन सुनके अत्यन्त इषित हुए और 
वह तेजस्वी प्रलयक्षालक्षों क्रा्मप्रि- 
सदृश प्रज्यठित होगये । (१-७) 

है महाराज ! उस समय सहसो 
दानवगण उस प्रदीप्त किरणजाठधे एक 
बारही जठके आकाशसे निपतित हुए | 
दैययण अगरलके तेजसे दह्षमान 
होकर भूलोक और खगहोक पारलाग 
करके दक्षिण दिध्वामें गये | बलि ए 


समथ पृथ्वीतलमे अश्वमेध पे रता 
था, इसतीसे वह थोर उसके अतिरिक्त 
जो सब महासुर वीचे तथा प्रथ्वीतलमें 
थे, वे मस्म नहीं हुए | हे नृप | अन- 
स्तर सय शान्त होनेपर देवताओके 
द्वारा सप लोक फिर व्याप्त हुआ, तब 
देवताओंने फिर अगस्त इहा, आप 
भूमिं रहनेवाले असुराका नाश करिः 
थे | (८-११) 

हे राजम्‌ | अगस्त्य देवताओंका 
ऐसा वचन सुनके उनसे बोठे, में 
भूमिस्थ दानवोंको जलाने समरथ नही 
हूँ, क्यों कि उत्त मेरी तपस्या नष्ट 
होनेकी सम्भावना है । हे राजन्‌ ! इस 
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१००० महाभारत 


[१ आनुशासनिकपपे 


क त त मा प 
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अगस्त्येन तदा राजस्तपसा भावितात्मना ॥ ११ ॥ 


ब्रवीम्पह ब्रहि वा त्वभगस्लात्क्षत्रिय वरश्च ॥ १४॥ 


क्र 
1] इहशश्चाप्यगरूयो हि कथितस्ते मयाऽनघ | 
a 


श्रृणु राजन्वसिध्स्प पुरुष कसं यशस्विनः ॥ १५॥ 
आदिया। सत्रमासन्त सरो वे मानस प्रति 

वसिष्ठं मनसा गत्वा ज्ञात्व! तत्तस्य गौरवम्‌ ॥ १६॥ 
यजमानासु तान्दष्ठा सवान्दाक्षानुकाशतान । 
हन्तुप्े्छन्त शेलाभा। खलिनो नाम दानवा! | १७॥ 
अदूरात्तु ततस्तेषां ब्रह्मदत्तवरं सरः 

हता हता वे तच्चैते जीवल्याप्ुल दानवाः ॥ १८॥ 


दिक्षो मयन्तः सलिळसुस्धिते शतयोजनम्‌ ॥ १९॥ 


अभ्यद्रवन्त देवास्ते सहस्राणि दशेव हि। 


ततस्तरादता दवा। शरण वासव ययु। 


॥ २० ॥ 


प्रकार पविम्नचित्तवाठे आरखने 
ज तेजके पहारे दानाको जलाया 
1 । हे अनघ! अगस्य ऐसे ही थे, 
ह सचे तुम्हारे समीप पन किया । 
व में कहता हूं, अथवा तुमही कहे, 
कया अगरत्यकी अपेक्षा स्रिय भे! 
भीषण बोठे, राजा ऐसा प्रश्न सुनके चुप 
होरा । (११-१५) 

अनन्तर वायु गोठे, हे महाराव ! 
शस्वी पिके पुरूष कर हुनो। 
[दित्यगण प्रन ही मन पसिष्ठका 
ग्राख जातके उसके समीप पैखानस 
नाप सरोवरपर जाके यश्च करते थे। 


5p यर 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
| सच तव्याधत शक्रो बात शरण यया। 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


पयतसहश खाहि नाम दानवोने देवता 
ओको यजमान भोर यहुदीकषापे क 
देखकर वध करनेकी इच्छा की | उन 
ठोगोके निकट ही ब्रह्मदत्त ना 
तडाग था, दानवगण हताहत शोके 
उस तहागमें खान करते ही जीवित 
होते पे; थे महाधोर पेत, परिष, और 
वृधषोंकीं लेकर एक धो योजन सत्मुत्पित 
जलको आन्दोलित करते पे। (१५-१९) 
. अनन्तर दन हजार दानव देवता" | 
भोकी ओर दाइ) देवगण दानतरीपै | 
| 


वि 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ते प्रगृह्य महाधोरान्पर्षतान्पारिघान्‌ हुमान्‌ । | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पीडित होके देवरानके शरणागत हुए 
देवराज देवताओंके दु!खसे पीडित 
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इस समय तक छपकर तैयार पर्व 
पर्वका लास अंक कुछ अंक पृष्टसंख्या मूल्य डा. ब्यय 
श्आद [१ से ११] ११ एर ६)छ -र१) 
२ सहां [१३ ११५) ४ ३६ -र२)दों ।#) 
३ इमप् [१६१३०] छू रष ८)आ १) 
॥ ९ विरह [३१” ३३] ३ ३०६ एऐडेद 0 
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८ झप [६५ ७०] ६ ६३७ ३॥ ) साढ़े तीन ,, पि 


९ शुर [७47७४] ४ क २)बढाए 0) 
ही १० सिकय [७५ 1 १ १०४ ॥) बारह आ. । ) 
h ११ रीप [५६] १ १०८ mM) ” 00) 
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(| सडना- ये पर्व छप कर तेयार ह्‌! अतिशीघ्र मंगवाध्ये । मूल्य मनी आर्डर द्वारा भेज 
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a संपादक- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर ८. 
छ __ छाध्याय-मंडता औंध, (जि. सातारा) | |. 
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१३ अनुशासनपवे । 


तततोऽक्षघं ददो तेभ्यो वसिष्ठो सगवादुणि। ॥९१॥ 
तदा तान्दु।खितान ज्ञात्वा आदृशंस्यपरो झुनि।। 


«५. ८ 0 ० 
अधत्नेनादएत्सवान्खलिन। खेन तेजसा 


1११ ॥ 


कैलास प्रश्चितां चेव नदी गडा महात्रपा! । 

आनधत्तत्सरो दिव्य तया भिन्नं च तत्सरः ॥१३॥ 

सरो भिन्नं तया नद्या सरयू; जा ततोऽभवत्‌ । 

हताश्च खलिनो यन्न स देश! खलिनोऽभवत्‌ ॥ १४ ॥ 
` एवं सेन्द्रा वसिष्ठेन रक्षिताखिदिवोकसः । 


ब्रह्मदत्तवरावेव हता दैत्या महात्मना 


॥ ९५॥ 


एतत्कम वासिष्ठस्प कथितं हि भवोऽनघ । 


्रवीम्धहं घूहि वा त्वं वसिष्ठातक्षज्रियं वरस्‌ ॥ २६ ॥ [७९०४] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संद्दितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधर्म पवनाजञ नसंवादे पञ्चपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५५॥ 


मीमा उवाच-- इत्युक्तर्वजुनस्तूष्णीम भद्दायुर्तमत्रवीत्‌ । 


शृणु मे हैहयशे्ठ कर्माचे, सुमहात्मनः 


॥१॥ 


घोरे तमस्ययुध्यन्त सहिता देवदानवा। । 


होकर वसिष्ठे शरणमें गये । अनन्तर 
भगवान्‌ वसिष्ठ ऋषिने उन होगोंको 
अभय दिया, अनृशंप्ततापरायण पुनिने 
उप्त समय देवताओंकी हु/खित जानके 
बिज तेज प्रभावपे परहनहीमे उन खलि 
नामक दानाको जहा दिया। महा 
तपसी वसिष्ठ केठासपर्मते चलनेवाली 
गङ्गा नदीको उस दिव्य सरोवरें लिया 
हाये, तब वह तडाग गङ्गाम मि गया 
गंगासे मिलकर उस सरोबरका सरयू 
नाम हुआ | ( २०१४ ) 

वित स्थानें खाहि दानवर्भंण मारे 
गये थे, उस देशका खहिन नाम हुआ 


हस ही प्रकार इन्द्रे सहित तब देवता: 
ओकी बातिष्ठ मुनिने रक्षा की थी और 
हमदततवर इत देत्योंका महात्मा वसिः 
छके द्वारा ताग हुआ। है अनघ! 
यह मैंने तुमसे बता माहात्म्य कहा, 
में कहता हूँ तथा तुम ही कहो, कया 
विषे क्षत्रिय षठ हैं ! (२४-२६) 
अनुशासनपतेम १५५ अध्याय समाप्त। 
अनुशासनपर्वमे (५६ अध्याय । 

भीष्म बोठे, कात्तवीय अजुनने 
तनी कथा सुनके मौनावलसबत किया 
था | अनन्तर बायु उससे कहने लगे! 


१०१ 


rrr 
99999299999998999829992998979999299899999966886866€886668886&6666866669 


वटे > 8282 


'७७७७७७७७७३७७७७$% 
छक कमर BIDS 
sn 
थिकिककयटककरु रर छछरुररु छ रक? छक छछरक छ कककरुरुरु 
"कछ 2252982982252 


हे हेहयभे्ठ | मेरे समीप महात्मा अ- | 
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१००१ पद्दाभारत । [ १ आनुशांसनिक पव 


:55552ॅ7ॅ702655662256ॅ57626566066756555553333333393933539339989999 
|| अविध्यत शरैस्तत्र स्वभाड। सोमभास्करौ ॥२॥ 
१ अथ ते तमसा ग्रस्ता निहन्यन्ते स्म दानवे! | | 
९ देवा दपतिशाईल सहैव बलिभिस्तदा ॥३॥ | 
| असुरेवेध्यमानास्ते क्षीणप्राणा दिवौकसः । 
| अपरयन्त तपस्यन्तमत्रिं विप्र तपोधनम्‌ ॥४॥ | 
| अपैनभन्नवन्देषा। शान्तक्रोधं जितेन्द्रियम्‌ । | 
असुरैरिषुमिविद्धौ चन्द्रादियाविमाहुभौ ॥५॥ 1 
[| चथ वध्यामहे चापि श इमिस्तप्रसाऽऽवृते । 
| नाविगच्छास शान्ति च भयात्त्रायस्व न; प्रभो ॥६॥ ग 
! अत्रिखाच-. कथं रक्षामि भवतसशुवेश्वन्द्रमा भव | | 
तिमिरप्षथ सविता दस्युहन्ता च नो भव ॥७॥ ई 
एवशुक्तस्तदाच्रिबै तमोनुदभवच्छकी । 
अपद्यत्सोम्यभावाच सोमवात्रियदर्शनः ॥८॥ 1 
दृष्टा नातिप्रभं सोम तथा सूयं च पार्थिव । | 
प्रकाशमकरोदश्रिस्तपसा स्वेन संयुगे ॥९॥ | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 


जगांहाताभर चाप प्रदाश्षमकरात्तदा ॥ १०॥ 


[ 
| तरिका कमे सुनो । देवता और दानव" | अन्धकारयुक्त स्थानमै प्रश्नुओंकि 
गण घोर अन्धकारे बीच इक होकर | द्वारा व्यथित होते हैं, प्लान्ति लाम 
| बुद्ध करते थे, उस युद्धमें राइने बाणते | नही कर सकते । हे प्रशु ! इसलिये 
| 
न 
| 
| 


बूथ और चन्द्रमाको विद्ध क्विया। है आप इम लोगोंको भयसे परित्राण 


सपे 1 अनन्तर अन्धकारसे ग्रस्त करिये । ऋषिने कहा, में किस प्रकार 


दुंबगण उस समय बलवान्‌ दाववोसे | आप लोगोकी रक्षा करूंगा | (१-७ 
क ० ha ja 

मारे जाने लगे। देवताओंने असुरदरस देवगण बोले, आप चन्द्रमा आर 

बध्यम्ान तथा क्षीणबछ होकर तपरयी 


ति नाम ज्ाह्मथको तपस्या करते 
द्‌ 


अन्धकारनाशक सूये होकर इमारे घु 
आका नाश करिये । अत्रि देषताओंका 
ऐसा वचन सुनके उस समय तमोनुद 
श्री हुए और सौम्यभावते चन्द्रसाकी 
र चन्द्रमा हैं, दानवोने बाणोसे | माति प्रिय दीखने लगे | हे महाराज ! 
हमें विद्ध किया है, हम छोग | उस समय आत्रिने पर्य और चन्द्रमाको 


Jceeeeeeccecueeeeeseteeeceeeeeeesansn '999999999933999399999999999 


देखा । अनन्तर देवगण उस यान्त 
बितेन्द्रिय अत्रिसे बोले, इम ये द 


अध्याय १५६ ] 


प्रायुक्त न देखकर निज तेजसे रणभू" 
मिको प्रकाशित किया, जगत्‌ अन्धकार" 
रहित और प्रकाइमान हुआ । उन्होंने 
निज तेभके सहारे देवताओंक गन आफ 
जय किया, देवगण महाघोर विकराल 
अपुरोकों अग्निक द्वारा दह्यमान देखकर 
आप मी उनसे रक्षित होकर दानवोंसे 
युद्ध करने हगे । (७-११) 
अनन्तर तये उदय होनेते देवता. 
आका परित्राण हुआ ओर दानवगण 
है गये, अत्यन्त तेजस्वी अत्रिने 
नर्वोकी सामथ्ये हरण की | ई 
[जिं ! दवितीय अग्निद) सग 


धारी, जपपरायण, फल खानेषाले अत्रिचे 
geeeeeeeeeeeteteee6ESEcE€ 
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१३ अतुंशासनेपर्य | १३ 
RR 
व्यजपच्छपुसंधांश देवानां स्वेन तेजला । | 
आत्रणा दद्यमार्नास्तान्ह्रा देवा महासुरान्‌ ॥ ११॥ f 
पराक्रमस्तेऽपि तदा व्यप्तन्नप्रिसुराक्षिता। । 
उद्गासितश्च सविता देवाखाता हतासुराः ॥ १२॥ 
अत्रिणा त्वथ सामथ्य कृतपुत्तमतेजसा । 
हिजनाभ्रिद्वितीयेन जपता च्भेवाससा 
फलभक्षेण राजे पय कमोन्निणा कुतम्‌ । 
तस्यापि विस्तरेणोक्तं कर्माचे! सुमहात्मन! । 
्रवीम्यहं बरहि वा त्वमत्रिता क्षत्रिय वरस्‌ ॥ १४॥ 
इसयुक्तसत्वजुनस्तूऽणीम भूद्वायुसततोऽबरवीत्‌ । 
शृणु राजन्महत्कर्म च्यवनस्य महात्मन! 
अखिनो। प्रतिसंश्रुत्य च्यवनः पाकशासनभ्‌ । 
प्रोवाच सहितो देवे! सोमपावश्चिनौ कुर ॥ १६॥ 
द्र उवाच--अस्माभिनिन्दिताबेती भवेतां सोमपौ कथ्‌ । 
देवेन संमितावेतो तस्मान्मेवं वदस्व न! 


॥११॥ 


॥ (५॥ 


॥ १७ ॥ 


जो काय क्रिया था, उसे अवछोकन 
करी । भने महात्मा अत्रिकै कायको 
विस्तारपूदक कहा, अप में कहता हूँ, 
वा तुम्ही बताओ, कया अन्रिपे मी क्षत्रिय 
श्रेष्ठ द! अजुन ऐसा पचत सुनके चुप 
हारहा । ((९--१५) 

नन्तर वायु बोले, है राजन ! 
महात्मा च्यवनक्षा महत्‌ कम सुनो | 
चपवन प्रुनि दोनों अधितीइपाराके 
निकट प्रतिश्रत दोकर देवताओंके हित 
इन्दे बोले) इन दोनों पंधोकी सोम 
पाव कराओ । इन्द्र बोले, हमने इन्हे 
परित्याग किया दै, इसलिये ये शोग 
कषस प्रकार सोपरपान कर सकते हँ! 


१ 
. 
. 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


to 


अधिम्यां सह. नेच्छामः सोमं पातु सहाब्रतः};.: ` 
यद्न्यदष्षयसे विगर तत्करिष्याम.ते वथः 
च्यवन उवाच- पिवेतामाधिनी सोपं भवद्भिः सहिताविभो:। 


इच जाव-अधिभ्यां सह सोम वे न पास्यामि द्विजोत्तम ।-. ` 
पिवन्त्वन्य यथाकाम नाह पातुप्निहोत्सहे . ॥.११.॥ ` 
च्यत उमाच-न वेतकरिष्याति वचो मयोक्तं बलसूदन | “ 
मया प्रमषित। सद्या सोमं पास्यसि वै मले | २२॥ ` - 
तत) कमे समारूषं हिताय सहसाःविनो! |. .. क. 
च्यवनन ततो मन्त्रराममूता सुराऽभवन्‌ः॥ २३॥  .. | 
त कम समारं ह कोषसूव्छित! | .. :”. 
उद्यम्प विपुल शेल च्यवन सतुपाद्रवत. ` ॥;१४.॥; 
तथा बज्ञेण भगवानम्षोकुललोचन! | 


| 
सि 


देइन इप प्ता करी क्त, | 
इसहिये आप इसे ऐप वचन न 
कहिये। हे महा वभरर । हा होगे 
दोनो. अधिनीइमारोर सहित सोपान 
केकी च्छा नहीं कत, आप और 
बो इछ बहे, उसे इम प्रतिपान 
क्षम्‌ । (१५-१८) 

चयन गु बोले, दोनों अश्वनी 
झार तुम्ह ग होपपात करेंगे, हे 
हु! ये दो अपर और छू 
प्रहे पकाए । पेने जेता कहा, 
उसे इताह करो, पा 

एरा याण होगा, नही तो. हुए; 
होक विषये अपहो १९-२० 


र] 
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गदींभारव |: 


उभावेतावपि पुरो सूपपुत्ना सुरेखर: ... ॥.(९॥ : 
करियतां महूचो देवा यथा वे समुदाहृतम्‌ । i 
एत॥। कुवतां रयो भवेत्तदा, . ॥:९० || ` - 


Irie 


विनी हा हो, पे पीप) तु 
हके संग होप्रपानः परेका 
नह कता. | ( ११), - 
चत बोर हेन; गि; 1. 
मरी पात न मरानोगे,- क्रः 
दारा अरपित होर उप्र ही समसो 
पन कोंगे। ( १२.) {5 
पाप पोते); अनन्तर अश्नी 
रकि तके; निपततः च्यवने 


कपको आस्म हुआ ; देसे 


241 


अध्याय १५६ | 
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१३ अनशासनंपवे । 


॥ ३५ ॥ 


आद्वि लिक्त्वाऽस्तस्भयत्तं सवज्रं सदृपवतम्‌ | 
अथेन्द्रस्य महाघोरं सोऽछअच्छङुमेव हि ॥ २६॥ 
भइ नाम्राहुतिघय व्यादितास्यं महाङुति। । 


तस्य दन्तसहस्रं तु षभूव शतयोजनम 


॥ १७ ॥ 


द्वियोजनशतास्तस्थ देष्टा! परमदारणा। । 
इतुस्तस्यानवद्धमावास्य चास्यासशदिवम्‌ ॥ १८ ॥ 


जिहारूल त्थितास्तस्य सर्व दवा। खंवालवा! । 


[तेमरास्यमततुम्राप्ता यथा मत्स्या सहाणव 


॥१९॥ 


त समरूप तता दुवा मत्स्पास्थ सप्मापगा। । 


अन्ववन्धाहता। शत्र प्रणप्नास्थ इजातप 


॥ १० ॥ 


आभ्यां सह सोमं च पिधा विगतज्वरा। । 
तत सं प्रणतः शक्रश्चकार च्यवनरथ तत्‌ ॥ ३१ ॥ 
च्पवन! कृतवानेतावश्िनों सोमपाथिनी । 


तत! प्रत्याहरत्कम पद्‌ च च्यमजन्दानो 


॥ १२ ॥ 


अक्षु सुगयाया च पान स्रु च वाथवान्‌ । 


साहित विपु पेत छठाके कोधपूेक 
च्यवरमकीः ओर दौडे | तपस्वी मगात्‌ 
ऽयत्रनने इन्द्रको आते हुए देखकर 
रोवपूर्येक जल छिइकके पज आर 
प्यतके सहित उन्हें स्तम्मित कर 
दिया। महामुनि व्ययते आहुतिमय 
एक पुष वाये हुए महाघोर मद नाम 
पुरुषको इन्द्रका शत्रू बनाके उसने 
किया । उप्तके सहल दात एकस 
योजन हम्मे थे और उसके परम दारुण 
छ दो सो योजनके बीच व्याप्त थी | 


उसका एक ओठ भूमि ओर दूसरा 


आढाामण्डरुमं जा लगा! (९३ २८) 


10686666606666686666666686826666 


जैसे पमुद्रमे पर मछलिये तिमिं 


[| 


गुलम समा जाती हैं, पेपेही इनदर 


स्ह 


सहित सश्र देवता उसके जिह्वामूहम 
स्थित हुए । अनन्तर देवता अनि थाप 
बिचार करके मदक समीप नाका देव” 
राजसे कहा, पप द्विजवरको प्रणाम 
करो; इम लोग प्रसक्ष होकर दोनो 
अश्चिनीहुमारोके संग सोपान करेंगे । 
अनन्तर इलूने प्रथत होके च्यववका 
वचन प्रतिपालन किया; च्यवन मुतिने 
अश्विनीडमारांको सोमान कराया । 
अनन्तर गुनिशेष्ठ वीर्यवाय्‌ च्यवते 


क्षे? 


वह कम अत्याहरण किया और जूआ, १ 
6899999999999999999999999999999999997 


१००५ 
१६6<€66626666666666666666€€6€€€€€263993>१>>>>9>9>99599999995999939 
तम्रापतन्त ददन ञ्यवनस्तपतताल्वत! । 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


(००६ 00 


[१ आतुरासतिकषै 
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| एतैदोपेनेरा राजन्‌ क्षय पानि न संशयः ॥ ३३॥ 


१ तस्मादतावरों नित्य दूरत। पारवजयत 
| एतत्त च्यवनस्यापि कम राजन््रकोतितम्‌ | 
ब्रवीम्यहं बृहि वा त्व क्षत्रि ब्राह्मयादरम्‌ ॥ २५ ॥ [७१३९] 


| 


| ३४ ॥ 


हति शरीमहामारते शतसाहस्या संदवितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वेणि भागुशासनिके 


भीण उवाव--तुष्णीसासीदशुनसतु पषनस्वन्रपीतुना । 
भत * क. क ७, 
शु से ज्राह्मणेष्वे सुर्य कम जनाधिप ॥१॥ 


मदस्पास्पभनुप्राप्ता यदा सेद्धा दिवोकत! | 


तदैव च्यवनेनेह हृता तेषां बसुन्धरा ॥१॥ 


| 
| 
| 
पर्वेणि दानधमै प्याज तसवादे पर्‌पञ्वाशदधिकशषततमोऽष्यायः ॥ १५६॥ | 


उभौ लोकी हृतो मत्वा ते देवा दु!खिताःभवत्‌ | 
शोकातोथ्र महात्मान बरह्माणं शरणं पयु। ॥३॥ 
देवा उघ! प्रदास्यव्यतिपिक्तानामरमाक लोकपूजित | 
च्यवनेन हुता भूमि; केशव दिवं प्रभो ॥४॥ 
अह्लोवाच- गच्छध्वं शरणं विप्रानाशु सेन्द्रा दिवौकसः । 


Ow 


मृगया, मद्यपान तथा ह्वये मदो 
विमाग इर दिया है रावन्‌! पुष्यो 
का विःसंदेह इनी दोपे नाश होता 
हे, शरिये गुण इन दोषको 
एकवारगी परित्याग झे । है महाराज! 
यहे व्यवनक कम तुम्हारे सपरीए बित 
इए। में कहता हूं। तथा तुम ही इदो 
या ब्राग शद्वि ष्ठ २९-३५ 
नुशासतपपमं १५६ अध्याय समाप्त | 
अनु लतपधम १५४ अध्याय | 
शा बोळे, बजुनके चुप हो रहे 
से पेनने उससे फिर कह, हे जननाथ! 
धिके भो मुर्यकमे हें, वह सप 


/९€७6€6९९६६९६9999393333. 


| 

। 

| 

| 

| 

ल्य 

| बु पुरा ॥५॥ 
| 

| 

। 


Ian 


मदक मुल्क भीतर चेले गये तब घः 
बते उनको भूमि हण की । दोनों 
सक हर बानर महानुभाव देवगण 
अतन दुशएत आर श्ाकात होकर 
अह्षाक शरणागत हुए । देवगण बोरे, 
है साकपूजित ! जब इम होग मदे 
हुलक मीता थे, उप समयमे च्यवन 
पिये इमारो भूमि ह ही ओर 
कप नामक दानपोने सीहोर ह | 
हिया। (१-४) 

मह्या पोहे, हे इन्द्रादि देवाण ! | 


तुम लोग भरही जाह्पोडे बणे | 
939933939399998933933993939998: 


। 
| 
| 
| 
मेर मुहे सुनो । बर इन्द्रादि देवता १ 
| 
| 
| 
| 
| 


अध्याय १५७] 


१३ अनुशासनप्थ। 


१००७ 
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इत्युक्तास्ते द्विजाग्पराहुजयतिह कपानिति 


॥ ६ ॥ 


भूगतान्हि विजेतारों वयामित्यत्ुषन द्विजाः । 


तत! कम समारव्ध ब्राह्मणे! कपमाशनप 


॥७॥ 


तच्छ्रत्या प्रेषितो दूतो श्राह्मणभ्यों धनी कपै। । 


स च तान्ब्राक्मणानाह घनी कपवचो यथा 


॥८॥ 


भवद्भिः सदृशाः सर्वे कपा! क्रिमि वतते । 


सवे वेदविद प्राज्ञा! सबै च ऋतुयाजिन। 


॥ ९॥ 


सवे सत्पत्रताम्रैच सर्व तुत्था महाधाभ्रे! । 


श्रीश्चैव रभते तेषु धारयन्ति श्रिथं च ते 


॥ १०॥ 


वृधा दारान्न गच्छन्ति वृथा माँछ न सुझते । 


दीपमग्नि जुहते च गुरूणां वचने स्थिताः 


॥ ११॥ 


सर्वे च नियतात्म्रानो घालानां सबिधागिन। | 
` NR च~ ~ (०७ 
उपेय शनकेयान्ति न सेवन्ति रजस्वलाम्‌ । 
९ [a 
स्वर्गात चैव गच्छन्ति तथेव शु्कर्निणः ॥ १२॥ 


जाओ, उन्हें प्रस करनेते पेकी 
भांति तुम लोग दोनों होक्ोंकी पा. 
भोगे | अनन्तर इन्द्रकें साहित सब 
देवता ब्राक्षणोके इरणागत हुए। ५-६ 

ब्राक्षणणण बोठे, हम किसे जय करें ! 
देवपुन्द आाक्षणोंका ऐसा वचने सुनके 
बोले, इस समय आप लोग कपनाम 
दैयोको जीतिये, दिजगण बोठे, दम 
भूमिगत दैत्योंको तेषं सम हैं । 
अनन्तर आह्षणोंने कपनाश्चन कमे आर- 


3 उम्र किया, कृपगणने यह पचान्त 


सुनके धरी नाम दूतको उनके समीप 
भेजा । घनी उस समय भूलोकविनाशी 
ब्राक्षणोंप्रे कपका कहा हुआ वचन कहन 


ढगा | (६-८) 

कृपगण आप होगोंके उद्या हैं, 
इसलिये इस समय यह क्या होरा 
दै? वे भी बेद बाननेपाले प्राह् हैं 
समी यज्ञ करनेवाले, प कोई सत्यप्रती 
और समी महपियिकि तुल्य है, उनमें सदा 
भी निवासत करती है, पे मी श्रीको धारण 
करते, प्रथा स्रीगमन नहीं करते, इधा 
मात मक्षण नहीं करते, भती हुई 
आशिमें होम करते हैं, गुरुपचनके वशी" 
भूत रहते हैं, समी नियतचिततवाले हैं, 
बालकोंकों खानेकी वस्तु विभाग फरे 
देते हैं। वे होग धीरे थीरे गमन करते 
हें, रजखहाकी सेवा नहीं करते, खरे 


f 
[ 
श्री 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


; 
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रै 
१००६ महाभारत] [१ आनुशासतिकप 


ळी 
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| झसुक्तवससु नाश्षनि गर्मिणीवृद्धकादिपु ! 

| वाहेषु न दीव्यन्ति दिवा चेष न शेरते ॥ १३॥ 

तेश्चान्यश्च वहुमिगुणेयुक्तान कथ कपान्‌ | 
विजेष्यथ निवतध्वं निवृत्तानां सुख हि षः ॥ १४॥ 

। ब्रह्मा उनु।-बपान्वध पिश्नेष्यामो ये देवासो दघं सता! | 

| तस्माद्या! कपाऽस्माकं धनिन्याहि यथाऽऽगतम्‌ १५॥ 

|) धनी ग्वा कपानाह न दो विप्रा। प्रियकरा! । | 

| गृहीसाऽञञाण्यतो विप्रान्‌ कपा! से समाद्गवन्‌॥१६॥ 

। - सधुदप्रध्वजालछवा कपान्सवे द्विजातय! | 

| व्यसजन्‌ उवतितानगनीन्‌ कपाना प्राणनाशनान॥ (७1 

| श्रे्रसृष्ठा हव्यसुजञा कपाल्हत्वा समातना। | 

| नभसीव यधाशश्वागि वयरा्मा नराधिप ॥१८॥ 
हत्या बै दानवा देवा! सर्वे संभूम संयुगे | 

ते नाश्यज्ञानन्हि तदा ब्राह्मैनिहृतान्कपान्‌॥,१९ ॥ 

} अधागम्य पहातेजा नारहोऽकथयट्विमो | 

| 

| 


0 
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गति ठाग इरे तथा मे होग शुभक, धनी तुम बिस सथाने षे शे 
वाही है। ९-११) | हादी जाओ | घनी कके सीप | 
हुँ 2) भुले को, % कड 

| गमिशी तवा पदक पूछे रहते, पे | जाके बोह़ा, त्राह्षण होगे पुमा! 
$ पोत नई करे, पोह होड बही. | प्रिय नही हैं, ऐसा पुनका इपाण | 
६ कते बोर हिन शयन बह कते | अङ हेव ब्रहम ओर दोहे! । 
| (उ ख गणो तथा लक अपर | आह्योंगे कपो छती लगे 
बोर भी बहे गुणस युक्त पगणक्षे | महत आते हुए देवकर उके पराए 
§ 

1] 

॥ 

| 


is 


¢] 


छ लय कग, रे निवद | नाहे विमित बहती हुदै भी 
शे चाओ, विवृत हे तुझार मड १) (५-५ 

। है नसा! रामो बहा है 
मह का झा होय कप | अग्नि पक्षा नाइ करके आका 
को ध, देशो सह इग | महे बांडी माहि विराजमान 
लेग अमिश्र हते हे, | हुई। देवता होग इको दोका पु 


हत्ये पाण इमारे बय है। हे | दाख णा 
१११०३६९६९६ ¢#EGEcGeceaegee ६ पराते एज ल हे स 
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१३ अनशासनपत । 
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यथा हता महाभागस्तेजसा ब्राह्मणे! कणा ॥ ३० ॥ 
नारदस्य वच! श्रुत्वा प्रीताः सदं दिधोकसः । 
प्रशाइंसुद्िजांशापि ब्राह्मणाश्च यशस्विनः ॥ ११॥ 
तेषां तेजस्तथा वीये देवानां ववृषे तत! 
अधाधुवंश्चामरस्वं त्रिषु छोकेषु पूजितघ्‌ ॥ २१॥ 
इत्युक्तवचनं वायुमजुनः प्रत्युवाच ह । 

प्रतिपूज्य महावाहो यत्तच्छृणु युधिष्ठिर ॥२३॥ 


अन उवाच- जीवास्यह ब्राह्मणार्थं सवधा सततं प्रभो । 


ब्रह्मण्यो ब्राह्मणेश्थस्व प्रणमाधि च नित्यशः ॥ १४॥ 
दत्ताश्नेयप्रछादाच भया प्राश्षामिदं बलम्‌ | 

लोके च परभा कीतिधेमश्चाचारितो महान्‌ ॥ २५॥ 
आहो ब्राह्मणकर्माणि सया मारत तत्त्वत! । 

त्यया प्रोक्तानि कात्न्येन श्रुतानि प्रयतेन च ॥२६॥ 


| 

। 

| 

। 

| 

| 

| 

; 

| 

§ 

8 पायुरवाच-, ब्राह्मणारक्षात्रधयेण पालयरवेन्द्रियांणे च । 

१ शृगुस्यस्ते सधै घोरं तत्तु काछाद्भविष्याति ॥ २७ ॥ [७११३] 
है ति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुक्यालषनिके 
| पर्वणि दानधम्नं पचनाजु चल॑घादे सपपञ्चाशदधिकशततमोऽष्यायः॥ १५५॥ 
| 

( 

| 

| 

| 

| 

र 

| 


he 


[रा कपगणके मारे जानका. वृचान्त 
ज्ञान सके । हे विशु! अनन्तर 
रहातेजस्मी नारद पुति आके प्रि, 
महाभाग बराक्षणोंके तेजसे कपण मारे 
गये। गारदगुनिका बचन सुतके सब 
देवता प्रसन्न हुए ऑर यशस ब्रह्मणा 
तथा द्विजगणोंकी प्रशंसा करन क । 
अनन्तर देवताओंके तेज और बीयकषी 
दि हुई और उन्होंने तीनों लोका 
होकर अमरख छाम किया । 

हे महाबाहों नरनाथ ! जप पवमन 
§ इतनी कथा कदी, तभ अजुनने उनका 
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पूजा करके जो उतर दिय | 
सुनो । ((८--२१) 

अर्जुन पोले, है परशु! में सब प्रका” 
रसे सदा आक्षणोंके निमि जीवित हूँ, 
मैं ब्रतनिष्ठ होकर बक्षणोक प्रतिदिन 
प्रणाम किया करता हूँ। दत्तात्रय 
प्रसादसे मैने यह बळ पाया है आर इस 


| 
ठी 
व 
। 
। 
| 
| 
। 
। 


छि 


लोकम मेरी परम कोतिं हुए ६ तथा | 
ने मदद कमे किया दै । हे मारत! | 
तुमने जो आक्षणोके अद्भुत कमे वर्णन | 
किये, उसे मने सावधान होकर सुना | 
है । (९४-१६) 
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१०९० महाभारत । 


| युधिष्ठिर उवाच-ब्राह्मणानचंसे राजन सतत साशितत्रतान । 
क तु कभादय दृष्ट्या तानचासे जनाधेप ॥१॥ 
का वा त्राल्लणपूजाया व्युष्ट दष्ट्वा महात्रत । 
तानचाछि सहाचाहो सवभंतहदरव से ॥२॥ 


यको क्षत्रधमके अनुसार पालन करो, 
समयके अनुसार भूगुवंशसे तुम्हे घोर 
मय प्राप्त होगा । (२७) 
अनुशासनपर्वमे १५७ अध्याय समाप्त । 

अनुश्ासनप्षेमै १५८ अध्याय | 

युधिष्ठिर बोले, हे जननाथ ! आप 
सेशितत्रती ब्राक्मणोंद्ी सदा अघन 
करत ह, परन्तु कौनसा फलोदय देखके 
उनका पूजा किया करते हैं ? हे महा 
मत मद्षावाही ! जाह्मणपूजासे कया फल 
१।सता है, जिससे आप उन ठोगोंकी 
अचना करते ६ । गहू सत्र वृत्तान्त मेरे 
समीप वणन करिये । (१-- २) 

भाण बोल, माह्मणपूजाके फलदी 
मे महाजत, महाबुद्धिमान केशव तुमसे 
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भष्म उवाच-एष त केव! सवधाख्यास्थति महामति। । 

व्युद्दि ब्राह्मणपूजायां इृष्टव्युष्टिमहात्रता ॥३॥ 
बल स्रोन्ने वाइसनश्वक्षुपी च ज्ञानं तथा सविशुद्ध ममाद्य । 
देहन्यासो नातिचिरान्मतो से न चातितूर्ण साविताद्य याति ॥४॥ 
उक्ता धमा थे पुराणे महान्तो राजन विप्राणां क्षत्रियाणां विश्षां च । 
तथा शूद्राणां धरमेसुपासते च शोष॑ कृ्‌ष्णादुपशिक्षस्व पार्थं ॥५॥ 
अहं झेनं वेशि तस्वेन कृष्ण योऽयं हि यधास्य बलं पुराणम्‌ । 
अभेयात्मा केशव! कौरवेन्द्र सोऽयं घर्म वक्ष्यति संशयेषु ॥ ६ ॥ 
कुष्ण; एथ्वोप्रसजत्‌ ख दिव च कुष्णस्य देहान्प्रेदिनी हेय भू | 
वायु बोले, तुम ब्राह्मणों और इन्दर 


णः — 
3२96९6७७६६६७६६७७७६६९७७६९३७७9899366₹९७ न करेंगे । (३--६) 


[ १ आनुशासनिकं 
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समस्त फलका विषय . कहेंगे । आज 
मेरा बल, दोनों कान, वचन, मन; 
दोनों नेत्र और ज्ञान विशुद्ध नही ह 
जान पहता है शरीरत्यागम अब 
अधिक बिलम्ब नहीं है; बये मी शीघ्र 
प्रयाण नहीं करता है । हे राजन्‌! 
पुराणोंके बीच त्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य 
ओर शाद्रोके जो महत्‌ धर्म वर्णित ६, 
ओर बे लोग जिस धमकी उपासना 
करते हैं, उसका शेषभाग कृष्णके निकट 
सीखो । में ही इस कृष्णको यथाथ 
रीतिसे जानता हूं, इनका स्वरूप तथा 
इनका पुराण बल मुझे अविदित नहीं है। 
है काखेन्द्र ! केश्वव अम्रेयात्मा हैं, इस 
हिये येही सन्देहके स्थलमै धर्मका 
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१३ अरुंशांसनपंवे। 


वराहाऽय भामबल। पुराण! स पदतारूयरुजट् दिपा ॥७॥ 


%, >) # ७ 


अत्य चाधाज्धान्तारक्ष दिवे च देशाञ्चतस्रो विदिश शतस! | 


साटसाधवयपनुप्रसूता स निमेम वश्वाषद पुराणम्‌ 


heh 


अस्थ नाभ्यां पुष्कर संप्रसुत यत्रोत्पन्चः स्वयमेवामितौजाः । 
यना।च्छिन्न तत्तप्ता पाथ घोर यत्ततिष्ठत्यणवं तजयान्रप्त ॥ ९॥ 

कृते युग धम आसीत्लपग्रस्रेताकाले ज्ञानप्षतुप्रपन्न! । 

यछ त्वासीद्‌ द्वापरे पाथ कृष्ण। कली स्वधम? क्षितिमेवाजयाम ॥१०॥ 
स एव पूव निजघान देत्यान्स पवदेवश्च बभूव सम्राट | 

स भूतानां भावनो भूतभव्य! स विश्वस्यास्य जगतश्चामिगोता ॥११॥ 
यदा धर्मा ग्लाति वशोऽसुराणां तदा कुष्णो जायते मानुषेषु! 

धर्म स्थित्या स तु वे भावितात्मा परांश्च लोकानपरांश्च पाति ॥१२॥ 
त्याज्यं त्पक्त्वा चासुराणां वधाय कायाकाय कारणं चेव पाथ । 

कृतं कारिष्यत्‌ क्रियते च देवो राहुं सोमं विद्वि च शक्रमेतम्‌ ॥ १३॥ 


कृष्ने ही पृथ्वी) आकाश आर 
सगकी सृष्टि की ह; कृष्णक देहस हो 
महीमण्डछकी उत्पति हुई ह, येही मीम" 
बढ पुराण वराई ६; इन्दवे हा पर्वता 
तथा सब दिशाओकी उत्पन्न किया है| 
येह्दी पाताल, आकाश, सुरपुर, चारा 
दिशा तथा चारों विदिश्चामं व्याप हैं 
यह सृष्टि इन्हींसे प्रकट हुई ६, ईन्होंवे 
ही इस दह्यमान पुरातन जगतको उ 
तन्न किया है; इन्हीको नामि कमल 
प्रकट हुआ था, जिते अत्यन्त तनस्वी 
सवयं हिरण्यम उन्न हुए । दे पाथ ! 
जिन्होंने घोर अन्धकारको दूर किया 
हे, बेह अतढस्पक्षी अपार समदम 
निवात्त कर रहे हैं। (७-९ ) 

सत्ययुगे पूरा धर्म था, त्रेतायुग 
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पिपेक प्रत हुआ था, द्वापर युगमें 
पडकी प्रधानता थी । हे पार्थे! कलि" 
कालमें पृथ्यीपर अधम आया है। इस 
कृष्णाने ही पहले देत्योंको गारा, येही 
पहले देव और सम्राद्‌ हुए थे, येही सर 
तोष ताति कारण हैं, यही भूत 
भविष्यत्‌ थोर येही समस्त जगते रक्षा 
कृत्ती हें । जिस समय असुरं धर्म 
ग्हानियुक्त होता है, उस सय कृष्ण 
मनुष्यहोकमें अवतार हेते हँ । येही 
विशुद्धजभाववारे यगयात्‌ धर्मे खित 
रहे परापर लोकोंकी रक्षा किया करते 


हैं। ( १०-१२ ) 


हे पाथ ! ये अमुरोके बधके निमित 
त्याज्य पुरुषका परित्याग किया करते 
हैं। यह देव ही कार्य, अकाय कारण, 


१०११ 
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१०१२ प्रहाभारत । 


[१ आनशासनिकपर्थे 
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स विश्वकर्मा स हि विश्वरूप स विश्वलारवश्वसाग्वशवाजिच । | 
स शलभच्छाणितभृत्करालर्त क्माभावादत घ स्तुवान्त ॥१४॥ 
त गन्धवाणामप्सरसां च एनत्यसुपात्न्त विघुधाना शतान । 


तमध्चरें शांसतार! स्तुवान्त रथन्तरं साधया स्तुषान्त । 


तं ब्राह्मणा त्रहामन्ते। स्तुवन्ति तस्स हविरध्वयंच! कल्पयन्ति ॥ १६ ॥ 


त राक्षसाश्च पारसवदान्त रायस्पाष। स विाजिगापुरंकः ॥ १५॥ 


ख पाराणा ब्रह्मशुहा प्रचष्टा महासभ भारता ददश | 


तं घोषाथे गीमिरिन्द्रा। स्तुवन्ति छ चापीशों भारतक! पशुनाम्‌ | 


तस्थान्तारिक्ष प्रथिवी दिव च सव वश तिद्ठति शाश्वतस्य ! 
स झुम्भ रतः खरूज सुराणा सत्रात्प्म्राषिमाहुवतिष्ठम्‌ ॥ १९ ॥ 


कृत, मविष्यत्‌ ओर क्रियमाण है; इसे 
ही राहु, चन्द्रमा तथा इन्द्र जानो, 
येही विश्वकर्मा, येही विश्वरूप, येही 
विश्वश्ुकू, येही विश्वस्त और येह 
विश्वजित्‌ हँ येही शूलधारी शरीरघारी 
राळ हँ; कके द्वारा विदित 
नेवाळे इस देवकी सत्र कोई स्तुति 
किया करते हैं । ( १३-१४ ) 

गन्धे, अप्सरा और सैकड़ों देवता 
सदा इनकी उपासना करते हँ, राष्षस- 
गण इन्हींका क्ीत्तन किया करते हैं, 
एकमात्र धनपोषक और विनि" 
हैं। यशच उद्वातृगण इनकी स्तुति 
करते हैं, सामगान करनेवाले रथन्तर 
साके सहारे इनकी स्तुति किया करते 
है, आरक्षण लोग बरहममन्तरसे इनका सब 


करते हैं, अध्यवुगण इन्हींके उद्देश्यसे 


त्रै 


नस, 
24 -4 


। 
| 
| 
। 
| 
| 


| 

| 
, स चेव गाझुइधारागञ्घकमां विक्षोभ्य देत्यातुरगान्दानचांश ॥ १७ ॥ | 
1 तस्थ भक्षान्विविधान्वदयान्त तलेवाजा वाहन वंदयान्त ॥ १८ ॥ | 
| | 
न | 
| | 
। 

| 


NY ००११ 


हवि प्रदान किया करते हैं, येही पुरातनी 
गुहाके भीच प्रविष्ट ब्रक्ष हैं। है मरतः 
कुलप्रदीप | इन्होंने ही पहले पृथिवीका | 
छादन शोर मञ्चन दर्शन किया है। | 
येही श्रेष्ठ कमशील पुरुष देख और | 
असुरोको विश्योमित करके पृथ्वीका 
उद्धार करता हे । गोवद्धेन पर्वत धारण | 
करनेके समय इन्द्रादि देवताओने वाणीके | 
सहारे इनकी स्तुति की थी। (१६-१८) | 
है भारत! अकेले येही समस्त जीवों | 
तथा पशुअकि नियन्ता हँ, पण्डित लोग 
इतका विविध भक्षय निर्देश करते और | 
इन्दै युद जयप्रापक कहां करते है । | 
आकाश, पृथ्वी ओर स्वगांदि इनके | 
शसं ई} इन्होंने हो मिन्रावरुणकों रेत- 
कुम्भस उत्पन्न किया, जिसमें उत्पन्न | 
हुए ऋषिको लोग वसिष्ठ कडा करते 1 
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१३ अवुशासमपर्व। . १० 


स मातरिश्वा विसुर्ववाजी स रशि्प्रवान्सविता चादिदेद। 
तेनासुरा (वाजता! खच एव तद्विक्ान्तावाजितानीह भीणि ॥ १० ॥ 
स ददाना माइुषाणा पंतूर्णा तमवाहुयज्ञाविदां वितावध | 

स एव काल 1वभजश्वदोत तर्थोत्तर दक्षिण चायने है ॥ ३१ ॥ 


तस्पवाध्व तियगषञ्चरा 


गभस्तयो घेदिनीं भासयन्तः | 


ते ब्राह्मणा पेदविदो जुषन्त तस्यादित्यो भाहुपचुज्य भाति ॥२२॥ 

स मासि मास्पध्वरकृद्विधते तमध्वरे वेदाविद। पठन्ति । 

स एवाकतञ्चक्ासद वाम सपाश्वयुक्त वहत व न्रिधान ॥ २३॥ 

महातेजा! सवंग! सपसिह। कुषणो लोकाऱ्धारयते यधेक! | 

हँस तमोर च तमव वीर कृष्ण सदा पाथ झतारमाहि ॥ १४॥ 
एकदा कक्षगता महात्मा तुष्टां वि! खाण्डव पूमकतुः । 

स राक्षसाचुरगाथायाजत्य सवन्रग। सबवमग्ना जुद्दात ॥ १६ ॥ 


गी पातरिध। वेशान्‌ 
अझ हैं, येही किरणधारी इये और 
आदिदेव हैं; इनके द्वारा सव असुर 
पराजित हुए हैं। इनि ही त्रिपाददि' 
पैपपे तिभुवन जय किया है। येदी 
देवताओं, मनुष्यों आर पितराफे आश्रय 
हैं। पण्डित ठोग इन ही यज्ञवित्‌ 


शज 


पुरुपोका ये कद्दा करते है। यहा 


~ पेर 


कालका विभाग करके उदित होते इ! 
इनकी दक्षिण और उत्तर, दोनों गति 
को अयन कहा जाता है। इनकी समस 
किरण मेदिनीमण्डलको प्रकाशित करता 
हुई, छपर, नीचे आर तियक्‌ प्रदम 
विचरती हैं। पेद जाननेवाल ब्राह्मण 
लोग इनकी ही सेवा किया करत इ, 
य इनकी ही अभाकों पाके प्रकाशित 


होता है । ( १८-१९) 
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यज्ञकारो होकर प्रतिम्ासमे यक्षका 
विधान करते हैँ । पेद चाननेबाले धरा 
झणगण यश्ञमें इन्हीझी स्तुति किया 
इरेत हैं ! ये पदी, गर्मी, वर्षाका मय 
गर्म त्रिनामियुक्त संवत्सर चक्ररुपते 
वणित होके सप्ताथयुक्त, वर्षावव, उभा 
प्रकार तीनों धाम वहन करते हैं। येही 
महातेजस्वी पत्र मांतित सव ठोकोदी 
हिता करते हैं,पापोकों आकर्षण करने 
से इतका कृष्ण वाम हुआ है, ये अकेले 
ही सव लोकोंळ धारण किये हुए हैं। 
हे बौरर पाथ! ये ही तर्यरपसे अन्ध" 
कारका नाश करते हैं, इपलियि इस 
कृष्णको ही तुम कत्तो जानके इनका 
असर करो | ( २३-२४) 

विस प्रहात्माने बिसी समय कष 


शत सर्वशक्तिमान्‌ नित्य सन्तुष्ट धूम" 
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१०१४ महाभारत । [ १ आनशासनिकपव 
s f 
|| ख एव पाधाथ श्वतमश्व प्रायच्छत्स एदाश्वात्रष सवाञ्चकार । A 
| स वन्धुरस्तस्य रथाल्मिचक्रस्निएच्छिशश्चतुर्वस्रिनाभिः ॥ २६ ॥ 
९ स विहायो व्यदधारपश्चनाभिः स निमसे गां दिवमन्तरिक्षम्‌ । 
। सोऽरण्यावि व्यसजत्पवहांख हपीकेशोशमितदीप्राग्नितेजा॥ २७ ॥ 
१ अलद्वयह चारतो जघासन शक बज्न प्रहरन्त निरास | 

ख़ महेन्द्र! स्तूघते चे बहाध्दरे विप्ररेको ऋकस हस्रे! पुराण! ॥ २८ ॥ 
। दुचासा वे,तेन नान्येन शक्यो गृहे राजन्वासायितु महाजा। 
1, तमवाहुआषिसेक पुराण स विश्वकृद्िदयातद्यात्म भावान्‌ ॥ २९ ॥ 

वेदांश्च यो वेदयते5घिदवो विधीञ्च यश्चाश्रयते पुराणात | 

काम बंद लाकिक यत्फल च विष्वल्सेनः उवसतत्प्रताहि ॥ ३० ॥ 


| 
| 
§ 
केतुरूपते खाण्डववतमे राक्षसां ओर का नियन्ता हे, इसलिये हर्पाकेश्न | 
उरणोंको पराजित करके सर्वश्रगामी | कहाता हे और वही अपरिमित प्रदीक्त $ 
होकर अग्रिम सघ आहुति प्रदान की | अभ्निसरश् तेजखी हे । (२४-२७) | 
थी) उसीने धनञ्जयको सफेद घोडे उसने ही नदियोंकी जिघांसा करते 8 
प्रदान किये हैं, उसहीने घोहों तथा । हुए उन्हे लंघन किया था, वज प्रहार १ 
अन्य पस्त जीधोंकी सृष्टि की है । करनेफे लिये उद्यत देवराजको पराजित | 
किया था; एकमात्र वही यहे महेन्द्र | 
सपर माहणोके द्वारा पुरातन ऋणेदके 8 
सहस मस्त्राते स्तुतियुक्त हुआ करता 8 
है । हे राजन्‌! महातेजस्वी दुर्बांसको | 
गुह निवास कराचेके लिये इनके अति” | 
रिक्त ओर कोई भी समथ ने हुआ | | 
पण्डित लोग उन्हे ही एकमात्र पुरातन 
कपि कहा करते हैं, बही विश्वकता दे, | 
| वही अपने सहारे सब जीवोंका विधान | 
| करता ई । जो दंवाधिदेव होकर पेदा" | 

को ज्ञापन करता है, वही अग्निहो 
प्रभृतिका आश्रय करता हे । पुरात | 
विधि, काम, बेद और ठोकिकने जो | 
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बही संसाररथक्ी योजना करनेवाला 


| 


A 

| 

§ 

त्रि 

हि 

। 

|! 

1 

@ 

fa 

9 ६। ऊध्व, मध्य ओर अघोलोकमे उसके 

| रथकी गति हुआ करती है; इसलिये 

8 उसका रथ त्रिचक्र ओर त्रिइत्‌शिरा 

| वामसे विख्यात हे । काल, अदृष्ट 

इखरेच्छा आर संकल्प ये चारों उसके 
५ इ = दे 

| पथके घोडे हैं। श्वेत, कृष्ण और शुक्क- 

१ कष्ण मिभिते त्रिविदधर्मसर्म है, इत 

इ. पा, 

न 

१ 

| 


लिये त्रिनामि और बही पञ्चमूर्दोका 


द 


अवलम्ब ह, इसलिये पश्चनामि कहाता 
इं । उसने ही पृदिवी, स्व और अन्त 


Se en 


एक्षका साह की इ, उसीने बन पयतों- 


को उत्पन्न किया हे । बह विपयेन्द्रयों- 


eeecceecesessceeceseceeeseseeeeese 
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१३ अनुशासनपर्व । १०१ 


ज्योतीषि शुङ्कानि हि सर्वलोके त्रयो लोका लोकपालाक्षयश्र । 
न्रयोजवयो व्याहुतपश्व तिखः सर्वे देवा देवकीपुत्र एव ॥ ३१ ॥ 

स वत्सर! स ऋतु! सोऽषमालः सोऽहोरात्रः सकला बै स काष्ठा! | 
मात्रा मुहूर्वाञ् लवा! क्षणाश्च विष्यक्सेनः सईसेततातीहि ॥ ३२ ॥ 
चन्द्रादित्यौ ग्रहनक्षत्रताराः सर्वाणि दशञान्यथ पौर्णमासम्‌ | 
नक्षत्रयोगा ऋतवश्च पार्थे विष्वक्सेनात्सवमेतलासूतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
रुट्रादिया वसवोऽचाम्विनों च साध्याश्र विश्वे सरता गणाश्च | 
प्रजापतिदेष भाता दितिश्च तवे कुष्णाहषपश्चैव सघ ॥ ३४॥ 
वायुभूत्वा विक्षिपते च दिश्वशरिन भुत्वा दृते विश्वरूपः | 

आपो सूत्वा सञ्जयते च सर्व ब्रह्मा भूत्वा सजते विश्वस्तङ्घान ॥३५॥ 
वेद्यं च यद्वेदयते च वेयर विधिश्च घश्च श्रयते विषेयण । 

धर्मे च वेदे च बले च स्व चराचरं केशवं त्वं प्रतीहि ॥ १६ ॥ 


अपः खुट्टा सर्व भूतात्सयोनिः पुराऽकषरोत्सवमेवाथ विश्वम्‌ ॥ ३७॥ 


कुछ फल होते है, पिष्मकोत तारा” 
ही फलस्वरूप -जानमा 
( 


८ 

सब होकोगे जो सब शुवे ज्यो- 
र होक,र्तनों लोक- 

पाल, तीनों अग्नि, तीनों व्याहति और 
समस्त देवगण देषक्ीनन्द्नखरूप हैं 
वही संवत्सर, वेदी कतु, पेढी पक्ष, 
देही अहोरात्र ह; वेदी कला, काष्ठा, 
| मात्रा मुहूर्त, उव और क्षण हैं। यह 
| सब विष्पक्सेनका ही स्वरूप जानो ! है 
| पार्थ! चन्द्रमा, दय, अह, नक्षत्र, तारा 
। सब पवे,पोर्णमास,नक्षत्रयोग थोर ऋतु 
| 


ये सभ विध्वक्सेन नारायणे ही उत्पन 
हुए हैं। रगण, आदित्यगण, वसुषण 
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ः ज्योति सूतः परमोऽसौ पुरस्तात्यकाशते यत्य भया विश्वरूप! | 
| 

| 

§ 

§ 

f 

। 

| 

| 
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दोनों अश्विनीकुमार, प्राध्यगण, विश्व 
शण, भरण, प्रजापति, देवमाता 
अदिति भोर तपरषि कष्ण हो उत्पन्न 
हुए हैं। ( ३१-३४) 

वही विश्वरूप वायु होकर लगतकी 
बितिप्त कर रहा है, वही अग्नि होकर 
जगतको जलात है, बही भल होके 
समको इगाता है और मह्या होक सव" 
की सृष्टि करत है । वही बेद प्रतिपाद 
वेदबस्तुओंका वोध कराता है और 
विधि रोकर वेद तथा विधेय बिषयका 
आश्रय करता हे । घम, वेद, प्रु तथा 
चराचरात्मक्ष सव विपयोको ही केश्वः ` 
स्वरूप जानो ! जिसकी प्रभाके सहारे 
यह परम ज्योतिखरुप पूर दिशामे 
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[ १ आनुशासनिकं 


ऋतूतुत्पातान्विदिपान्यद्वुतानि स्ान्विदयुत्सवसरावत च । 

छव कुष्णात्स्थावरं जङ्गल च विश्वात्मा विष्णुमन प्रतीहि ॥ ३८॥ 
विश्वावाह निशुण वासुदेव खड्षेण जोवभूत वदान्त | 

तत! प्रयुप्नशनिरद्ध चतुथसाज्ञापयत्यात्पयोनिसदात्मा ॥ ३९ ॥ 

छ पञ्चधा पञ्चननोपएश्न सचादयान्वम्वामेद ।तसक्षु। 
ततञ्चकारावनिसतादतो च खं ज्यातिररभञ्च तथच पाथ ॥ ४० ॥ 

ख श्यावरं जङ्ग चेवमेतत्चतुरवि यं लोकमिभं च कृत्वा । 

ततो चूमि व्यदघात्पद्ववीर्जा थो। एथिव्यां धास्यति भूरि वारि ॥४१॥ 
तेन विश्व छुतमताद्व राजन्छ जावयलाल्मनवात्मयातिः 

ततो देवानहुरान्मानवाश्च लोकाइषाश्चापि पितन्पजाओ | 

ठमालेन विषिवत्प्राणठाकान्सवान्सद्रा भूतपाति। सिसक्ष। ॥ ४९॥ 
शुसाशुभ स्थावर जङ्गल च विष्वक्सेनात्सवमतत्प्रतीहि । 

घहुतेत यच सदष्यताह सव हातत्कशव त्व प्रताहे ॥ ४३॥ 
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प्रकाशित है, उप्त सब-भृतात्मा विश्व 
झुपने १६ले जलकी सृष्टि करके अनन्तर 
सब विश्व निर्माण किया है। (३५-३७) 

सव ऋतु, उत्पात, विविध अद्भुत 
विषय, भेघभण्डल; बिजली, ऐरावत 
और स्थावरजज्ञम सबमोही विशात्मा 
विष्णु जानो। पण्डित लोग उसे विश्वा- 
बाध, निगुण, वासुदेव, सहुषण और 
जीषस्मरूप कहते हैं, उससे प्रद और 
चोथा अनिरद्ध अथात अइङ्ार उत्पन्न 
होता है। बह आत्मयोनि महात्माही 
देव मधुर, महतुष्य, झापद ओर 
तियेळू, छन पांचों इपसे पश्चज्तोत्पण़ 
पश्चभूतपुक्त जगदकी सृष्टि करनेक्े 
हिये अमिलापी होकर आज्ञा प्रचार 
किया करतां है। है पाथे! अनन्तर 


वह पृथ्वी) वायु, आकाश, आग्रे आ 
अहकी सृष्टि करता इ, पह इसत स्थावर 
बज्ञभात्सक चतुर्विध छोकोकी सृष्टि 
करता और अन्तरिक्ष तथा भूमितलमे 
भूरिवारि स्थापित करता है। (३८-४१) 
है राजन्‌ ! उसने ही इसत विश्वका 
बनाया हे, पह आत्मयोनि ख्य ही 
सबको जीवित रता इ। अनन्तर 
पह भूपति सुरासुर, मनुष्यलोक, कापे” 
गण, पिदृगण, प्रजासमूद तथा प्रा 
यको संक्षेप रीतिसे विधिपूर्वक ३7 
करनेका अभिलाषी होकर शुमा 
स्थावर आर जङ्कमोंकी सृष्टि करता 
इस लिये जानना चाहिये कि विध्व 
सने पद कोई उत्पन्न हुए ६। जा 


पत्तेमान है, जो होगा, तुम वह तर 
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सृत्युखेव प्राणिनामस्तकाले साक्षात्कृष्णः शाम्वतों पर्मवाहुः । । 
भूतं च यच्चेह न विद्य किंिद्विषवक्लेनास्सर्वभेतत्प्रतीहि ॥ 9४ ॥ § 
यत्प्रशस्तं च लोकेषु पुण्य पढ शुभाशुभम्‌ । 
तत्व कशवोऽचिम्त्यो विपरीतमतः परभू ॥ ४५॥ 
एताइशा। केशवोऽनश्च सूयो नारायणः परमश्चावधयश्च | | 
मध्याद्मन्तस्थ जगतस्तम्थुषञच वुभूषतां प्रभवश्चाव्ययश्च ॥ ४६।[५३१२] | 
इति ध्रीमद्वांभारते शतसाइस्यां संदवितायां वैयासिक्यां अनुशासनपवेणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधर्म मह।पुरुपमादातमये अष्टपऽचाशदधिकशततमोऽष्यायः ॥ १५८॥ 
हिर इबाच- ब्रूहि व्राह्मणपूजायां व्युष्टि त्व मधुसूदन । 
वेत्ता त्वमस्य चाथस्य वेद त्वां हि पितामह! ॥ १॥ 
बासुदेव उमाच- शृणुष्वावहितो राजन्द्विजानां भरतर्षभ । 
यथातरवेन वदतो गुणान्वै कुरुतत्तभ ॥२॥ 
द्वारवत्यां समासीनं पुरा मां कुरुनन्दन | 
प्रथमः परिपप्रच्छ ब्राह्मणे! परिकोपितः ॥३॥ 
कि फल ब्राह्मणेष्वस्ति पूजायां मधुसूदन । 


Fd 


यु 
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1 
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| 
Monn ep ise BR | 
इस केशवको ही जानो | (४२--४३) | तिके कारण हैं, इनका विनाश नहीं है | 
शाइवत घमेवाही कृष्ण ही प्राणियोके | इहे जाननेकी इच्छा करो । (४४-४५) | 
अन्तकारमे साक्षात सुखरुप हैं अनुशासनपर्वमै १५८ अध्याय समाप्त । 
इस छोकमे जो कुछ अतीत हुआ तथा अनुक्षासनपर्वमे १५९ अध्याय । 
जो बिषय हम लोगोंको माळूम नहीं. | पुषिषटि बोठे हे मधुददन प्रक | 
हैं, उन समको मी विष्वक्सेन नारायण गक पूजा केस क्या फड होता ई | 
डोकम जे रो, तुम दी इ विषयके 
नो । लोकमें जो इछ परशस्त अथवा | ऽसे तुम पणन कर, हुम ६ ह | 
जो कुछ शुम अशुभ अचिन्तनीय विषय | जाननेवाठे है| ओर पितामह तुम्ह | 
है वे सत्र केशवके ही रूप ६} जा विशेष रीतिसे जानते हैं । (१). / 
उससे भिन्न है, पदी बिपरीत ६। वासुदेव बोले, हे इरुपत्तम मरत | 
हे | 
१ | 
| 
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वका ऐसा ही प्रभाव है, (सही |. इंलपुरन्वर महाराज! में यथाथ रीतिते 
ब्राह्मणोंके गुणोंकों पणेन करता हु, तुम 


जगतको आदि, मध्य ओर अन्तम | सावधान होकर सुनो । हे हुरुनन्द्न | 


०. .. 1) ~ २९% क र 
; की उत्प पहले दवारकानगरमें मेरे पठे रहनेपर 
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' ये नारायण परम अव्यय 8, 


१०१८ य ` महाभारत । 


रथय ब्राह्मणों हारा प्रकोपित होकर 
क्षसे पूछा, हे मधुसूदन ! ब्राक्षणोंकी 
पूजा करनेसे क्या फल होता है और 
द्र लोक तथा परलोकमें किस निमित्त 
उनका सरव हुआ हे? हे मानद! 
सवेदा द्विजातियोकी पूजा करनेसे कया 
फल दै! आप स्पष्ट रीतिसे मेरे 
समीप उसका उपदेश करिये; इ 
विषये यु बहुत ही सन्देह हुआ 
हैं| (२--५) 

हे महाराज ! जब प्रयुम्नने ऐसा 
बहा, तब मेने उन्हें जो उत्तर दिया 
था, ` उछ साबधान होके सुनो । हे 
सुक्मणीनन्दन ! ब्राक्षणोंकी पूजाका 
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ईश्वरत्व झुतस्तेषामिहेव च परत्र च ॥४॥ 
सदा ह्विजातीन्संपूज्य कि फल तत्र मानद | 

एतत्‌ बृहि स्फुटं सव सुमहान्संशयोऽत्र मे ॥५॥ 
इत्युक्ते वचने तस्मिन्मद्युज्ञेन तथा त्वहम्‌ । 

प्रसङ्टवं महाराज यत्तच्छृणु समाहित! ॥६॥ 
च्यु ब्राह्मणपूजायां राक्सिणेय निवोध भे | 

एते हि सोमराजान ईश्वराः सुखहु'खथोः ॥७॥ 
अस्मिन्लोके रोक्मिणेय .तथाऽसुष्मिश्च पुत्रक । 
म्राह्मणप्रसुख सोभ्य न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥८॥ 
ब्राह्मणप्रतिपूजायामायुः कीतियश्षो बलम्‌ । 

लाका लाकश्वराश्चव सव ब्राह्मणपूजका! ॥९॥ 
त्रिवणे चापवर्गे च यशःश्रीरोगशान्तिषु । 
देवतापितृपूजासु सन्तोष्याञ्चव नो द्विज्ञाः ॥ १०॥ 
तत्कथ चे नाद्रियेयभीश्वरोऽस्मीति पुत्रक | 


। 
f 
1 
मा ते भन्युमेहाषाहो अवत्वन्न दिज़ान्प्ति ॥ ११॥ | 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


है 


फर मेरे समीप सुनों। हे रुक्मिणी पुत्र 
य्‌ सामराज ६, यहा इस लोक आर 


0 


परलोकर्म सुख दुःखके इश्वर ह; जाझ 
पोते कल्याण होता है, इस विषयमे 
मुझे इंका नहीं करता । ब्राक्षणोकी 
पूजा फरनेसे आयु, यक्ष आर 
पलकी बृद्धि होती है, जो ढोग 
प्राक्षणोंकी पूजा करते हैं, वे लोकेश्रर 
होते दे । त्रि) अपवग, यज्ञ, श्री 
और रोगशान्तिदिषयमें देवताओं तथा 
पितरोंकी पूजा करनेके समयमे शराक्षणां 
को सन्तुष्ट करना इम छोगांका कृत्तव्य 
काये है। हे पुत्र ] में इंधर होके मी 


किस हेतु प्राक्मणोंका समाद्र न करूंगा! 
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हे महापाहो! दविजोके विषयमे तुम्हे 
मन्यु न हे । (६-११) 

इस होक थोर परछोकमं बराक्षण 
ही महाभूत हैं; प्रलयक्षदशी ब्राह्मण 
लोग करुद्ध होनेसे शस जगतको मस्म 
कर सकते हें, और दूसरे लोको तथा 
लोकेश्वरोंकी सृष्टि भी कर एकत 
हं । जिनमें पूर्ण ज्ञान और सुन्दर तेज 
है, आह्षणोंके अर्धानमे कयो च वतमान 
रहेंगे । दे तात 1 मेरे गृहमे चीरवासा, 
बेलका दण्ड धारण करनेवाला,द पिशश्रु| 
अत्यन्त कृश, पिहठवणे एक ब्राह्मण 
बास करता था। भूलोकं जो सब 


बडे भनुष्य हैं, वह उन सबसे अधिक 
6666666€66€€€6९€6९€€€6€€ 
$ 


ब्राह्मणा हि सहदूतमस्मिन्लोके परनन च | 
भस कुयुजंगदिद शुद्धाः प्रलक्षद्शिन! 
अन्यानपि सुजेयुध लोकान्लोकेश्वरांत्तधा । 
कथं तेषु न वतेरन्सम्यरश्ञानात्सुतेजसः 
अवसन्मदूग्दै तात ब्राह्मणो इरिपिङ्गल। | 
चीरवासा विस्वदण्डी दीरधइमशु। कृशो सहान ॥१४॥ 
दीधेभ्वश्च मतुष्येभ्य! प्रधाणादाधेको सुवि । 
स स्वर चरते लोकान्ये दिव्या थे च मानुषा! ॥ १५॥ 
इषां गाथां गायमानश्चत्वरेषु सभासु च | 
हुवाससं वासयेत्को ब्राह्मणं सत्कृत ग्रहे 
षण! सवभूतानां सूकष्मेऽप्यपक्कृते कृते | 
परिभाषां च मे श्रुत्वा को नु दद्यात्रतिश्रवस्‌॥ १७॥ 
थो मां कश्चिह्वासयीत न स मां कोपयेदिति | 
यस्मान्नाद्रियते कश्चित्ततोऽहं ससवासथम्‌ 
स संभुइक्ते सहल्लाणां वहूनासत्नमेकदा । 


॥ १९॥ 


॥ १३॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १८ ॥ 


बडा था, वह मनुष्यलोक तथा समस्त 
दिव्य लोकसे बिचरता था, वह चत्वर 
ओर सभाक्षे पीच यह गाथा गाता था, 
कि दुषोसा ब्राह्मणको सत्कारपूवक 
कोन गृहमे बाप करा सकता ई, अस्प 
अपराध करनेपर भी में सवभूतोके 
विपये रोष पक्ष किया करता हूँ 
मेरा पचन सुनके कोन मुझे आश्रय 
देगा ? (१९-१७) 

जो कोई मुझ ग्रहमं वास्त करावेगा, 
वह मुझे प्रकोपित ब कर हकेगा । 
दुषीसा ब्राहमणकेऐही कथा प्रचार करते 
रहनेपर जब किसीने भी उनका आदर 
न क्रिया; तब मेते उन्हें निज ग्रमे 
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१०२० संध्ाभारते । 
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| एकदा खोऽलपक 'सङ्क्त न चवात पुनग्रहान्‌ ॥ १९ ॥ 
f अकस्पाच प्रहसति तथाऽकस्मात्परादात | | 
| न चास्य वयसा तुल्य! एथिव्यामभ्रवत्तदा ॥ २० ॥ 
त अथ सवावरुथ गत्वा स शय्थास्तरणानि च! | 
| कन्याश्चालङ्कृता दग्ध्वा तत्तो व्यपगत! पुनः ॥२१॥ | 
ह अथ मासम्रवीडूय! स सुनिः संशितत्रत । | 
ह कृष्ण पायसमिच्छामि भोक्तृमित्येष सत्वर! ॥२२॥ 
| तदैव तु मया तस्थ चित्तज्ञेन गृहे जन! । | 
§ सवाण्यन्नानि पानानि भक्ष्याखोचावचास्तथा ॥२३ ॥ | 
| अवन्तु सत्कृतातीह पूवमेव प्रचोदितः । | 
शै ततोऽहं ज्वलपानं वे पायसं प्रवेदयम्‌ ॥ १४॥ | 
| तं सुकत्वेव स तु क्षिप्रं ततो वचनमन्रवीत्‌। 

क्षिप्रमङ्घानि लिम्पस्व पायसनति स स्म ह ॥ २५॥ | 

| अविमृव्येव च तत! कृतवानस्मि तत्तथा । ई 
१ तेनोच्छिटेन गात्राणि शिरञ्चैवाभ्यमृक्षयम्‌ ॥ २६॥ $ 
९ स ददश तदाभ्याश मातर ते शुभानतास्‌ । | 
वावा त पा सत्‌ 
£ पास कराया । उन्होंने एक ही | बोले, हे कृष्ण [में शीघ्र ही पायस मोजन | 
| बार सहस ठोगों तथा उससे भी अधिक | केकी इच्छा करता हुँ। में उनका 

| होगोंका अन्न मोजन किया, किही | अन जानता था इसलिये पहलेसे ही परि” | 
। बार थोडा ही मोजन किया; पुनर्वार | जनोको सब अन्न पान तथा अने | 
। गुइम न आय । सहसा हते कमी अकः | प्रकारकी मक्ष्यवस्तु त्यार रखनेको कहा | 
साप रादन अलम भरच हुए। हत था । अनन्तर मेने उन्हे उष्ण पायस 

8 समय एथ्वापर उनके तुल्य अवस्थावाला प्रदान किया, बह छॉघ ही उस मोजन | 
उ न था। (१८--२०) करके बोले, मेरे सारे घरीरमै पायस | 
1 ` अनन्तर उन्होंने आश्रममें जाके लगाओ । (२१-२५) | 
21777 | सेनेत तण 
| अन्तमं षह संशितत्रती नि कते | शक कट स | 
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छुनिः पायसदिग्धाङ्गीं रथे तूर्णमयोजयत । 
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तमारश् रथं चैव निथेथो स ग्रहान्मश 


॥ ९८ ॥ 


अभ्निवणों ज्वलन्धीमान्स द्विजो रथधुर्यवत्‌ । 
प्रतोदेनातुषडालां रक्मिणी प्रस पर्यत! ॥ १९॥ 
न च मे स्तोकप्यासीहाखमीरष्याकृतं तदा । 

तथा स राजमागेण सहता निषेयों घहि! ॥ १०॥ 
तद्‌ इष्टवा महदाअय दाशाहो जातसन्यव! | 
तन्नाजल्पन्मिय। केवित्सभाभाष्य परस्परस ॥ ३१॥ 
ब्राह्मणा एव जापेरश्नास्थो वण! कर्थवनन । 

को हनं रथनास्थाय जीवेदन्यः पुमानिह ॥ ३२॥ 
आशीविषधिष तीक्षणं ततस्‍्तीएणतरों द्विज! । 
प्रद्माशीविषदम्धरय नास्ति कश्षिचिकित्सक। ॥ ३३॥ 
तस्मिन्तरजति दुधे प्रास्ललद्रक्मिणी पथि । 


तन्नासर्षयत श्रीभांस्ततस्तूणेमचोद्यत्‌ 


॥ ३४॥ 


ततः परमसकुद्धो रथात्प्रस्कन्ध स द्विज! । 


दिया, उन्होंने उस हमय तुम्हारो शुभा- 
नना जननी देखा और दंतके उसके 
रीर मी पायत लगाया, उस समय 
मुनिने पायसिकाङ्गी तुम्हारी माताको 
शीप ही रथम योजना किया आर उस 
रथपर चढे मेरे गृहे बाहिर हुएउस 
जहते हुए अम्निव्ण रथ घुयबत्‌ घौमान्‌ 
ब्राक्षणने मेरे सम्पुखम ही बालिका 
रुक्पिणीको कोडेसे मारा | उस समय 
दश {सा्नित अस्पमात्र भी दुःख न 
हुआ, पह प्रषस्त राजपथके द्वारा बाहर 
निकले । (१९-२०) , 
दाद्वादंगण उस महत आशक 
देखकर कुद हुए, उनके बीच कोई 


| कोई आपसे पात्ताताप करते इए 


जल्पना करने लगे, कि भ्राहमणगण ही 
यथार्थमें जन्म ग्रहण रते हैं; अस्य 
वर्ण किप्ती प्रकारसे पुरुष ही नही हैं । 
दूसरा कौन पुरुप इस रथपर पढ़े 
जीवित रहनेमें समर्थ होगा! आशीविष 
सर्पका बिष तीक्ष्ण है, श्राह्मण उससे 
भी अधिक तीक्षण हैं; जो पुरुष बराह्मण 
रूपी बिषदे जलता है, उसका कोई 
चिकित्सक नहीं दै । उस दुद दुवा. 
साके ग्रत करते रहनेपर मागें किमिः 
पी शिपिल होगई, भमान सुनिने उ 
रिषयमें करुद्ध होकर वेगपूवेक रथको 
चलाया | (११-२४) 


6७६६७६७६६९७७४७७३३३०९४७६४६४६६८७४६४६६६६६६६६४६७४७६६७७६६६९६ 


। 


® 


8 
। 
| 
| 
| 
हि 
| 
| 
। 
| 
$ 
| 


१०२२ 


छ 


89891/899&98-099७ IODDILDDD DODDS ककल कन DDDDDODDDNDD MDDS DoD 


अनन्तर पह द्विजवर अत्यन्त कुद 
होकर रथसे उतरके पादचारी हुए और 
दक्षिणकी ओर उ्वमागपे दडे । उनके 
ऊष्भमाभसे दोडनेपर मैंने उस दिजवरका 
अनुधावन- किया और उस ही साति 
पायसलिप्त रहके उनसे कहा, दि 
सगन्‌ ! प्रसन्न होइ्ये । ! अनन्तर 
उस तेजसी आाह्मणने गले देखकर कहा, 
है महागुज कृष्ण | तुमने स्वभावे 
कोषका जय किया हे । हे सुब्रत ! इस 
विपये मने तुम्हारा छुछ भी अपराध 
नहीं देखा । हे गोविन्द ! इसलिये मैं 
तुमपर प्रसज्ञ हुआ हूं, तुम्हें जो अभि- 
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महाभारत | 
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पदातिरुत्पथेनैव प्राद्रवदक्षिणापुख! 
तसुत्पधेन घावन्तभन्धधाषं द्विजोत्तमम्‌ । 
तयेव पायसादिग्धः प्रछीद भगवन्निति 
ततो विलोक्य तेजस्वी ब्राह्मणो मामुवाच ह | 

जितः फ्रोषस्त्वया कृष्ण प्रद्ृत्येव महासुज ॥ ३७॥ 
न तेष्पराधमिह बै एटबावस्मि छुत्रत । 

प्रीतोऽस्मि तव गोविन्द पूणु कामान्यथेप्सितान्‌ ॥३८॥ 
प्रसजस्य च से तात पर्य व्युष्टि यथाविधि । 
यावदेव मतुष्षाणासन्ने भावो भविष्यात 
ययैवात्रे तथा तेषां त्यघि भावो भविष्यति । 
याचच एण्या लोकेषु त्वायि कीति भोविष्याति ॥ ४० ॥ 
च्रिषु लोकेषु तावच वैशिष्ट्यं प्रतिपत्स्यसे | 
सुप्रियः खवेलोकस्य भविष्यसि जनादन 
चत्ते भिन्नं च दग्ध च यच किविद्विनाशितम्‌ । 
सब तयैव द्रष्टाऽसि विशिष्टं वा जनादेन 


॥ ३९ ॥ 


॥ ३६ ॥ 


॥ ३९ ॥ 


॥४१॥ 


॥ ४२ || 


किक पन फळा ळक कक कक़कक ककि डक एक फ कक कक कक किक 


लाप हो, वह वर मांगो। हे तात! 
मेरे प्रसक्ष द्ोनेसे जो फल शोता है 
उसे विधिपूर्वक देखो । जबतक प्रहुष्योकी 
अश्षभे अभिलाष रहेगी, तबतक तुश्षपर 


` भजुष्योंकी अक्ति रहेगी और लोकके 


CeceeeeeeeeeecteceeceesecceseceesBseccs 


समयतक तीनां छोकोंके बीच तुम्हे 
विशिष्टता प्राप्त होगी । ( २५-४१) 

हे जनादन ! तुम सब लोकोमें अ” 
त्यन्त ही प्रिय होगे; तुम्हारा जो इछ 
टूटा, जला वा नष्ट हुआ है, उन सब 
चस्तुओंको तुम वैसी ही तथा उससे भी 
उत्कृष्ट देखागे। हे मधुसूदन] हे 


ccececeeeceeeeeeseeeeseeeseet 


| 
बीच तुम्हारे पुण्यका वणेन होगा; उतने | 
| 
| 
| 
| 
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१३ अनुशासनपर्व । 


अतो खृत्युमयं नालि यावदिच्छसि चाच्युत ॥१३॥ 
न तु पादतले लिप कस्मात्ते पुत्रकाद्य वै । 

नैतन्मे प्रियामिखेवं ख माँ प्रीतो$ज्रवीत्तदा ॥ ४४॥ 
त्युक्तो$इं शरीरं स्वं ददश श्रीसमायुतम्‌ । 
रुक्मिणी चाप्रवीत्रीत। स्वक्षीणां बरं थशः॥ ४५ ॥ 
कीति चानुत्तमां ठोके समवाप्स्यथ शोभने | 

न त्वां जरा दा रोगो घा वैवर्ण्य चापि भविति ॥४६॥ 
सप्रदयन्ति पुण्यगन्धा च कुष्णघाराधदिष्याहि। 
षोडशानां सहस्ाणां वधूनां केशव ह ॥ ४७॥ 
वरिष्ठा च सलोक्या च केशवस्य भविष्यसि | 

तथ मातरमित्युक्त्वा ततो मां पुनरभवीत ॥ ४८॥ 
प्रस्थितः सुमहातेजा दुर्वाला5शिरिव ज्वलन्‌ । 


एपैव ते बुद्धिस्तु भाह्मणान्प्रति केशव 


॥ ४९ ॥ 


हत्युवत्वा स तदा पुत्र तत्रेवान्तरधीयत्त । 


तसमिननन्तर्हिते चाहएपांशुत्रतमाचरण 


॥ ५० ॥ 


अच्युत ! तुम्हार रर बितने परिः 
मासे पायस हिप्न हुआ है, तुम जब 
तक इच्छा करो इसके सहारे तुम्हे सृ" 
ह्युका मय नहीं है। हे पत्त ! तुम्हारे 
दोनों पादतल किस हेतुसे लिए नहीं हुए 
इस बचनका उत्तर बुझे प्रिय नहीं है । 
उन्होंने प्रधक्ष होकर उस समय बरुझसे 
ऐश ही वचन कहा था! अब उस्दोंन 
ऐसा कहा, तब मेने अपने घरीरको 
श्रीपभपन्न देखा | (४१-४५) 
अनन्तर वह प्रसन्न होके रुक्मिणी 
गोले, हे सुन्दरी! लोकके बीच तुम 
स सियो श्रेष्ठ यश ओर कीर्ति हाम 
करोगी । हे माविनि! तुम्हे जरा, 
19993 


समस्त रोग अथवा वैवर्ण्य रप न कर 
सकेमा । तुम पवित्र और सुगन्धयुक्त 
होकर कृष्णक्षी आराधना 'करोगी । 
केशवकी सोलह हजार द्वियोके बीच 
तुम वरिष्ठा होगी ओर | कृषणके तुह्य 
छोकोंमे निवास रोगी | ( ४५-४८) 

हे पुत्र | प्रस्थाच इरनेमें उद्यत 
महातेजस्वी हुर्वापाने अमिक भांति 
महाप्रव्यलित होके तुम्हारी मातासे 
हतनी बात काळे हुते फिर कहा । है 
क्ष ! ब्राक्षणोके विषयमे तुम्हारी 
ऐवी ही बुद्धि रहे। बह बिप्रर उप्त 
समय इतनी कथा कहके उस ही स्थान 
में अन्तित इए। उसके अन्तद्वान 


१०५३ 
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१०९४ , महाभारत। [१ आनुशासनिकपर् 


शट 


होनेपर मैने उपांशु बरताचरण किया, 
क्षण लोग जो बुछ कहेंगे, में वही 
करूंगा । हे पुत्र! तुम्हारी घाताक्े 
सहित मैंने यही ब्रत करके अन्ते परस 
दृष्टचित्ततरे गृहमे प्रवेश किया । ४८-५२ 

हे पुत्र! अनन्तर निज भवनमै 
प्रविष्ट धोकर उस विप्रके द्वारा जो कुछ 
मि पा सस्म हुआ था उन सबको 
मने नूतन देखा । हे रुक्मिणीबन्दन ! 
में सब बस्तुओको नवीब तथा इह 
देखके विस्मित हुआ और सदा ब्राह्म- 
णोकी मनहीमन पूजा करने लगा । हे 


> > 23६929९829 
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isssseeseseeeneseeessanesespeseseseceeceececeeesceeeeeeeeeEeceeeets 
यत्किचिङ्गाह्मणो ब्रयात्सव कुथा मिति प्रभो । 
एतटूलजह कृत्वा साजा ते सह पुत्रक ॥ ५%१॥ 
ततः परमहृष्टात्मा प्राविद्व गृहमेव च। 
प्रयि्ात्रश्च गृहे खर्द पद्यामि तन्तव ॥ ५२॥ 
यन्न यच्च वे द्धं तेन विग्रेण पुत्रक । 
ततोऽहं विस्मय॑ प्राप्तः सब दृष्ट्या नव हढस्‌ ॥ ५३॥ 
अपूजयं च मनसा रोक्मिणेय सदा द्विजञान्‌। 
इत्यहं रोक्मिणेयस्य एच्छतो भरतषेभ ॥५४॥ 
साहात्म्यं हिजसुख्यस्थ उवे्षार्यातवांस्तदा । 
तथा त्वसवि कोन्तेय ब्राह्मणान्सततं प्रभो ॥ ५५॥ 
पूजपख महागान्वाग्मिदानिश्व नित्यदा । 
एवं व्यु्टिमहं प्राप्तो आह्णस्य प्रसादजाम्‌ । 
यच घामाह भीष्मोऽथ तत्सं भरतर्षभ ॥ ५६ ॥ [ ७३६८] 
इति थ्रीमहामारते शतसाहरत्याँ संहितायां वैयासिषयां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधमे दुर्वासोसिक्षा नाम पकोनपष्टयधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १५९ ॥ 
युधिष्ठिर एवाच- दुर्वासः प्रसादात्ते यत्तदा मधुसूदन । 
अवाशमिह विज्ञानं तन्मे व्यार्थातुमह॑सि ॥ १॥ 


भरतश्रेष्ठ ! उस समय रुक्मिणीपुप्रके 
पूछनेपर - तेने श्रेष्ठ विग्रका यही सब 
माहात्म्य कक्षा था | हे प्रभु कुन्तीनन्दन! 
आप भी महाभाग ब्राक्षणोंकी सदा घन 
और गोवोंके सहारे पूजा करिये, मने 
त्राक्षणोंके प्रसादसे ही इस प्रकार फेल 
पाया है। हे मरतषेम! मीष्मने मेरे 
विषयमे जो कुछ कहा हे, वह सब 
सत्य है। (५२-५६) 
अनुशासनप्वमे १५९ अध्याय श्वमाप्त। 
अनुशासनपवमें १६० अध्याय । 
युधष्टिर बोले) हे मधुद्दून ! दुरी: | 
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१३ अनुशासनपवे | 


महाभाग्यं च यत्तस्य नामानि च महात्मन! | 


तस्वतो ज्ञातुमिच्छामि ७वे प्रतिप्ततां घर 


॥१॥ 


बासुदेव उवाच- हना ते कीतयिष्यामि नमस्कृत्य कपर्दिने । 


यदवाप्त मया राजज्छेयों यच्चार्जितं यशा! 


॥१॥ 


प्रथत! प्रातरुत्थाय थदधीये विशां पते । 


प्राझञरि। शतरुद्रीयं तन्मे नियदतः शृण 


॥४॥ 


प्रजापतिस्तत्ससुज तपसोऽन्ते महातपाः | 


शाङ्करस्त्वसुजत्तात प्रजा स्थावरजङ्गमा।. 


॥५॥ 


नास्ति किंचित्परं भूतं सहादेवाद्विशाँ पते | 


इह त्रिष्वपि लोकेषु भूतानां प्रभवो हि छा 


॥ ६॥ 


न चैवोत्सइते स्थातुं कथ्रिदग्रे महात्मन! | 


न हि भूतं समं तेन निषु लोकेषु विते 


॥७॥ 


गन्धेनापि हि संग्रामे तस्य कुद्धस्य शत्रव! | 


विसंज्ञा हतभूयिष्ठा वेपन्ते च पतन्ति च 


॥८॥ 


घोरं च निनदं तस्य पर्जन्यनिनदोपमम्‌ । 
1 2 0 य स CN PE 


` साके प्रसादसे उस समय तुम्हे जो 
विज्ञान प्राप्त हुआ था मेरे समीप तुम 
उसकी व्याख्या करनी योग्य हैं। है 
मतिमत्मवर ! उस महात्माके महत्‌ 
भाग्य और बामोंको जाननेकी अभिः 
हाष करता हुँ । ( १--२ ) 
वासुदेव बोले, है महाराज 1 अच्छा, 
मेन जो कुछ कल्याण छाम तथा यश 
उपार्जन किया है, कपदीफो नमस्कार 
करके पह सब बिषय आपके समीप 
वर्णन करता हुँ । हे नरनाथ! में परात!" 
काठमें उठकर प्रयत तथा प्राज्ञलि 
होकर जो अध्ययन किया करता हूँ, 


बह शतरुद्रीय आपके निकट कहता हूं, 
366९66€९€€6€€6€€6€86€6€6€66€€९€६€€' 
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सुनिये । दै तात! महातपस्मी प्रजा” 
पतिने तपस्याकी समािमें उसे सुजा 
है, शड्टरने इत खानपर लन्नममय सः 
मस्त प्रजाकी सृष्टि की है। (३-५) 
है जानाथ ! महादेवते श्रेष्ठ कोई 
प्राणी नहीं है, इस त्रिश्युवनके बीच वह 
सव प्राणियोंके मध्यमं श्रेष्ठ हैं; उप में- 
हात्माके आगे कोई मी निवास करनेका 
उत्साह नहीं कर सकता, तीनों छोकोके 
बीच उनके समान कोई भी बिद्यमान 
नहीं हे, उनके कद्ध होनेपर संग्रामम 
शबुगण उनकी गन्धके हाराही संज्ञा 
रहित तथा बहुतर इत होकर कांपते वा 
विरे हैं! बादल ग्जेनेकी भांति उन- 
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महाभारत । [ १ आनुशासनिकपवे 


शत्या विशीपैद्धदय देवानामपि संयुगे ॥९॥ 

याँश्च घोरेण रूपेण पद्येत्कुद्! पिनाकधुत्‌। 

न सुरा नासुरा लोके न गन्धवा न पन्नगाः ॥ १०॥ 

कुपिते सुखमेधन्ते तस्मिन्नपि गुहागताः । 

प्रजापतेश्च दक्षस्य यजतो वितत करता ॥ ११॥ 

विव्याध छुपित्तो धज्चं निभयरतु भवस्तदा । 

घलुषा धाणसुत्खज्य स घोष विननाइ च ॥ ११॥ 

तेन शर्म कुत! शान्ति विषादं लेभिरे सुरा! | 

विद्धे च सहसा यज्ञे छुपिते च महेश्वरे ॥ १३॥ 

तेन ज्यातलघोषेण सर्वे. लोका! समाकुला! | 

वभूवुरवश्षाः पाथे विषेदुश्च छुरासुराः ॥ १४॥ 

आपश्चुक्षुभिरे वेव चकम्पे च वसुन्धरा । 

व्यद्रवन्‌ गिरयश्चापि द्यो पफाल च सवदा! ॥ १५॥ 
घेन तमसा लोका) प्रावृता न चकाशिरे । 

प्रणष्टा ज्योतिषां भाश्च सह सूर्थेण भारत ॥ १६॥ 

भृशां भीतास्ततः शान्ति चक्रुः खस्थयनानि 'च। 

ऋषयः सवसूतानामात्पमनश्च ।इताषणः ॥ १७॥ 
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का घोर शब्द सुनक्षे देषताओंका भी 
हृदय विदीण होता है, पिनाकधारी 
कुड्ट होके जिन्हें घोर रुपसे देखते हैं 
उनका मी हृदय विदीण होजाता हे। 
लोकोंके बाच उनके कुपित होनेपर 
देवता, असुर, गन्धव और पञन्नगमण, 
गुफाम प्रविष्ट होळे भी सुख लाम कर 
नेमे समथे नहीं होते। (६-११) 
यजमान प्रजापति दक्षके विस्तृत 
यज्ञकी महादेवने निभय ओर कुपित 
कर विद्ध किया था । उन्होंने शरा 
चेसे वाण छोडकर धोर निनाद किया, 


ं 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 


| उस ज्चन्दको सुनके सुख और. शान्ति 
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कही ? देववुन्द भयभीत हुए, सहसा 
यज्ञ विद्ध हुआ ओर महेश्वरके कुद 
दोचेपर उस ज्यातलग्नन्दसे सब लोक 
प्रमाछु तथा अवध हुए ! हे पाथ! 
देव, असुर सत्र कोई विषण्ण हुए, जल 
उठने लगा और एथ्वी कांपने लगी । 
सब पत बिदुत हुए ओर आका 

मण्डल विश्वीणे होग्रया, सष ठोक 
अन्धतमसाच्छक्ष होके प्रकाषरहित हुए! 
है मारत! दायके सहित ज्योतिबारं 
पदार्थोकी प्रमा नष्ट हुई। अनन्तर सवे 
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१३ अनुशासनपर्व। 


ततः सो$भ्यद्रवदेवार्रद्रो रोद्रपरा्रण! | 


भगस्य नयने कुद्ध! प्रहारेण व्यशातपतत्‌ 


॥ १८॥ 


पूषणं चाभिदुद्राव पादेन च रुषान्वितः । 


पुरोडाश भक्षयतो दशनान्बै व्यशातयत्‌ 


'॥ १९॥ 


तत! प्रणेद्ुदंवास्ते वेपमानाः स्म शङ्करम्‌ । 


पुनश्च सन्दे सद्रो दीपं सुनिशितं धारम्‌ 


॥ २० ॥ 


रुद्रस्प विक्रम दृष्टा भाता देवा! सहाषभि! | 
तत! प्रसादयाघासुः दाव ते विधुधात्तश्राः ॥ २१॥ 
जपुश्न दातरुद्राय देवाः कृत्वाउल्ञाल तदा । 


संस्तृयमानखिदशै। प्रससाद महेश्वर! 


॥ २२ ॥ 


रुद्रस्य भाग यशे च विशिष्ट ते त्वकल्पथन । 


भयेन त्रिदशा राजज्छरण च प्रपेदिरे 


॥ २३ ॥ 


तेन चेव हि तुष्टेन स थन्ष! सन्धितोऽभवत्‌। 


यद्यवापहत तत्र तत्तयैवान्वजीवयत्‌ 


॥ १४ ॥ 


>>) 


असुराणां पुराण्यासंस्रीणि धीयतां दिवि! ` 


भूत तथा आत्महितेषी क्रपिगण अत्यन्त 
भयभीत होकर शान्ति आर स्परत्ययन 
करने लगे । (११-१७) 

अनन्तर रौद्रपराक्रमी रुद्रे कढ 
होकर देवताओंकी ओर दोउ, उन्दने 
क्रद होकर प्रहारके द्वारा मगका दोनों 
नेत्र विनष्ट किया ओर रोपित तथा 
पादचारी होकर पूपाकी आर दाउ | 
पूषाके उस समय पुरोडाश भक्षण करते 
रहनेपर रुद्रदेचने कुद्ध होकर उसके 
सब्र दातोकी उखाउ दिया। अनन्तर 
उन देवताओंने कम्पित होकर इको 
प्रणाम किया; रुद्रदेनने फिर प्रदीप 
शाणित बाण सन्धान किया, शाषियाक 
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सहित सब देवता महादेवका पराक्रम 

देखके भयभीत इए । (१८-२१) 
अनन्तर उन श्रेष्ठ देवताओने हूर 

को प्रसन्न किया, देवगण उस समय 


हाथ जोहके शतरुद्री जप करने ठगे, ` 


महेश्वर देववाओंके द्वारा सब प्रकारसे 
स्तुतियुक्त होकर प्रसन्न हुए, देवताओं" 


ने शद्रदेषके यज्ञभागकी विद्विष्टरुपसे 


कपना की | ( २१-१३ ) 

हे महाराज ! देववृन्द डरकर महा” 
देवके भ्रणमें गये, तब महादेवने प्रस्न 
होकर उस यक्षको पन्धित किया, उस 
यज्ञ जो जो बस्तु अपहृत हुई थी, 
उन्हें वह सब उसही भांति फिर सजीव 
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[१ आनुशासानिकपषं 


च 
$ आयस राजतं चेच सौवणमपि चापरम्‌ ॥ २५॥ 

१ नादाकत्तानि मघवा जेतुं सवायुधेरपि । 

१ अथ सर्वे$मरा इद्रं जग्मु। शरणमर्दिता; 

| तत ऊचुभहात्मानों देवा! सं समागता! । 

| द्र रौद्रा भविष्यन्ति पशव! सवकमसु 

जहि दैयान्सह पुरेलॉकांस्रायख मानद । 

| स तथोक्तस्तपेत्युक्त्या कृत्वा विष्णुं शरोत्तपस्‌ ॥ २८ ॥ 
4 शल्यमाग्नि तथा कृत्वा पुक्ठ वेवखतं यमम्‌ । 
| वेदान्कृत्वा घुः सवान्‌ ज्यां च सावित्रिसुत्तमाम ॥२९॥ 
धी 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


१०१८ महाभारत । 


॥ २६९ ॥ 


॥ ९७॥ 


ब्रह्माणं सारथिं कृत्वा विनियुज्य च सवदा! । 
निपवणा त्रिशल्यन तेन तानि बिभेद सः ॥ २०॥ 
दारेणादिस्यवणेंन कोला ग्रिसमतेजसा । 

ते सुरा! सपुरास्तत् दुग्ध रुद्रेण भारत 
तु चैवाडूगतं दृष्टा वालं पञ्चशिखं पुन! | 
उभा जिज्ञासमाना दै कोऽयामेल्यन्रवीत्तदा ॥ ३२॥ 
असूयतश्च शक्रस्य वञ्चण प्रहरिष्यतः | 


क्र 
॥ तुरहोकमे वीर्यवान्‌ असुरोके होइ 
सय) रजतमय और तीसरा स्वर्णमय 


ये तीन पुर थे, इन्द्र समस्त अखनोसे 
उसे भेद फरनेमे समथ वहीं हुए। 


के शरणागत्त हुए, समागत भहानुभाव 
देवगण बोले, हे सुदेव ! पशुगण सब 
कषेमी अत्यन्त भयङ्कर होते हैँ । है 
मानद | ६१ठियेत्रिपुरके सहित देत्योका 
संहार फरक सब लोगोंका परित्राण 
करिये । उन्होंने देवताओका बचन 


| 
9 
| 
१ 
1 
(4 
द्र 
(4 
$ 
|. 
j सुनके कहा, “ ऐका ही होगा” इतनी 


अनन्तर द्ववन्दं पाइत होकर महारु-. 


। (१३० २१४ ) वात कहके विष्णुका ग्रष्ठ बाण, अग्निको 


शर्य, बेबखत यमकों पृष्ठ, वेदोंकी 
धनुष, सावित्रीको रोदा और ब्रह्माको 
सारथी करके सबके पंथोग तथा का 
क्रभसे ब्रिपवयुक्त तीन रके सहा 
इन तीनों पुरो मेद किया।२५-ै० 
हे भारत | रुद्रदवने प्रलयकाल 
अग्निसदश तेजसम्पन्न आदित्यवण श्वर 
पहार तीनो घुरोंके सहित असुराकी 
जराया था । पेही पञ्चश्चिख बाहक 


रूपसे अङ्कगत हुए तब उमाने पूछा, | 


। 
१ 
१ 
| 
| 
॥ ३१ ॥ हि 
| 
| 
उ 
| 
| 
| 
उ 
| 


५ ये कोन है! ” उप्त समय देवराज 
अद्या करते हुए वञ्जस प्रहार करनेकै 
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१३ भनुश्रासनेपव । 


सवज्ज स्तम्भथामाल तं बाहुं परिघोपमम ॥ ३३॥ 
५ NR रु, ® * 
न संबुबुधिरे चेव देवास्तं सुवनश्वरम | 


सप्रजापतय! खषे तस्मिन्पुसहुरीश्वरे 


॥ १४॥ 


ततो ध्यात्वा च भगवान्त्रह्मा तममितोजसम्‌ । 
अप श्रेष्ठ इति ज्ञात्वा ववन्दे तझुमापतित्र्‌ ॥ ३५॥ 
ततः प्रसादयामासुरुसां रबर च ते खुरा! । 


घभूष स तदा बाहुबलहन्तुयंधा पुरा 


॥ १६ ॥ 


स चापि ब्राह्मणो भूतव दुर्वासा नास वीयदान्‌ । 


द्वारवत्यां मम गहे चिर कालमुपावसन्‌ 


॥ ३७॥ 


विप्रकारान्मयुङ्क्ते स्म सुपहून्मम घेइमनि । 
तावुदारतया चाहं चक्षमे चातिहुःखहानर ॥ २८॥ 

स वै रुद्र! स च शिव! सोऽग्निः सव! छ सर्वजित्‌ । 

उ वैवेन्द्रथ वायुश्च सोऽश्विनौ स च विद्युत ॥ ३९॥ 
स चन्द्रमा स चेशानः स सूथों वरुणश्च स! । 

स काल! सोऽन्तको मृत्यु! स यभ्नो राश्यहानि च ॥४०॥ 


मासार्षमासा ऋतवः संध्ये संवत्सरश्च स! । 
ESS 0 शी ० 0०0१ ी शी” ५00” २0 0२”२0ी?२0९?४ॅ0शाणणाण णा जज 


लिये उच्यत हुए, उब उन्होंने इन्द्रकी 
परिधत्त गुजाको षज्के साहित 
स्तम्मित किया था; देवगण उस शुवने- 
वरको नहीं जान सके, प्रजापतिके 
साहित सम कोई ईशवरविषयर्म मोहित 
हुए थे। (३१-१४) 

अनन्तर मगवान्‌ अक्ञाने उ अत्यन्त 
तेजसी रुद्रदेवको ध्यानके सहार चाना, 
कि " येही भ्रेष्ठ हैं, ” ऐसा जानके 
उन्होंने उमापतिकी बन्दना की थी । 
अनन्तर देवताओंने उमादषी आर 
रुद्रदेवको प्रसञ्च किया, तब बल- 
निपूदन देवराजकी शुजा पेलेको मांति 


| 


होगई । उप्त हृद्देवने दुर्वासा नामक 
वीर्यवान्‌ ब्राह्मण होकर द्वारकापुरीमे 
मेरे गृदके बीच बहुत समयतक वास 
क्षिया था; उन्होने मेरे गृहे अनेक 
प्रकारके दुःसह व्यवहार किये, तौमी 
मैंने उदारताके सहित उन दुःसह व्यव- 
हारोंको सहमा था । (३५-३८) 

वेदी रुदर, वेदी शिव, बही अभि, 
पर्व और साजित हैं, पेढी इन्दर और 
बायु हैं, वह अश्विनीडुमार और विद्युत 
हैं; वही चन्द्रमा, वेदी ईशान, बेदी 
र्य और वेही वरुण हैं । वेही काल, 
वेदी अन्तक तथा मृत्यु हैं। वेही यम, 
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ल धाता स विधाता च विश्वकर्मा स सववि ।४१॥ 
नक्षत्राणि ग्रहाश्चेव द्विशोऽध प्रदिशस्तथा | 


विश्वसातिरसेथात्या भगवान्परमदुतिः ॥४२॥ 

एकधा च द्विधा चेव वहुधा च ख एव हि। 

शातधा सइस्रधा चेव तथा शतसहस्रधा ॥४३॥ 

हश! ख महादेवो भूयश्च अगवानत। । | 

न हि शक्या घुणा वक्तमपि घबशतेरापे ॥ ४४॥ [७४११] 


इति श्रीपदामारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वेणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधमे छबरप्रशंसा नाम पएयधिकशततमी5ध्याय; ॥ १६० ॥ 


वासुदेव उवाच-युचिधिर सहाबाहों भहाभोग्य सहात्मन। | 


इद्राथ बहुरूपाय बहुनाज़े निधोध से 


॥१॥ 


वढन्लाध्रि महादेव तथा स्थाणुं सहेश्वरम्‌ । 


एकाक्ष *्यस्बक चेव विश्वरूपं शिव तथा 


॥९॥ 


हे तन्‌ तस्य देवस्य वेदबा त्राह्मणा विदुः 


घोरामन्यां शिवामन्यां ते तनू बहुधा पुन! 


॥३॥ 


उग्रा धारा तडुधाऽस्य साशाग्रावचुत्छ भास्कर! | 


पेही रात्रि ओर दिवस हैं । वेही पक्ष, 
महीना, क्रतु, दोनों सन्ध्या और संव- 
ससर इँ; वेदी घाता, पेही विधाता, 
वेह विश्वकर्मा ओर वेदी सर्ववित्‌ 


ह; चेही सष नक्षत्र, प्रइ, चारों 


दिशा और विदिशा हैं। बह अमरच्यति 
सगवान्‌ विश्वमूति तथा अमेयात्मा हैं; 
पेही ब्रह्मरूपे एक प्रकार और जीव 
रक्ष मेदे दो प्रकार हें, प्रपञ्चरूपसे 
अवक प्रकार, सहस प्रकार तथा सेकड़ों 
इजारा प्रकारके हे । वह भूयान्‌ भगवान्‌ 
जन्मरहित महादेव ऐसे ही हैं; सौ 
वर्ष मी उनके गुणोंका वर्णन नहीं 


किया जा सकता । (३९-४४) 


` अनुशासनपर्वमे १६० अध्याय समाप्त 


अनुशासनपवेम १६१ अध्याय । 

वासुदेव बोले, हे महाबाहु युधिष्टिर! 
अनेक रूप और अनेक नासयुक्त महानु- 
साव रुद्देवका जो महत्‌ ऐश्वर्य है। वह 
मेरे समीप सुनो । महेश्वर महादेवको 
आशै, स्थाणु, एकाक्ष, व्यम्बक, विश्वः 
रूप और शिव कहते हैं । वेदज्ञ ब्राक्षण 
लोग उस देवकी द्विविध देह कहा 
करते है; उनमेंसे एक. मूत्तिं घोरा ओर 
दूसरा पिया इ; यही दाना मूतये 
अनक प्रकारको हुआ करती ईं। जाँ 


[ १ आनृशांसनिकप . 
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१३ अनुशासनपर्व । 


शिवा सौम्या च या त्वस्य घर्मत्यापोऽ्य घरमा ॥9॥ 
आत्मनो$धे तु तत्याद्निः सोमो5घे पुनरुच्यते 


९ ~ [a 
ब्र्मचघ चर्का दाचा चास्य तचुस्तथा 


॥५॥ 


याऽस्य घोरतमा सूर्तिजगरत्संहरते तथा । 


हेश्वरत्वान्सहत्त्वाच भहेश्वर हति सृतः 


॥६॥ 


१०0 ९० A क 
यत्रिदहत यताक्ष्णा यहुआ यत्मतापवान | 


प्रॉसशोणितभज्ञादो यत्ततो सद्र उच्यते 


॥७॥ 


देवानां सुमहान्यच यत्रास्य विषयो महान्‌ । 


यत्च विश्व भहत्पाति महादेषस्ततः स्मृततः 


॥८॥ 


पूम्ररूप च घत्तत्य धूज॑दालत उच्यत | 


ख मधथात याधत्य सवान्द सवकमा भ 


॥९ ॥ 


मनुष्यान्‌ शिवसन्विव्छस्तआआदेष शिव! स्थृत! । 
दहत्यूध्व स्थितो यच्च प्राणान्रर्णा स्थिर यत्‌ ॥ १०॥ 
स्थिरलिङ्ग्च यत्तित्य तस्मात्स्थाणुरिति स्टत!। 


यदस्य बहुधा रूप भूत अव्य सवत्तथा 


॥ ११ ॥ 


रथावरं जङ्गमं चैव बहुरूपस्ततः शृतः । 


उग्र तथा घोरपार्वे है, मही अग्नि 
बिजली और सये दै, उसकी शिव तथा 
सौम्यसार्वि धर्म, जळ और चन्द्रमा 
है। (१-४ 

उनके शरीरका अद्धेमाग आग्रि ओर 
अद्धमाग सोम कहा गया दै; उनका 


वायू ब्रह्मनयं अवरम्बन करती ६ | 


और घोरा यूप प्रठयकाठम जगतका 
संहार किया करती हे । बर आर 
महत्तयुक्त दोनेसे उनका महेश्वर नाम 
हुआ है । थो जलाके निःशेष करता 
तथा जो तीक्ष्ण, प्रतापधाचू है और 


मांसशोणित-सज्ञा भक्षण करता है) 
999999966886666668666868666 


उसे रुद्र कहा जाता है। जो देवतदाओंमें 
उत्तम महान्‌ दै, मह, जिका बिषय 


है, जो महत्‌ विश्वको पालन करता है, 


वही महादेव तामसे स्पत होता 
है। (५-८) 

धूम्ररूप तिवस्वनते ऽसे पूजदी कहा 
जाता हे । वह सदा कल्याणकी काममा 
करते हुए सव मलुष्योंकों कमाक सहारे 
पवित्र करता है, एस ही निमित्त उसका 
नाम द्विष है। पह उधम स्थित रहके 
मलुष्योंके प्राणोंकों दहन करता है और 
हदा खिरबिङ्ग है, शस ही निमित 
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महाभारत । 


[१ आतुशांसनिकपरव 


विश्वेदेवाश्च यत्तस्मिन्‌ विश्वरूपरतत। स्मृत। ॥ १२॥ 
सहस्राक्षो्युताक्षो वा सबतो$क्षिमयो5पि धा । 
चक्षुषः प्रभवत्तेजो चास्त्यन्तोऽथास्य चक्षुषाम्‌ ॥१३॥ 
सवधा यत्पशुन्पाति तैश्च यद्रमते सह । 


तेपामधिपतिषेचच तस्मात्पशुपतिः स्मृतः 


॥ १४॥ 


नित्येन ब्रह्मचयेण लिङ्गमस्थ यदास्थितम्‌ । 


महधत्यस्य लोकश्च प्रिय ्ोतन्महात्मनः 


॥ १५॥ 


विभ्रहं पूजयेद्यो वै लिङ्गं वाऽपि भहात्मन। । 

लिङ्गं पूजयिता नित्यं महतीं श्रियमदतुते ॥ १९॥ 
ऋषयश्चापि देवाश्च गन्धवोप्सरखस्तथा । 
लिङ्गमेवाचयन्ति स पत्तदृध्वे समास्थितम्र ॥ १७॥ 
पूउषसाने ततस्तस्मिन्मोदते स महेश्वर! । 

सुखं ददाति प्रीतात्मा भक्तानां भक्तवत्सलः ॥१८॥ 
एष एव इमशानेषु देवो वसति निर्देहन्‌ । 


यजन्ते ये जनास्तत्र घीरस्यावनिषेहिण! 


॥ १९ ॥ 


स्थावर, जङ्गम) भूत, भविष्यत्‌ और | हे, इसही निमित्त लोग उस महात्माकी 


वत्तेमान भेदसे उसके अनेक प्रकारके 
रुप हैं, इसी लिये पह बहुरूप नामसे 
प्रसिद्ध दै । विज्वदेषणण उसका आथय 
कर रहे हे, इसलिये उएका विश्वरूप 
नाम है । ( ९-१२) 

सब स्थानोमें उसके नेत्र हैं, इस ही 
निमित्त उसे साक्ष और अयुताक्ष 
कहा जाता दे। उसके नेत्रोस प्रकट इए 
तेजका अन्त नहीं है, वह सब प्रकारते 
पशुओंकी पालन करता, उनके सङ्ग 


क्रीडा करता और उनका अधिपति. 


होनेसे पशुपति नामसे प्रसिद्ध है। उस- 
को ससि सदा बक्षचयेम्रतमे रत रहती 


OY ॥ २ a, 


प्रियमूत्तिकी पूजा किया करते हैं । जो 
लोग उस महानुभावके विग्रह अथवा 
हिङ्गकी पूजा करते हैं, वे लिङ्गपूजक 
सदा महती समृद्धि सम्भोग किया करते 
करते हैं। ऋषिवृन्द, देवगण, अप्सरा 
और गन्धबंगण उस ऊध्येस्थित लिंगकी 


ˆ ही अचेना करते हैं। (१३-१७) 


लिङ्गके सदा पूजित होनेसे महेश्वर 
प्रमुदित होते दें ओर मक्तवत्सठ मग- 
वान्‌ प्रसश्चचि्त होकर मक्तांको सुख 
प्रदान करते हें । वह देव इमश्चानके 
बीच निःशेष करके जलते हुए निवास 
किया करता है। इमश्चानके बीच जो 
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धिषयस्थ। शरीरेषु स भृत्युः प्राणिनामिइ । 

स च वायु! शरीरपु प्राणापानणरीरिणाधर ॥ ३०॥ 
तस्य घोराणि रूपाणि दीप्तानि च घहूनि च | 

लोके यान्यस्य पूज्यन्ते विप्रास्तानि विदुबुंधाः ॥११॥ 
नामधेयानि देखेघु घहून्यस्य यथाथवत्‌ | 

निरुच्यन्ते महत्त्वाच विश्ुत्वात्कमंभिस्तथा ॥ २२॥ 
वेदे चास्य विदुर्विप्राः शतर्द्रीयछुत्तमम । 
व्यासेनोक्तं च यद्वापि उपस्थानं महात्मन! ॥ ३३॥ 
प्रदाता संवेलोकानां विश्वं चाप्युच्यते महत्‌ । 
ज्येष्ठभूत वदन्त्येनं त्राह्मणा ऋषयोऽपरे ॥ २४॥ 


'प्रथण्षो होष देवानां सुखादार्निमजीजनत्‌ | 


ग्रहेर्षहुबिधे; प्राणान्संरद्धानुत्सजलपि ॥१५॥ 
विध्ुश्भाति ने पुण्यात्सा शरण्य! शरणागतान्‌ | 
आयुरारोग्यमैश्वयं वित्तं कामांश्च पुष्कलान्‌ ॥ २६॥ 
छ ददाति मनुष्येभ्यः स एवाक्षिपते पुन! । 
शक्रादिषु च देवेषु तत्येश्वयमिहोच्यते ॥ २७॥ 


पुरुष उसकी पूजा करते है, वे चीरस्था" 
नमें निवास करनेक योग्य होते हे । 
वही प्राणियोके घरौरमे पृत्यु स्वरूप ई 
और बही शरीरधारियोके शरीरे प्राण 
तथा अपान वायुस्वरुप दै; उसके रूप 
घोर, प्रकाशमाव तथा अनेक प्रकारके 
हैं। ठोकमें उसके थो सब रूप पूत 
होते हैं, उसे विद्वान बराह्मण ढोग जानते 
हे ¡उसके कमे तथा चरितके सहारे 
थे नापवेय हुआ करते हैं। (१८-२२) 
„ ब्राह्मण लोग पेदके बीच उनकी 
प्रतरुट्रीय पाठ करते है आर वदव्यास- 
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१३० 


देवताओं के. बीच बहुत्वयुक्त दोनेसे यथा" 
१७ 


ने उस महात्माके जो सघ नाम वर्णन 
किये हैं उसे मी जानते हैं। वह सब 
होगे सुखप्रदाता बिश्व थोर महत 
हपसे वर्णित होते हैं, आक्षण लोग तथा 
दूसरे ऋषिवुन्द इन्दै सबसे श्रेष्ठ कहते 
हैं; बेही देवताओंके बीच आदिपुरुष 
हैं; उन्होंने ही पुखसे अगिन उत्पन्न की 
थी। अनेक प्रकारके प्रदत्त सब्य प्राण 
परित्याग करनेसे वह श्वरप्य पुण्यात्मा 
परणाग्त पुरुषोंको कदापि परित्याम 
नहीं करता; वही मनुष्योंको आधु, 
आरोग्य, ऐश्रये और पुष्कल काम 
प्रदान करता है; फिर ही आक्षेपपू्वक 
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ग्रहण किया करता है। ( २३-२७ ) 
इन्द्रादि देवताओंमें उसका ही ऐश्वयै 
बित होता है, वह तीनों लोकोंके 
पीच शुभाशुम विषयांमें सदा व्याएत 
हहा हे। वह पेश्वरयके हेतु सव. कार्यों- 
का इर कहा जाता है; वह सब्र लो- 
सोका महेश्‍वर है और महदूभूतोंका मी 
इश्वर इ । उसके अनेक मांतिरे रुपे 
यह विश्‍व जगत्‌ व्याप्त होरहा है; उस 
देषका मुख ही समुद्रसे बडवामुख 
है। (२७-२९) 
अनुशासनपवेमै १६१ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपर्षमें १६२ अध्याय । 
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सख एव व्याएतो नित्य चेलोक्यस्य शुभाशुभम । 
ऐश्वयाचेव कासानामीश्वर! पुनरुच्यते 
महेम्वर्च लोकानां महतामीश्वरश्च सः | 
बहुभिविविवे रूपैविश्व व्याप्तमिदं जगत । 
तस्य देवस्य यद्वक्त्रं समुद्रे वडवासुखम्‌ ॥ २९॥ [ ७४४१ ] 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशातनिके 
पणि दानधर्म महेश्वरमाहात्यं नाम एकपष्ट्यघिकशततमो$भ्यायः 1 १६१ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-इस्युक्तावति वाक्ये तु कृष्णे देवकिनन्दने । 
भीष्मं शान्तनव भूयः पथएच्छद्युषिष्टिर! 
निणये वा महाबुद्धे सवंधमंविदां बर । 
प्रद्मक्षमागमो वेति कि तयोः करणं भवेत्‌ 
भीष्म उवाच-नास्यत्र संशय! कश्चिदिति मे वतेते मति | 
श्ण वक्ष्यामि ते प्राज्ञ सम्यक्त्वं मेऽनुएच्छसि ॥३॥ 
संशयः सुगमस्तन्न हुगमस्तस्य निर्णय; । 
इष्टं खुतसनन्तं हि यत्र संशयदशनम्‌ 
पर्क्षं कारणं दृष्टा हैतुकाः प्राज्ञमानिनः | 


॥ २८ ॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥४॥ 


श्रीवैशम्पायन धुनि बोले, देवकी- 
नन्दन कृष्ण जब इतनी कथा कह चुके 
तब युषिष्ठिरने इन्तनुनन्दन भौभापे 
फिर प्रश्न किया। हे सर्वश्रेष्ठ महा- 
पाष ! निर्णेय अथवा प्रत्यक्ष आगम 
इन दोनोंके बीच कारण क्या 
हे! (१-२) 

भीषण बोले, हे प्रक्ष! इस विषयमे 
कुछ सन्देह नहीं हे, मेरे मनमें ऐवी 


_घारणा है, कि तुमने सम्यकू प्रश्न किया 


हैं; भं यह विषय कहता हँ, सुना ! 
इसमे सय सुगम परन्तु निण्य अत्य” 

१ Ow ७ ९. च 
न्तं दुगेम ह, जिससे सञ्चय दीखता ह 
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नास्तील्येवं व्यवस्यन्ति सत्य संशयमेव च ॥५॥ | 
तदयुक्तं व्यवस्पन्ति वाला! पण्डितमाविन! | 


अथ चेन्मन्यसे चेक कारणं कि भवेदिति 


Da ईन 


॥६॥ 


शक्यं दीघेण कालेन युक्तेनातन्छ्रितेन च । 


प्राणयात्रामनेकां च कल्पसानेन भारत 


॥७॥ 


तत्परेणव नान्येन शक्य थ्ेतस्थ दशनम्‌ | 


॥८॥ 


ज्योति सर्वस्य लोकस्य बिपुल प्रतिपद्यते । 
न त्वेव गनं राजन्हेतुतो गमनं तथा | 


अग्रा्ममविवद्धं च वाचा संपरिवर्जयेत्‌ 


युधिष्ठिर उवाच-प्रथक्ष लोकतः सिद्धि 
शिष्टाचारो वहुविधस्तन्े ब्रूहि पितामह 


॥९॥ 


लोकश्वागमपूर्वक! । 


॥ १०॥ 


भीष्म उवाच--धर्मस्य हियमाणस्य बलवाङ्विदुरात्सलि। | 
संस्था यत्नेरपि कृता कालेन प्रतिभिथते ॥११॥ 


वह दष्ट्रुत अथवा अचिन्त्य दै । हेतु. 
वादी लोग प्रत्यक्ष कारणको देखकर 
अपनेको प्रा समझके अभिमान करते 
हैं; संशयकों सत्य जानके ' नास्ति ' 
ऐसा वचन कहा करते हैं; जो पण्डिता" 
मिमानी बाठकडन्द ऐसा कहते हैं, बह 
युक्तिसिद्ध नहीं है। यादे ऐसा समझो, 
कि पश्षान्तरमें एक मात्र कारण होता 
हे, तो बहुत समयतक निराल तथा 
तवर होनेप्रे उसे जान सकोगे । 
है भारत ! अनेक प्रकारकी प्राणयात्रा 
है, इसकी लो लोग अल्पना करे है, 
बे तत्पर पुरुषही इसे देख सकते हैं 


दूसरे नहीं आन सकते । कारणोका 
56666668€6626€६€€€€€€€€€€ 
॥ ॥ 


श्र 

| 

| 

| 

| 

| त 
$ हेतूनामन्तभालाऱ्य विपुल झानसुत्तपरम 
। 

| 

| 

| 

| 


अधमो धर्मरूपेण तृणे कूप इवावृतः । 


अन्त ज्ाननेसे विपुर उत्तम श्ञानज्योति 
होगांके अन्त!करणे प्राप्त होती दै | हे 
महाराज ! कारणोंका ज्ञान कदाचित्‌ 
ज्ञान नहीं है, अग्रा और अनिवद्ध 
त्रिपयोको परित्याग करवा चाहिये । ३-९ 
“युधिष्ठिर बोठे, दे पितामह! लोकमें 
सिद्धि प्रत्यक्ष होती है, लौकिक और 
आग्रमपूषक शिष्टाचार अनेक प्रकारका 
है, शसहिये थाप मेरे समीप .उसे ही 
वर्णन करिये । ( १०) 

भीष्म बोले, हे युविष्ठिर ! बलवान्‌ 
दुरात्माओके द्वारा दियमाण धमकी 
संस्थिति उन्होंने ही की है, कालकपते 
वह विभिन्न हुआ है । तणे ढके हुए 


| 
। 
| 
। 
| 
, 
| 
| 


| 
| 
| 
। 
/ 


€€€6€€€€8€6€€£66€666€€8€€€2665€९९€६€€6£62€८4£5 


१०३६ 


महाभारत 


[ १ आनुशसनिकपदे 
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ततस्तैभिते वृत्तं शृणु चेव युविष्टिर ॥ १२॥ 

अबृत्ता ये तु भिन्‍्दन्ति श्रुतित्यागपरायणा। १ 

धर्मविद्वेषिणों मन्दा इत्युक्तस्तेषु संशय ॥ १३॥ 

अतृप्यत्तस्तु साधूनां य एवागमबुद्धयः | 

परमित्येव सन्तुष्टास्तादुपाख च एच्छ च ॥ १४॥ 

कामाधों पृष्ठतः कृत्वा लोभमोहानुसारिणो । . 

ध इत्येव संबुद्धस्तानुपाख च एच्छच ॥१५॥ 

न तेषां भिद्यते वृत्त यज्ञाः खाध्यायकमं च । 

आचारः कारणं चेव घमश्रैकञ्रयं पुन ॥ १६॥ 
युविष्ठिर उवाच-पुनरेव हि से बुद्धि! संशये परिसुंश्यति । 

अपारे मागमाणस्य परं तीरमपइ्यतः ॥ १७॥ 

वेदः प्रयक्षमाचारः प्रमाण तत्त्रयं यदि । 

पृथकत्थं लभ्यते चैषां धमश्चैक्रयं कथम्‌ ॥ १८ ॥ 


भीष्म उचाच-धमंस्य हिथमाणस्थ बलवद्भिदुरात्मभिः । 


होरहा दे, उस ही निमित्त चरित्र विभिश्न 
होता है। जो लोग शिष्टाचारबिद्दीन, 
श्रुतित्यागपरायण, घमेशिद्वषी तथा 
नीच कहके पणित हुए हैं और शिश- 
चार खण्डन करते हैं, चसे प्रत्यक्षानुभा- 
वचारी पुरुषोंमे सन्देह होता है । 
जिन्होंने साधुओंके निकट तृप्ति लाम 
की दे, शास्रकी आलोचनासे जिनकी 
बुद्धि शुद्ध हुई है, तथा जो लोग 
सन्तुष्ट हैं, बेही श्रेष्ठ प्रमाण है; उन्हीकी 
उपासना करो ओर उन्दीसे पूछो । 
लोममोहके अनुगत काम और अर्थको 
पीछे करके घमेबोध करते हुए उनकी 
उपासना करो, पूंछो; उनके चरित्र, यज्ञ 


| 
र 
र 
व 
4 
| 
| 
कुएं की यांति अधे घमेरूपसे प्रकाशित 
। 
| 
| 
| 
| 
४ 
| 
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ओर स्वाध्यायकर्म मिश्च नहीं होते । 
प्रत्यक्ष इष्ट चरित्र, शौच आदि आचार 
तथा बेद, टन तीनोंके मिलनेसे एकमात्र 
धर्म होता है, बह धम ही साधनीय 
है। (११-१६) | 
युधिष्ठिर बोठे, अपार पथकी खोज 
करनेवाले पार न पाके जिस प्रकार 
दीखते हैं, वैसेही फिर मेरी बुद्धि 
सन्देहसे पुग्ध होती हे । वेद, प्रत्यक्ष” 
इष्ट चरित्र और आचार, ये तीनों ही 
यदि घमेविषयमे प्रमाण हुए, तौभी 
इनमें पृथक्त्व मालम होता है, तीनों 
प्रमाणाके दवारा प्रतिपाद्य प्रमेयधर्म कि 
प्रकार एक होगा ? (१७--१८) - 
भीष्म बोले, हे राजन्‌! बलवान्‌ 
€&6€९६₹९€€€€€€€6€७८€€९७€6€€९७९५७ 
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१३ अनुशासनपर्व । 
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यथेव मन्यसे राज॑शझिया घरसषिचारणा 


॥ १९ |) 


एक एवेति जानीहि त्रिधा घर्मस्य दर्शन । 

एथक्त्वे च न में वुद्धिक्षयाणाप्षपि बै तथा ॥ २०॥ 
क 0 ७ 

उक्तो मा्गक्षयाणां च तत्तपैव सभावर | 


जिज्ञासा 


तु कतंव्या घसस्थ परितकणात ॥ ११ ॥ 


सदव सरतम्रष्ट मात वूदत्रे खरय! । 


अन्धो जड इवादाडूकी यहुचीमि तदाचर 


॥ ११॥ 


अहिंसा सलमक्रोधो दानसेतबतुष्टयथ्‌ | 


अजातदाचो सेवख धर्म एष नात! 


॥ १३ ॥ 


ब्राह्मणेषु च वृत्तिर्या पितृपैताभहोचिता । 
तामन्वेहि महावाहो धमस्थेते हि देशिकाः ॥ १४ ॥ 
प्रमाणमप्रमाणं यै थः कुर्थोदबुधो जन! | 


न स प्रभाणतामहों विवादजननो हि स! 


॥ २५ ॥ 


ब्राह्मणानेव सेवख सत्कृत्य बहु भन्य च | 
एतेष्वेव त्विभे लोका! कृत्ला इति निषोध ताठ ॥१६॥ 


दुष्टा्माओंके द्वारा हियमाण धर्मी 
सम्मन्धमे यदि तुम ऐसी शहा करते 
हो, तौमी घमकी विवेचना तीन पकार 


से होती है; तीनों प्रमाणक उवादसे 
एकमात्र घर्ष परीक्षणीय दै । धमदशन 
त्रिविध होनेपर मी घर्म एकही है; 
तीनों प्रमाणोक पृथक होनेपर भी प्रमेय 


he 


(cj 


धर्म पृथक्‌ नहीं ह; तीनों प्रमाण पृथक्‌ 


[oy 


पृथक्‌ रीतिस धके अतिपादक नहीं 
होते,-तीनाके मिलमेमे एकमात्र ध्म 
हुआ करता है। नों अमाणोका ओ 
पथ वर्णित हुआ. है, उसका ऽस ही 
प्रकार आचरण करो, धमबिषयर्म 
तई करके प्रश्न करना योग्य बही 


है। ( १९-२१) 
हे मरतश्रेठ | इस विषये तुम्हें 
दा संशय त दवे; अन्ये थोर जडकी 
भांति शंकारहित होक जसा कहता हूँ, 
ताही आचरण फरो। हे अगातश्षत्र | 
अहता, सस्य, क्रोधद्दीनता ओर दाव, 
ये चारों ही सनातन भ्रम हैं, इसलिये 
तुम इन चारोकी सेया करो । जाह्मणोके 
विषयमे पिदृपितामहोचित जो बि है, 
उप्रहीका अनुमरण करो; क्यो कि गेही 
धर्मके उपदेशक हैं। जो अन्तानी मनुष्य 
अप्रमाणको प्रमाण करते ई, वह कदा" 
चित्‌ प्रमाण वहीं होता, केवळ विषाद 
जनक हुआ करता है, म्राह्मणोका प 
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शान करते हुए अधिक आइरके सहित 


महाभारत | 


नरकं प्रतिपद्यन्ते भमेविद्वेषिणो जना) 

घे तु धर्स महाराज संततं पयुपासते । 
सत्याजवपरा। सन्तस्ते वे खगेसुजो नरा! 
एस एव गतिस्तेषामाचायोपासनाद्गवेत्‌ । 
देवलोक प्रपयन्ते ये घर्म पर्युपासते 
मलुष्या यदि वा देवाः शरीरमुपताप्य वै ॥ 
घर्भिण! सुखमेधन्ते लोभट्ेषविवजिता! 
प्रथम ब्रह्मणः पुत्रं घर्मेसाहुमनीषिण। । 
घर्सिण! पयुपासन्ते फलं पक्वमिवाशयः 


॥ १२८ ॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ ३० ॥ 


॥११॥ 


॥ ३२॥ 


॥ युधिष्ठिर उवाच-असतां कीदृश रूपं साधवः कि च कुवत । 


ब्रवीतु मे अवानेतत्छन्तोऽपतन्तश्च कीहशाः ॥ १३ ॥ 


भीष्म उपाच-दुराचाराथ दुधषा दुसुखाश्वाप्यसाधवः | 


[ १ आतुशोहनिकपद 
स्स्स 
युविष्ठिर उवाच-ये च घसभसूयन्ते ये चेन पथुपासत | 

ब्रवीतु से भवानेतत कव ते गच्छन्ति ताइशा। ॥९॥ 
पा उवाच--रजसा तमसा चेव समवस्तीणचतसः | 


सेवा करो, यह जान रखो, कि प्राक्षणों 
से ही ये सप लोग प्रतिष्ठित होरहे 
हें। ( २२-९६ ) 

युधिष्ठिर बोठे, जो रोग घर्भकी 
अश्या करते और जो मनुष्य घर्मकी 
सेवा किया करते हैं, वे लोग किन 


} स्थानोंमें जाते हे ! आप मेरे निकट 


इस विषयको बर्णन करिये । ( २७) 

भीष्म बोलें, जिनका चित्त रजोगुण 
और तमोगुणसे हेका है, घे धर्मविदेषी 
मनुष्य नरके गमन किया करते हैं। 
ह महाराज | जो ढोग पत्र प्रकारते 
घम फी उपासना करते हैं, वे सत्य 


hd 
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| 


किया करते है; आचायकी उपाहना 
हेतु घमेही उनकी गति ई, जो लोग 
घर्मकी उपासना करते हैं, उन्हे देवलोक 
प्राप्त होता है! मलुध्य अथवा देवगण 
लोभ-देपसे रहित होके धरीरकी उपताप 
देकर घमसे सुख लाभ करते हैं। मनी" 
पिगण ब्रहमाके पुत्रक प्रथम घम कह 
हैं; जैसे सोक्ताका मन पके फलको भोग 
करता है, वैसेही घामिक लोग फलकी 
उपासना किया करते हैं। ( ९८-३९) 
युधिष्ठिर बोले, दुष्टोका कपा लक्षण 
हे! साधु लोग क्या किया करते ई 


| 
| 
| 
i 
| 
| 
1 
और सरल चित्तवाले पुरुष सगमा | 
| 
| 


साधु और दृश्जन केसे हैं? - यह सब 
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१३ अनुशासनपर्व । 


साधवः शीलखपच्चाः शिष्टाचारख लक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
राजमार्ग गवां मध्ये धान्यघध्ये च घर्मिणः । 


मापसवान्त रोजन्द्र संग सूश्रपुराषया। 


॥ ३५॥ 


पञ्चानामशनं दत्त्वा शेषमश्नन्ति साधव। | 

न जत्पान्त च सुञ्जाना न ननिद्रान्ह्याद्रपाणयः ॥३६॥ 
चिच्ननातुपनड्वाहं देवं गोष्ठ चतुष्पथम्‌ । 

प्राह्ण घामक पृद्ध ये कुवान्त प्रदक्षिणतू ॥ ३७॥ . 
वृद्धानां आरतप्तावां खरीणां चक्रधरस्य च । 

ब्राह्मणानां गवां राहा पन्थानं ददते च ये ॥ ३८॥ 
आतिधीनां च सर्वेषां प्रेष्याणां स्वजनस्य च | 

तथा शरणकामानां गोप्ता स्पात्स्वागतप्रद! ॥ ३९॥ 
सायं प्रातर्मनुष्याणामशनं देवनिर्मितम्‌ । 


नान्तरा भोजनं दृष्टघुपवासपिषिहिं स) 


॥ ४० | 


होमकाले यथा वहि? कालभेच प्रतीक्षते | 


ऋतुकाले तथा नारी ऋतुमेव प्रतीक्षते 


॥ ४१ ॥ 


नान्थद्वा गच्छते यस्तु ब्रह्मच च तत्सुतम्‌ । 


आप मेरे निकट वर्णन करिये | (२२) 

भीष्म बोठे, दुष्ट ढोग दुराचारी 
दमे और दृध हैं और साधुन प्रीठ- 
सम्पन्न तथा महापि्टाचार छक्षणस्मः 
रूप हें । हे राजेन्द्र! धार्मिक मनुष्य 
राजमार्ग, गोपमूह और घान्यके बीच 
मह मृत्र परित्याग नहीं करते। साधु 
लोग देव, पितर, भूत, अतिथि और 


कुट इन पाँचको अन्नदान करके ' 


में खयं भोजन करते हैं, बे लोग 
मोजन करते करते जल्पना नहीं करते, 
आहेपाणि शकर सोते नहीं । जो लोग 
चिश्रभाहु, वृषभ, देवता, गऊ, चतु 
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पथ, ब्राह्मण, धार्मिक और बृद्ध पुरु 
पोर्की प्रदक्षिणा रते हैं, जो छोग बूढे, 
मारसे थके हुए पुरुषों, द्वियों, अनेक 
ग्रामोके सवामी, ब्राक्षणों, गोवों और 
राराको पथ प्रदान करते हैं, बेही 
साधु ई । ( ३४-३८ ) 

अतिथि, प्रेष्य स्वजनों और शरणा- 
गत पुरुषो प्रतिपाहन तथा स्वागत 
प्रश्न करना चाहिये । सन्ध्या और 
संबेरे भनुप्योँका मोजन देवनिमित है 
जो लोग उसके अनन्तर भोजन वहीं 
करते उसेही उपबासविधि कहते हे । 
जैसे होमकाठमें अग्नि समयकी प्रतीक्षा 
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अभृतं ब्राह्मणा गाव इसेतत्त्रचमेकत। 

तस्माद्गोङ्राह्मणं नित्यमचयेत यथाविधि | 
यजुषा संस्कृत मांसयुपशुज्ञन्न दुष्यति । 
एष्ठयाँल धृधामांसं पुत्रमांसं च तत्समम्‌ 
खदशे परदेशे वाप्यतिथिं नोपवासयेत्‌! 
कमे वै सफल कृत्वा युरूणां प्रतिपादयेत्‌ ॥ ४४॥ 
यरुभ्यस्त्वासनं देयससिवाथाभिपूञ्य च । 
शुसमरभ्यच्यं वर्धन्ते आयुषा यशसा श्रिथा: ॥ ४५ ॥ 
पृद्धान्नाभिभपेज्ञातु न चैतान्प्रेषधेदिति | 

नासीनः स्थात्स्थितेष्वेवमायुरस्य न रिष्यते ॥ ४६॥ 
न नप्नासीक्षते तारी न नश्नान्पुरुषानपि.। 
मैथुन सततं गुप्भाहारं च ससाचरेत्‌ 
तीथानां गुरवस्ताथ चाक्षाणां हृदयं शुचि। 
दशनानां परं ज्ञानं संतोषः पर्नं सुखम्‌ 
साथ घातश्च पृद्धानां शृणुयात्पुष्कला गिर! । 


करती है, पैसेही झतुकालमें दियं ऋतु 
की प्रतीक्षा किया करती हैं; ऋतुकालके 
अनन्तर अस्य समयमे जो लोग स्त्री 
संग नहीं करते वही उनका ब्रह्मच 
कृहाता है । अमृत, ब्राह्मण और गोवे, 
ये तीनोंदी समान हैं; इसलिये ब्राह्मणों 
ओर शोतो की विधिपूर्वक पूजा 
करे । ( ३९-४३ ) 

वेदभंत्रोसे संस्कारयुक्त मांस मश्षण 
करनेमे दोष नही होता, एष्ठमांस और 
पुत्रणांप, ये तीनोंही समान हैं। निज 
देश तथा परदेशमें अतिथिको उपवासी 
न रखे; अध्ययन कार्य समाप्त करके 
गुरुजनोको दक्षिणा दान करे, बडे ठो. 
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॥ ४२॥ 


1 ४३॥ 


॥ ४७ ॥ 


॥ ४८ | 


गाको प्रणाम करे और पूजा करके 
आसन देना योग्य है। गुरुजनोंकी पूजा 
करनेसे परपायु, यश्च और भ्रीके सहित 
वृद्धि होती है, इद्धोंकी कदापि निन्दा 
न करें और उन्ह किसी काके निमिष 
प्रेरण करना योग्य नहीं है । बडे हो- 


शोके खड़े रहनेपर बेठा न रहे, इस | 


प्रकार आचरण करनेसे आयु नहीं 
घटती । वख्नरहित स्री-पुरुषोकी ओर न 
दख,सदा गुप्तमावस मथुन आर आहार 
करे । गुरुजन सघ तोथाक मी तीं" 
स्वरूप हैं, सब पवित्र पदाथाके रीष 
हृदय ही अत्यन्त पवित्र है; इग्द्रियोंके 
बीच ज्ञानही परम श्रेष्ठ और सन्तोष 
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श्रतमाप्रोति हि नरः सततं वृद्धसेवया ॥४९॥ 
स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिण पाणिएुद्वरत्‌ । 
यच्छेद्राइमनसी नित्यभिन्द्रियाणि तथेव च ॥ ५० ॥ 
संस्कृत पायसं नित्य यवाग कुसरं हवि! । 

अष्टका! पितृदैवल्या ग्रहाणाममिपुजनस॒ ॥५१॥ 
इसश्रुकरभोणि सङ्करं श्लुतानामभिनन्दनस्‌। 
ड्याधितानां च तर्वेषासायुधासाभिनन्दनस ॥ ५२॥ 
न जातु त्वानिति जूयादापन्नो$पि मइत्तरम्‌ | 
त्वज्ठारो वा वघो वेति विद्वत्स न विशिष्यते॥५१॥ 
अवराणां समानानां शिष्याणा च समाचरत । 
पापम्राचक्षते नित्य हृदय पापकामिणा/& ॥५४॥ 
ज्ञानपूर्वक्त फम च्छादयन्ते झतताधव।! 

ज्ञानपवं विनदर्यान्त गूहमाना सहान ॥ ५५) 
न सां मलुष्या! पश्यनि न माँ पश्यन्ति देवता! 
पापेनाभिहितः पापः पापमेवाभिजायते ॥५१॥ 


स “ए” न के 


ही परमसुख ह । ( ४१-४८ ) कदापि महत पुरुषो “तुम” न हे 
सन्ध्या और सबेरेके समय इद्ध | विद्यानाको तुम कहन शार बध करनेमें 
होगोंका पुष्कल वचन सुने, सदा इद्धा विशेष अन्तर नहीं है; कनिष्ठ लोगो, 
की हेवा करनेसे मह॒ष्य ज्ञानवान्‌ होता | बराबर चार जार शिष्योकोी तुम कहना 
है, वेदपाठ और मोजनके समय दना ग्य है। (४९-५४) 
हाथ उडावे अथात यज्ञोपवीत धी) पापकम करनेवाले मलुष्योका हृदय 
वचन, सन और इन्द्रियोको सदा सयत हो सदा उन्‍हें पापी कहा करता है, 
करे । संस्कार किया हुआ पाय, पवा” अधात्‌ कर्मके सहारे उवका दय जाना 
शू, कसर और हविके सहारे महा को जाता है। महाजनोंके निकट जाने 
पूजा और पितृदैवस्य अटा आद्ध करो | कणा मोपन करसे वह के 
इपश्रकरमें महुलवचन कहे, छुत होने. | बिष्ट हीता छ इट लोग ही जानक 
पर शतज्ञीव इत्यादि पचनस आम कृतकर्मौको मोपन किया करते ६ । पु 
नन्दन करे, पीडित पुरपाको:परमायुकै ष्य लोग नहीं देख सकते आरे 


निमित्त प्राथना करे | आपद्ग्रस्त हाँक देवता लाग भी नहीँ देखत ४; एपा हा 
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१०४२ महाभारत । 


[ १ आनुशांसनिकपषे 


A 
oC re ल दी 
यथा वाघुषिको गाद दिनभद प्रताक्षत | 


घर्भेण पिहि पापं घसेमेवाभिवधयेत 
यथा लवणमस्भोभिराहुतं प्रविलीयते । 
प्राथञ्चि्तहतं पापं तथा सद्य! प्रणयति 
तस्मात्पापं न गूहेत गूहमानं विवर्धयेत्‌ । 


॥ ५७ ॥ 


॥ ५८ ॥ 


कुत्वा तत्साधुष्वास्येथं ते तत्पशमयन्त्युत ॥ ५९ ॥ 


आशाया संचितं द्रव्यं कालेनेवोपझुज्यते । 
अन्ये चेतत्प्रपद्चन्ते वियोगे तस्थ देहिन! 
मानसं सवभूतानां प्ममाहुमेनीषिणः । 
तस्मात्सवाणि भूतानि धममेव समासते 
एक एव चरेद्धमे न धर्भध्वाजिको भवेत । 
घ्भेवाणिजञका ह्येते ये घर्मसुपसुज्ञते 
अचेद्ेवानदम्भेन सेवेतामायया गुरून । 


॥ ६०॥ 


॥६१॥ 


निधि निदध्यात्पारश्यं यात्रार्थं दानशब्दितम्‌ ॥ ६३ ॥[७५०४] 


बमझके पापसे परिपूरित पापाचारी 
मनुष्य पापे ही निमग्न हुआ करता है। 


oN, 


जैसे बुद्धिजीवी लोग देइमेदसे पृद्धिकी 


प्रतीक्षा करते इं, बसे ही धमसे हका. 


हुआ पाप घमेको शद्वि किया करता 
हे । जैसे नमक जलमें पडनेसे गढ 
जाता है, वैसे ही प्रायक्षित्तके द्वारा 
पापकम उस ही समय विनष्ट हो जाते 
ह; इसलिये पापकमोको न छिपावे, 
छिपानेसे ही वह बढ़ता दै; पाप 
करनेपर साधुओंके निकट कहनेसे बे 
होग उस पापको नष्ट किया करते 
हं । (५४-५९) 

आधाके सहारे संचित किया हुआ 


९ 
| 
| 
| 
1 
§ 
} 
1 
| 
| 
$ इति भीमहा०्अनुण्आनु०पर्वणि दानघमे धमेग्रमाणकथने द्विषष्टयधिकश्यततमोऽघ्यायः।१६२॥ 
| 
1 
} 
| 
१ 
। 
( 
भौ 
र 


रव्य कालकमसे उपयुक्त होता है, जो 
पुरुष सश्वय करता है, उसके वियोग 
दूसरा उसे भोग किया करता है । मनी 


पावृन्द सब जीवोंके मानसको हो भम 
कहते हैं, इसलिये सब जोव पर्भकाही 


ड 


Cd 


` आसरा कर रहे इ । एक माश्च धमका 


श आचरण कर, घमा न इत्र; 


न से यो. 


| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
॥ ६१ ॥ | 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


जो लोग धर्मकों उपभोग करते हैं; में | 
धर्मवणिक्‌ हे । दस्मर्रहित हकर देव 

ताओंकी पूजा करे, निष्कपट होके गुर" | 
की सेवी करें; परलोकके लिये निधि | 
स्थापन करे और सत्यात्रको दात | 
करे | ( ६०-६३) § 
अनुदालनपषेमे १६२ अध्याय समाप्त । | 
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युवर उपाच-ना भागधेय। प्राशोति धन सुषलवानपि | 


भागधयान्वतस्त्वषान्कुशा बालश्च विन्दाते ॥ १॥ 
नालाभकाल लभत प्रघत्वऽप कुत साते । 


लाभकालेऽप्रयत्नेन छभते विपुलं धनम्‌ 


॥९॥ 


कृतयत्नाफलासेव ध्वयन्ते शतशो नरा! । 


अथत्नेनेधभानाश्व इइयन्ते वहवो जना! 


॥ ३॥ 


यदि यत्नो भवेन्मत्य। स सवै फलमाप्रुथात्‌ । 


नालभ्य चोपलभ्येत इणां भरतसत्तम 


॥ ४॥ 


प्रयत्नं कृतवन्तोऽपि दृश्यन्ते हृफला नरा! । 


मार्गत्यायशतैरथानमागश्चापरः सुखी 


॥५॥ 


अकार्यमतकृत्कृत्वा हहयन्ते ह्यधना नरा! | 


धनयुक्ता। स्वकमस्था शयन्ते चापरे$धना! 


॥ ६ ॥ 


अधीत्य नीतिशाखाणि नीतियुक्तो न इश्यते। 


अनभिज्ञश्च साचिऽ्यं गंमित! केन हेतुना 


॥७॥ 


विद्याधुक्तो ह्याविद्यथ धनवान्दुमतित्तथा । 


अनुशासनप्वमे १६३ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोठे, भाग्यहीन पुष्य 
अत्यन्त बलवान्‌ होनेपर मी धनवान्‌ 
नहीं होता और माग्यवान्‌ मनुष्य क 
शित तथा चालक हेनिपरभी अथ लाम 
करता है | जम मिलनेका समय नहीं 
रहता, तव प्रयत्न करनेपर भी नहीं 
प्राप्त होता ओर मिलनेके समय दिना 
यत्मके ही बहुतसा धन मिलता हे । 
ऐसे पकडी छोंग दीसते. हैं, जो कि 
यत्न करके निष्फळ हुए हैं और बहुतर 
पुरुष बिना यस्नफे ही बढ्धित होते 
दीख पडते हैं । यत्न करनेसे मतुष्यॉ- 
को उस ही समय फल प्राप्त होता । हे 


® 


मरतप्त्तम ! मनुष्यको न भिहनेवाली 
बस्तु प्राप्त नहीं होती, देखा जाता . है; 
क्षि प्रयत्न करनेपर भी बहुतेरे निष्फल 
होते हे । कोई सेकडो नीतिवचवके 


पहारे घन चाहते हें । कोई बिना प्रा 
चैना किये ही सुखी होते हैं (१-६ ) 

देखमेमे आता है, कितने लोग बार 
बार दुष्कर्म करके निदधन शे जाते हैं 
और दूसरे लोग बिद्धेन होनेपर मी 
निज कमे रत होके धनवान होते हैं। 
कोई पुरुष नीतिद्षास्त्रॉकी पढके मी 
परशित्वपदम नियुक्त नहीं होते और 
क्या कारण हे, कि कितने ही मूख पुरुप 


“क 


पन्त्रिल पदपर नियुक्त होते ई ! कया 
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महाभारत । 


यदि विद्यासुपाश्रित्य नर! सुखमवाप्नुयात्‌ ॥८॥ 

न विद्वान्विद्यया हीनं घृस्पर्थसुपसंश्येत । 

यथा पिपासां जयति पुरुष! प्राप्य वे जलम ॥९॥ 

इष्ठाथों विद्यया हेव न विद्यां प्रजहेज्ृर! । 

नाप्राप्तकालो ग्रियते विद्वः शरशातेरपि । 

तृणाग्रेणापि संसृष्टः प्राप्तकालो न जीवति ॥ १० ॥ 
भीष्म उबाच- ईहमानः समारम्भान्‌ यदि नासादयेद्धनम्‌ । 


उग्रं तपः समारोहेन्न ह्यतुप्तं रोहति 


॥११॥ 


दानिन भोगी भवति मधावी इद्ध नवया | 

अहिंसया च दीघांयुरिति प्राहुम॑नीषिणः ॥ १२॥ 
तस्मादद्याञ्न याचेत पूजयेद्वामिकानपि । 

सुभाषी प्रियकूच्छान्त। सवे सस्वाविहिसकः ॥ १३ ॥ 
थदा प्रमाणं प्रसवः स्वभावश्च सुखासुखे । 


दंशाकीटपिपीलानां स्थिरो भव युधिष्टिर 


॥ १४।॥[७११८] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरत्यां संदितार्या वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानघमे धर्मप्रशंसायां निष्टघधिककशतवमोऽध्यायः ॥ १६३॥ 


विद्वान्‌ विधाहीन हे तथा कया धनवान 
दवि है! यदि विद्याके अपहम्षसे 
मनुष्य सुखी होता, तो बिद्वान्‌ मनुष्य 
बृत्तिके निमित्त भूखांका आसरा न 
करते । जैसे पुरुष जरु पाके प्यास 
बुझाता है, पैसेही ईशाथी पुरुष विद्याके 
सहारे अर्थरूपी प्यासकी शान्ति किया 
करता है; तथापि विद्या परित्याग नहीं 
करता । जिसक्षा समय नहीं पहुंचा है, 
वह सेकडो वाणोसे विद्ध होनेपर भी 
नहीं मरता और जिसका काळ पहुंच 
गया हे, पह तृणकी नोकसे हुए जाने- 
पर मी जीवित नहीं रहता। (६-१० ) 
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भीष्म बोले, कार्याकी चेष्टा करते 
हुए यदि अर्थ लाभ न होते, तो उग्र 
तपस्यामें प्रवृत्त होना चाहिय; क्यों कि 
विना बीजके कदापि अङ्कुर उत्पन्न नहीं 
होता 1. मनीपिवृन्द कहा करते हैं, कि 
दान करनेसे मनुष्य भोगान्‌ होता है, 
वृद्धोकी सेवा करनेसे मेघावी हुआ 
करता है और अहिंभासे महादीर्घायु होता 
है। इसलिये दान करे, याचना करना 
योग्य नहीं है। धार्मिक लोगोंकी पूजा 
करे, उत्तम वचन कहे; प्रियकारी, शुद्ध 
और सब प्राणियोंके विषय अहिसक 
होवे । हे युधिष्ठिर ! नब कर्म और 
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१३ अंनुशासनपबै । 


भीष्म उत्राच- कार्थते यच क्रियते सच्चासच कृताकृतम्‌ । 
तत्नाश्वसात सत्कृत्वा असत्कृत्वा न विश्वस्तत्‌॥ १॥ 
काल एव सचकाल निग्रहाचुग्रहो ददत्‌ । 


वाद्धसावशय भूताना वमाधमा प्रवतते 


१२॥ 


यदा त्वस्य भवटू जुाद्रघमाथस्य प्रदशनात्‌ । 


तदाश्वसीत घमात्मा हृतबुद्धिन विश्वसेत्‌ 


॥ ३॥ 


एतावन्मात्रमेतद्वि भूतानां प्राज्ञलक्षणम्‌ । 


कालयुक्तोऽप्युभयविच्छेषं युक्त नाचरेत्‌ 


॥३॥ 


~ ८ च 
यथा द्यपास्थितेश्वथा! प्रजायन्त न राजता! | 


एवमवात्मनात्मान पृञयन्ताह धामका! 


॥५॥ 


न हघमतया घम दयात्काल। कथचन । 


तस्माठ्शुद्धमात्मान जानायादमचारणए 


॥ ९ ॥ 


स्पष्टुमप्यसमर्था हि ज्वलन्तासिव पावकम्‌ । 


स्वभाव दंश, फीट तथा चींटी प्रभृतिके 
सुख दुःख प्राप्रिबिषयमे प्रमाण हैं, तप 
अपने विषय मी वैसा ही जानके तुम्हे 
स्थिर होना चाहिये । ( ११-१४ ) 
अनु शासनपर्वमे १६३ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपचेमें १६४ अध्याय । 
भीष्म पोळे, जो सत्‌ भा असत्‌ कम 
किया जाता तथा कराया जाता हैं; 
किंबा कृत वा अकृत हो; उसके बाँच 
सत्कम करके उसपर बिश्वा करे ओर 
असत्‌ कार्यों विश्वास न करना चाहिये! 
कारही सब विषयमे निग्रह असुग्रह 
प्रदान करता हुआ प्राणियोकी बुद्धिम 
आविष्ट होकर धम आर अघमका प्रवर्चेक 
होता है । जि समय धर्माथ प्रदर्शन 
हेतु पुरुषकी बुद्धिम धर्म कल्याणकारी 


बोध होता है, उस समय धर्माला 
मनुष्य आश्‍वस्त दोषे; अहढपुद्दि 
पुरुष धर्मफलमें विश्वास नहीं करते । 
प्राणियोंकी इतनी ही धर्मम विश्वापपत्ता 
प्रा् लक्षण है। जो लोग कचेव्य 
शक्य दोनोंकों जानते हैं, वे समयके 
अनुसार जसा उचित होता है, पेसा 
ही आचरण किया करते हैं। जेसे 
ऐश्र्यशाली मनुष्य रजोगुणसे युक्त 
सन्तान उत्पन्न नहीं करता, इस लोक- 
में धार्मिक पुरुष उस ही प्रकार आप 
ही अपना सम्मान किया करते 


हैं। (१%) 


काल कदापि दुःखके हेतु ससरूपसे 
धर्म दान नहीं करता; इसलिये मंचारी 
मनुष्य अपनेको पवित्र जाने । सन्तत 
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अधर्मः सन्ततो घर्मं कालेन परिरक्षितम्‌ 
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सहामारत। 


॥७॥ 


कायावेतो हि घरण घसा हि विजयावर! 


त्रयाणासापं लाोकानामाठाकः कारण भवत्‌ 


॥८॥ 


न तु काश्चत्नयत्पाज्षा एंहात्वव कर नरम्‌ | 


उच्यमानस्तु धमण घमलाकभयच्छले 


॥९॥ 


शुद्रोऽहं नाधिकारो मे चातुराश्रम्यसेवने । 


इति विज्ञानमपर नात्मन्युपद्‌ घत्युत 


॥ १०॥ 


विशपषंण च वक्ष्याम चातुवण्यस्थ लकत! । 


पश्चमृतशराराणां सवषा सरशात्मनाम्‌ 


क 


॥ ११॥ 


लोकघर्मे च धमे च पिशेषकरणं कतम्‌ । 
यथेकत्वं पुनर्थान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तर! 


॥ १९॥ 


अध्रुवो हि कथं लोक! स्थृतो घमं! कथं धवः | 


थत्र काला धुवस्तात तच घम! सनातन? 


॥ १३ ॥ 


अघमे कालके द्वारा परिरक्षित जलती 
हुई अग्रिसदश धर्मको स्पशे करनेमे 
मी समथ वहीं है। विशुद्धता आर 
अघमक्षा अस्प धमेके द्वारा ही करना 
चाहिये; क्यों कि धर्म ही विजयावह 
हे; धर्म ही तीनों ठोकोक प्रकाशित 
करता है। कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष मनुष्य 
को दाथसे पकडके धमे प्रदत्त नहीं 
कर सकता; परन्तु पद घपमय तथा 
लोकभयके छलसे उसे धर्भानुष्ठानके 
निमित्त प्रेरण करता हे, अर्थात्‌ प्राज्ञ 
पुरुषोके द्वारा लोकभय प्रभृति छलसे 
प्रेरित होकर मनुष्य ध्मा तुद्ठनमे प्रत 
होता है। (६-९) 


२७ भन 
में शूद्र हुं मुझे चारों आश्रमॉके 
घमेसेषनम अधिकार नहीं हे” ऐसा 
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वचन कहके दूसरे लोग अधिकारके 
अनुसार धर्मानुप्ठान किया करते हैं, 
वह छल नहीं है, इसलिये समस 


प्रवतना व्यथं है। सहशचित्तवाले 


प्राणियोका पाश्चमौतिक शरीर प्रत्यक्ष 
होनेपर भी “यह पवित्र है, यह अपवित्र 
हे”, इस ही प्रकार पिशेष व्यवस्थापन 
सोकधर्म और श्वाक्तीय धर्म निमित" 
कृत हुए हैं; पशु, पामर, पण्डित प्रभृति 
प्राणीइन्द जिस प्रकार पुनि एकल 
हाम करते हैं, शासे विस्तारपूर्वक 
वही धर्मनियम वर्णित है, इसलिये 
चारों बणोंका बिषय यथार्थ रीतिसे 
वर्णन करता हुं । लोक अनित्य दै और 
धर्म नित्य है, यह किस प्रकार स्मृत 
हुआ ? लोक आर धर्मके कायकारण- 
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१३ अनश्षासनपर्च ॥ १०४७ 
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9999999999998999999999998999999999999996666866866666668868666686७८८ 
सवषा तुल्यदेहानां सवेषां सहरात्मनाम्‌ । 
काले धर्मेण संयुक्त शेष एव स्वपंगुरु! 
एवं सति न दोषोऽस्ति भूतानां धमेसेवने | 
तियग्योनावपि सतां लोक एव सतो शुरु ॥ १५॥ [७५१३] 
इति श्रीमद्दाभारते शतसाइर्त्यां संद्वितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आतुश्षानिके 
पर्वणि दानधर्मे धमपरशंसायां चतुःषष्टधधिकशततम्ोऽध्यायः॥ १६४॥ 

वृम्पायन उवाच- शरतरुपगतं भीष्मं पाण्डवोऽथ छुरूदुहा । 

याधा्रा ।ह त प्रप्सुरएच्छत्कल्मषापहष्‌ ॥१॥ 

युधिष्ठिर उवाच- कि शरेयः पुरुषस्येह कि कुर्वन्सुखमेधते । 

विपाप्मा स भवेत्केन कि वा करुमषनाशनम्‌ ॥ २॥ 
म््पायन उवाच- तस्मे शुत्रूषंमाणाय सूयः शान्तनवस्तदा । 

देवं वंशं यथान्यायमाचष्ट पुरुषषम ॥३॥ 


| 

| 

| 

। 

| 

| 

| भाव हेतुसे कायकी अनित्यता युक्तियुक्त 

नहीं होती । हे तात ! इसलिये स्र 

| रूप काठ अथात्‌ निष्काम धर्मं ही 

| नित्य ह, उसका फ़ल कमी सकाम 

हीं दो सकता; इसलिये घमही सनातन 
। (१०— १३) 

| तस्य देहविश्विष्ट तथा स्रच्शवित्त 

| हे प्राणियोंके सम्मन्थमे धमेयुक्त 

i टप ही.पिश्नेष रूपसे स्वयं उपदेशक 
ता है, जब जीबोका पूवढुत कम 

| उनके जन्मनेपर सुख दुःख साधनका 

| प्रव्तेक हुआ; तब जीवांको धमसेषन 

§ अर्थात्‌ कमफ मोगनेमें दोष नहीं ६ 

ई क्यों कि तियण्योनिमे वत्तमान जाँचका 
सदशन्‌ प्रवृत्तिविषय पूजकेमक अनुशार 

| लोकमें गुरुतर दीखता ई. विधि 

नियन्त्रित होकर लोक इषटान्तके अनुसार 
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ह । (१४-१५) 


॥ १४॥ 


D> | 


लोकधमाज ही उपदेश हुआ करता 


अनुशासनपवेमे १६४ अध्याय समात। 

अनुशासनपर्धमे १६५ अध्याय । 

श्रीवैशम्पायन ग्रुनि बोले, इुरुकुल- 
घुरन्धर पाण्डर युषिष्ठिरने हिताकांक्षी 
होकर शरक्रय्याशायी भीष्मदेसे पापाः 
पह हितविषय पूछा । ( १ ) 

युधिष्टिर बोळे, इस लोकम पुरुष 
लिये कल्याण क्या है? कया करनेसे 
मनुष्यको सुख मिलता है! किन 
कोके सहारे पुरुप निष्पाप होता है 
और किन प्रकार कर्म पार्पोको नाश 
करता है ? (२) 

वैशम्पायन मुनि बोले, है पुरुष- 
श्रेष्ठा! उस समय शान्ततुनन्दन मीष्म- 
देव सेबा करनेवाले युविष्ठिरके निकट 


99996€€€€8 
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१०७८ मद्दाभारत। [ १ आनुशासतिकपदै 
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मीष्म उपाच- अयं दैवतवंशो वे ऋषिवंशसमन्वितः । 


अिसन्ध्यं पठित! पुत्र कल्मषापहरः परः ॥४॥ 
यदरहा कुरुते पापमिन्द्रिपेः पुरुषञ्चरन्‌ । 
बुद्धिपूरवमबुद्धिवा राची यच्चापि सन्ध्ययोः ॥५॥ 


सुच्यते सवेपापभ्यः कीतेयन्वै शुचिः सदा । 

नान्धो न बधिर? काले कुस्त स्वास्तमान्सदा ॥ दै 
तिथेग्योनि न गच्छेच नरकं सङ्कराणि च! 
न च दुःखभयं तस्य मरणे स न सुह्यति 
देवासुरशसुदेवः सपे भूतनमस्कुतः 
अचिन्त्योऽधाप्यनि्देशय! सवप्राणो द्ययोनिज्ञ।॥ ८॥ 
पत्तामहा जगन्नाथ! सांवता ब्रह्मण! सता | 


hel 


वेदसूरथ कतां च विष्णुनाराथणः प्रु! ॥९॥ 
उम्ता्पातावरूपाक्ष! स्कन्दः सेनापतिस्तथा t 

विशाखो हुतस्ुगवायुशन्द्रसूयों प्रभाकरो ॥ १० ॥ 
वरुणः सह गोथा च सह कड्या धनम्वर! ॥ ११॥ 


साम्या गा? सुरासदवा वअ्रवाश्च सहादाष। | 
सङ्कल्पः सागरो गङ्गा ख़बन्त्योऽथ मरुद्गण! ॥ १२॥ 


देवपंश वणन करने लगे । भीष्म बोले, 
हे तात ! क्रापिबंद्वयुक्त इस देववंद्वका 
त्रिसर्ध्या पाठ करनेसे सब पाप नष्ट 
होते हैँ । पुरुष दिनमें इन्द्रियोंके पहारे 
जो पापाचरण करता है अथवा जानके 
वा बिना जाने रात्रि तथा दोनों सन्ध्या 
में जो पाप करता है, सदा पवित्र 
होके इस देवर्षेशका पाठ करनेसे उन 
पापोसे छूट जाती है। इसे पाठ करनेसे 
पुरुष कालकमसे अन्धा वा बहिरा नहीं 
हाता, सदा स्तुतिमान्‌ होता है, तियेक्‌ 


| 
§ 
| 
| 
| 
§ 
| 
| शक्रः शाचीपतिदेंवो यमो धूमोर्णया सह | 
| 
1 
; 
र 
। 
| 
। 
१ 
१ 
| 


योनि, नरक ओर संकरजातिमें गमन 
नहीं करता, उपे मरनेसे मय, दुःख 
RL 


आर मोह नहीं होता । (३७) 
देवासुरणुरु सवभूतनमस्कृत अ- 


= 


चिन्त्य अनिर्देश्य सप्राण अयोनिज _ 


देव पिताएह ब्रह्माकी सती सावित्री, 
वेदभू वेदकतत विष्णु नारायण, प्रद 
उमापति विरूपाक्ष, सेनापति स्कन्द, 
विशाख, हुतशुक, वायु, चन्द्रमा, प्रमा" 
कर सये; शचीपति शक्रदेव; धूमोणीके 
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साइत यम, गाराक साइत वरुण आर | 
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१३ अनश्षासनपचे । 


पाठाखल्यारतपासदढा कुष्ण, पायनस्तथा | 


नारद्‌! पवतश्चव विश्वावसु हाहुहु। 


॥ १३॥ 


तुम्वुरुथ्ित्रसेन्च देवदूतश्च विश्रुतः | 

देवकन्या महाभागा दिव्यायाप्सरसां गणा।॥ १४॥ 
उवशी मेनका रम्भा मिश्रकेशी छ्यलस्वुषा । 
विश्वाची च धृताची च पञ्चचूडा तिलोत्तमा ॥ १५॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा; साखिन। पित्तरोऽपि च। 
घम! श्रुतं तपो दीक्षा व्यवसाय! पितामहः ॥ १६॥ 
शार्षयों दिवसाश्चैव मारीच! कश्यपस्तथा | 


शुक्रो वृहस्पति मोमो घुधो राहुः शनैश्वर! 


॥ १७॥ 


नक्षत्राण्यूतवश्वेव मासाः पक्षा? सवत्सरा! । 


वैनतेयाः समुद्राच कदजा। पन्नगास्तथा 


॥ १८॥ 


शातद्रश्च विपाशा च चन्द्रभागा सरस्वत | 
[सन्धुश्च दावका चव प्रभास पुष्कराण च ॥ १९॥ 
गठ्ठा महानदा वणा कारा नदा तथा । 

छुलपुना विशल्या च फरतायाम्बुवाहना ॥ १०॥ 
सरयूगण्डका चेव लाहतश्च महानंद! । 


ताम्रारुणा चेश्नचत्ती पणाशा गोतमी तथा 


॥ २१ ॥ 


ie 
[a 


ऋद्धिके सहित इषे सम्यिगऊ सुरभी 
देवी, महर्षि विश्रवा, सङ्स्प,सागर, 
गङ्गा प्रभृति नदीगण, मरुद्गण, तपसे 
सिद्ध वालखित्यगण, कृष्णहपायन, 
नारद्‌, पर्वत, विश्वावसु, हाहा, ई 
तुम्बुरु, चित्रसेन, देवदूत विश्रुतः म 
भागा देवंकन्यागण, अप्सराबन्द्‌+ उषे" 
दी मेनका, रम्भा, मिश्रकेशी, अलम्बु" 
पा, विज्ञाची,घृताची, पश्नचूडा,तिलो- 
तमा, आदित्यगण, वसुगण, रद्रगण, 


दोनों अश्विनीङुमार, पिदुगण, घ, , 
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शरुत, तप, दीक्षा, व्यवसाय, पितामह, 
शरी, दिवस, मारीच, कश्यप, शुक्र 
वृहस्पति, मञ्च, बुध, राहु, शेश्वर, 
सब नक्षत्र, सप ऋतु, मात, पक्ष, 
संवत्सर, वैनतेय, समुद्र, कडुन, पन्नग 
गण, प्तहु; विपाशा, चन्द्रसागा, 
सरखती, सिन्धु, देविका, प्रमास) पुष्कर, 
गङ्गा महानदी, वेणा, कावेरी, धर्मदा, 
छुडंपुना, विशर्या, करतोया, अम्बु 
बाहिनी, सरयू, गण्डकी, मदानद ठो 
हित, ताभ्रारुणा, पेत्रवती पाचा 


१०४९ 


en 
939399939999999998999999999999999999999966826९886686९8€668868286९68680 


नत 
शी 
शी . 
ह 


23 


- 
। 
र 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


99999999999999999999899330 


१०५० 


| 
। 
| 


स्टे 


| 
र 
| 


र 
| 
त 
1 


। 
न 
। 


@ 
§ 
१ 
प्रि 
(| 
A 


श 
A 


@ 
@ 
१ 
त्रि 
§ 
® 
8 
शव 


€8€886862€58667656€€5€6€€€66266€€€333293333939339399333939333999393933नेतैकपर , 


सहाभारत्त । 


गोदावरी च देण्या च कृष्णचेणा तथाऽद्रिजा | 


षहती च कावेरी चक्षुरमन्दाकिनी तथा 


॥ २२॥ 


प्रयाग च प्रभास च पुण्य नेमिषभेव च | 


तच विश्वेश्वरस्थानं यत्न तद्विमलं सर! 


॥ ३३ ॥ 


पुण्यतीथ सुसलिल कुरुक्षेत्र प्रकीतितम्‌ । 


सिन्धूत्तम तपा दान जस्बूनागमथाप च 


॥ २४॥ 


हिरण्वता वितस्ता च तथा एक्षवता नदा । 


वेदस्यतिवदवती सालवाधाश्ववत्यपि 


॥ ९५ ॥ 


भूमिभागास्तथा पुण्या गङ्जाद्वारमथापि च । 
कषिङुत्यास्तथा मेध्या नद्यः सिन्धुवहास्तथा ॥२६॥ 
` चमेण्वती नदी पुण्या कौशिकी यमुना तथा । 


नदी भीमरथी चेव बाहुदा च महानदी 


॥ २७ ॥ 


साहेन्ट्रवाणी त्रिदिवा नीलिका च सरस्वती । 


न्दा चापरनन्दा च तथा तीर्थमहाहदः 


॥ २८॥ 


गयाऽथ फल्गुतीर्थे च धर्मारण्यं सुरेशेतम । 


तथा देवनदी पुण्या सरव ब्रह्मनिमितम्‌ 


॥ ९९ ॥ 


पुण्यं ्रिलोकदिख्यातं सवैपापहर शिवम्‌ । 


हिमवान्पदेतश्चैष दिऽ्योषविसमन्वितः 


॥ ३०॥ 


विन्ध्यो धातुविचिज्ञाङ्गस्तीथेवानौषघान्बितः | 


गोतमी, गोदावरी, नेण्या, कृष्णवेणा, 
अद्रिजा, षहती, कावेरी, चक्षु, मन्दा" 
किनी, प्रसास, प्रयाग, पवित्र नेमिष- 
क्षेत्र, विमठ सरोवर जहाँपर विखेश्‍वर- 
का स्थान दै, पुण्यतीथोंके बीच उत्तम 
छुरुकषेत्र) सिन्धूत्तम, तप, दान, जम्बू- 
मार्गे, हिरण्वती, वितस्ता, इश्षवती, 
नदी, पेद, स्मृति, वेदवती, मारवा, 
अश्ववती, भूमिके समस्त पवित्र स्थान 
गङ्गाद्वार, पवित्र ऋषिङुर्या, चित्र- 


बहा नदी, पवित्र नदी चर्मण्वती, को- 


NN 


शिक, यमुना, भीमरथी नदी, बाहुदा, 
महानदी, माहेन्द्रवाणी, त्रिदिवा, नी“ 
लिका, सरस्वती, नन्दा, अपरनन्दा, 
ताथ महाहृद, गया, फर्गुतीथ,द्वता- 
आंते परिपूरित घमारण्य,पुण्या देवनदी" 
प्रह्मनिर्भित तीनों लोकोंमें विख्यात सष 
पापोको इरनेषाला कल्याणकारी पुण्य" 
सरोवर, दिव्य ओषधियांसे युक्त हिमा- 
लय पेत) धातुओसे चित्रित विन्ध्य; 


[ १ आनुशासनिकपव 
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पुण्यः सामागारञ्चव तेथवान्य भहोधरा। | 
देशश्च विदिशश्चव क्षिति। खच महीरुहाः ॥ ३३॥ 
विश्वे देवा नभश्चेव नक्षत्राणि ग्रहासाथा | 

पान्तु न। सतत देवा! कातिताऽकीतिता बया ॥३४॥ 
कातयानो नरो छेतान्सुच्यते सवकिल्बिषे। । 
स्तुवश्च प्रतिनन्द्रश्च शुष्यते सवतो भयात्‌ 


यायं १६५] १३ अनुशासनपर्व । 
eeeeeseeeseeeseseceeceeseseeeccteBB3399352922992993880952255559 
मुणएन्द्रा सलय। श्वेतश्च रजताषृत! ॥ ३१ ॥ 
शृद्वान्मन्द्रा नाला निषधो ददरस्तथा। 
चित्रकूटाऽजना भश्च पवतो गन्धमादन! ॥१६॥ 


॥ ३५॥ 


सवसङ्रपापभ्या देवतारतवनन्दक! | 
दंवतानन्तर बिप्रास्तपशसद्वाहतपाऽधकान्‌ ॥ ३६॥ 
कातितान्कातायष्या खवपापप्रन्नाचनान्‌ । 


यवभ्राताऽथ र भ्यश्च कक्षावानाशजस्तथा 


॥ ३७॥ 


शृग्वाङ्रास्तथा कण्वो घधाताथरथ प्रश! | 


बही च गुणसंपन्न! प्राची दिशसुपाश्रिता। 


॥ ३८॥ 


भद्रां दिश महाभागा उल्मुडु! प्रसुचुस्तथा | 
मुघुचु्च महाभाग! स्वस्त्यान्ञपश्च वीयवान्‌ | ३९ ॥ 


Ne 


औषधीयुक्त तीथवान्‌ मेरे, महेन्द्र 
मरय, रॉप्पयुक्त सवेत प्त, शद्गवाम्‌। 
मन्दर) नील, निषध, दटूर) चित्रकूट, 
अजनाभ, गन्धमादन परत, पवित्र 
सोमगिरि इनके अतिरिक्त अन्य समस्त 
प्रत, दिशा, विदिशा, पारी पथ्या 
समस्त वृक्ष, विश्वदेवगण, आकाश, 
क्षत्रगण, ग्रहगण ओर ये समस्त देव- 
गण जो मेरे द्वारा कीतित अथवा अ 
कीतिंत हुए हैं, पे सष कोई सदा 
हमारी रक्षा करें। ( ८--१४ ) 
नुष्य इन्हीं नामोंके पाठ करनेसे 


| 


सब पापोंसे छूटता ६, इन सबकी स्तुति 
तथा अभिगन्दन करनेसे पुरुष समसत 
मयहे मुक्त हुआ करता है । जो लोग 
देवतास्तवक्षी प्रशंसा करते हैं, वे स 
पापे रहित हुआ करत हे । देवता ओके 
अनन्तर तपसे सिद्ध, अविक तपस्यायुक्त 
सम पापोंके नाशक, विख्यात आक्षणों- 
का नाप्न वर्णव करता हुँ । (३५-३७) 

थवक्रीत, रेभ्य, कक्षीबान्‌, ओशिज 
भृणु, अहभिर, कृण्म, शक्तिमान्‌ रेषा 
तिथि ओर शुणसम्पन्न बही, ये पूर्व" 
दिशाको अवलम्बन किये हैं। दक्षिण 
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१०५१ 


८ निकपर्य 
महाभारत! [१ आनुशास 


उमर 
मिश्रावरुणयो। पुत्रस्तथा$गस्थ! प्रतापवान्‌ | 
हृढायुओ्रोध्यबाहुअ विश्ुतावृविसत्तमों ॥४०॥ 
पश्चिमा दिशमाश्रित्य य एघन्ते नियोध तान । 
उपहगु! सह सोदर्य! परिव्याधश्च वीर्पवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
ऋषिदीधतमाश्रैव गौतम! काइयपस्तथा | 

एकतश्च दितश्ेव त्रित्चेव महानृषिः ॥४२॥ 
अन्ने! पुत्रश्च धर्मात्मा तथा सारस्वत! प्रभु! । 

उत्तरां दिशमाश्रित्य य एघन्ते नियोध तान ॥ ४३॥ 
अश्रिवसिष्ठः शक्तिश्च पाराशर्यश्च वीर्यवान्‌ । 
विश्वामित्रो भरद्वाजो जमदग्निस्तयेव च ॥ ४४ ॥ 
क्रचीकपुन्नो रामश्च ऋषिरोदालकिस्तथा । 

श्वेतकेतुः कोहरुञ्च विपुलो देवलस्तथा ॥४५॥ 
देवशर्मा च घौम्यञ्च हस्तिकाइथप एव च] 

लोमशो नाचिकेतश्च लोमहपंण एष च ॥ ४६॥ 
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एष पै समवायश्व ऋषिदेवसमन्वितः ॥ ४७॥ 
९९ र र ७ 
आद्यः प्रकीर्तितो राजन्सवपापप्रसोचन; । 
क. ~ रै ७ (१ 
वगो ययातिनहुषो यढुः पूरुश्च वीर्यवान ॥४८॥ 


दिश्वाको अवलम्वन करनेवाले महाभाग 
उप्मुजु, पर्नु वीर्यवान्‌ सस्त्या- 
तेय, मित्रापरुणके पुत्र प्रतापवान्‌ 
अगस्त्य, इढायु और ऊध्येबाह नामसे 
विख्यात दोनों ऋषिध्त्तम हे । ३७-४० 

जो पश्चिम दिशाको अवलम्बन 
करके निवास करते हैं, उनके नाम 
सुनो । सदोदरगणोके सहित पंगु, 


७ पु हु >, 
३ षीयवान्‌ परिव्याध, दीेतमा ऋषि, 


गतिम, काश्यप, महाषि एकत, हित 
अर त्रित, तथा अग्निक पुत्र घमात्मा 


| 

| 

| 

| 

| 

छः 
। 
| 
£ 
क्ष 
६ 
६ 
कापरुप्रश्रवात्मच भागवरच्यवनस्तपा | | 
| 
| 
१ 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


शक्तिमान्‌ सारस्वत । जो लोग उत्तर 
दिञ्ञाको अवलम्बन करके वास करते 
हं, उनके नाम सुनो ! अत्रि, वसि, 
शक्ति, पराशय, विश्वामित्र, मरदवाज, 
जमदग्नि, कऋचीकपुत्र राम, उद्दाहाके 
ऋषि, झेतकेतु, कोइछ, विपुल, देवल, 
देवशमा, धोम्य, हस्तिकाश्यप, लोमश्ष, 
नाचिकेत, ढामइपण, उग्रश्रवा ऋषि, 
भागव ओर च्यवन । हे महाराज | 
सर्वेपापोका नाइक ऋषिदेवसमन्वित 


+ 


यह आध समवाय सक्षपसे प्रकातत 
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१३ अवुशासमपवै । 


धुन्धुमारो दिलीपश्च सगरश्च प्रतापवान्‌ । 
कृशाश्वो यौवनाश्वश्च चित्राव! सत्यवांस्तथा ॥ ४९॥ 
दुष्यन्तो भरतश्चैव चक्रवती महायशा! । 


पवनो जनकश्चैव तथा रष्टरथो इप! 


॥ ५० ॥ 


रघुनरवरश्चैव तथा दशरथो रुप! । 


रामो राक्षसहा वीर! शझाबिन्हुभंगीरधः 


॥ ५१ ॥ 


इरिश्चन्ट्रो सस्तक्ष तथा इदरधो दप! | 


'अहोदयों झलकश ऐलक्चेव नराधिप! 


॥ ५१ ॥ 


कर्मो नरश्रेष्ठ! कध्मोरथ नराधिपा | 


दक्षोऽम्बरीषः कुकुरो रैवतश्च महायशाः 


॥ ९३ ॥ 


कुरु सवरणश्चव मान्धाता सत्यावक्रम! । 


मुचुकुन्दश्च राजाधजहवुजाहावसावत। 


॥ ५४. 


आदिराजा एथंवेन्यो मिन्नमानु! प्रियकर। । 
त्रसहस्युस्तथा राजा श्वेतो राजाषिसत्तमः ॥५५॥ 

, महाभिषश्च विख्यातो निमी राजा तथा$ष्टक! | 
आयुः क्षुपथ राजधि; वक्षेयुश्च नराधिप। ॥ ५६ ॥ 
प्रतदनों दिवोदासः सुदास! कोसलेखर। | 


_ ऐलो नलश्च राजविमनुश्चव प्रजापति। 


॥ ९७॥ 


हविभ्रश्च एपप्रस्थ प्रताप! शान्तनुस्तथा । 


हुआ है। (४१-४८) 


नृग, ययाति, नहुष, यदु, वीर्यवान्‌ | 


पूर, सगर, धुरु प्रतापवाच्‌ दिहीप, 
कृद्चाव, यौवनाश्व, चित्राख, सत्य 
बान, दुष्यन्त, महासना चक्रवच भरत) 
पवन, जनक, राजा इष्टरथ, महाराज 
रघु, राजा दशरथ, राष्षसाक नाशके 
वरश्रेष्ठ रामचन्द्र, प्रशपिन्दु, मगारथ, 
हृरिअन््र, मरुत, राजा इहरथ) महोदय 
अलक, नरनाथ ऐल, नरे करन्धम, 


वराधिप कोर, दक्ष, अस्बरीप; 
कुङुर, महायशरत्री खत) हर, सैष 
रण, सत्यपिक्रप मान्धाता, राजापि, 


गुचुङुन्द, जान्हृवीसिषित, बन्छु; आदि. 


राजा बेनके पुत्र एथु, मित्रभातु,प्रियदर, 
राजा, प्रसद्य, राजपिंतचर्म हेत 
विख्यात महामिष) राजा निमि, अष्टक, 
आयु, राजादै क्षुप, नरनाथ क्यु, 
प्रतदैन, दिवोदास) कोपठराज सुदास, 
एह, राजपिं नल, प्रजापति, भनु, 
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१०५४ , महाभारत । 


[१ आनशासतिकप्षै 


oan 
scegeceeesscesececgesesceceeEescEESECN2920)299929939898B9D कक, 


अज! प्राचानषाहश्च तथध्वाकुमहायशा। 


॥ ५८ ॥ 


झनरण्यो नरपतिजानुजहुस्तपैव च | 


कक्षसेनश्च राज पिर्थ चान्ये 'चातुकातिता! 


॥ ५९ | 


कल्यसुत्थाय यो नित्यं सन्ध्ये ३$स्तमथोदये । 


पठेच्छांचरनावृत्त। स घमफलभाग्भवत्‌ 


॥ ६० ॥ 


देवा देवषथरचेच स्तुता राजषयस्तथा | 
पुष्टिमायुयेश। स्वग विधास्यान्ति ममेश्वराः ॥ ६१ ॥ 
सा विप्नं मा च मे पापं सा च मे परिपन्थिन! | 


श्वो जयो मे नित्य! स्यात्परत्र च झुभा गातिः ॥६२॥ [७५९५] 


इति भ्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनशासनिके 
पर्वणि दानधर्म वंशान्‌कीतेनं नाम पञ्चषष्टधधिकश्षाततमाऽध्यायः ॥ १६५॥ 


जनमेजय उवाच- शरतल्पगते भीष्मे कोरवाणां घुरन्धर । 


शयान वारशयन पाण्डव) ससुपारथत 


॥१॥ 


युवि्िरो महाप्राज्ञो मम एवपितामह! । 


दानानां च विधि भुत्वा च्छिन्नघर्माथंसं शायः । 


यदन्यदकरोद्विप्र तन्मे शंसितुमहोसि 


॥१॥ 


हृषिभ्र एषभ्र, प्रतीप, शान्तनु, अज, 
प्राचीनवहि मश्षायद्वस्वी इद्वा 
राजा अनरण्य, जातुजङ्घ ओर राजर्षि 
फक्षसेन, इनका तथा इनके अतिरिक्त 
जो वणित हुए, उनके नापाँका भी 
प्रातःकर्म उठके यादय आर द्रया 
तके समय दोनों सन्ध्यामें पवित्र और 
अनावृत्त होकर जो लोग पाठ करते हैं 
वे घमेफठभागी होते हैं। (४८-६०) 
देवताओं, देवियों ओर राजर्षियोंकी 
स्तुति करनेसे ईश्वर हमारे लिये पष्टि, 
आधु, यज्ञ ओर स्वग विधान करेगा, 
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| 
| 
। 
त 
| 
१ 
| 
| 
| 
| धर्माणामागमे शरुत्वा विदित्वा सर्वसंशयान्‌ ॥ २॥ 
1 भर त त्‌ 
| 
। 
| 
र 
| 
| 
§ 
| 
| 
| 
| 


झे विज्ञ प्राप्त न हो, पाप न हो और 
मेरे शड न होवें, मेरी सदा निश्चय 
जय होवे ओर परहोकमें गति प्राप्त 
होवे । (६१-६२) 
अनुशासनपवमें १६५ अध्याय समाप्त । 
अनुशाश्नपर्वमे १६६ अध्याय । 
जनमेजय बोले, हे विप्रवर ! कुरुकुल 
घुरन्धर भीष्मदेवके शरशय्या तथा 
पाण्डवगण प्रणीत वोरक्षय्यापर शयन 
करते रहनेपर मेरे पूर्वपितामह महापर्व 
युधिष्ठिरने सब धमशा और दानकी 
विधि सुनके संशयके विषयों तथा धर्मा 


। 
: 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
ढ 
| 
| 
| 
| 
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| वेधम्पायन उवाच- अभून्सुइर्त स्तिमितं सवे तद्राजभण्डलम़ । | 
तूष्णीभूते ततस्तस्मिन्पटे चित्रमिवार्षितत ॥४॥ . 
सूहतमिव च ध्यात्वा व्यासः सत्यवतीसुतः । 
नृपं शयानं गाङ्गेयमिदभाह वचस्तदा ॥५॥ 
राजन्मकृतिमापन्न। कुरुराजो युधिष्ठिर! । 
सहितो भ्राताभे! सवे! पाथिवेशानुयायिलि! ॥ ६ ॥ 
उपास्ते त्वां नरव्याघ्र सह कुष्णेन धीमता । 
तमिमं पुरयानाय सबलुज्ञातुमहोसि ॥ ७॥ 
एवसुक्तो भगवता व्यासेन एथिवीपाति! | 
युधिषिर सहामात्यमनुजज्ञे नदीसुता ॥८॥ 
उवाच चेन मधुर दप शाम्तनघो दप! | 
प्रविशस्व पुरीं राजन्व्येतु ते मानसो ज्वर! ॥ ९॥ 
यजस्व विविषेयक्षेषेहन्नेः स्वाप्तदक्षिणेः। 
ययातिरिव राजेन्द्र श्रद्धादमपुरःसरः ॥ १०॥ 


४ 
४ 
| 
2 
| 
| 
र 
| 
| 
| क्षत्रधमरत! पार्थ पितृन्देवांश्च तपेय । 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 


>: 


| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
विषयमे सन्देइरहित होकर और जो | पना कर रहे हैं; अव आप इन्हें नगरे $ 
कुछ कार्य किया था, उसे आप मेरे | जानेके लिये अनुमति दे सकते हैं, | 
समीप वर्णन करिये। (१-३) वीति गङ्गानन्द्न सीधे बेद 
श्रीमेध्वम्पायन मुनि बोळे, वह समरत | व्यासदा ऐसा बचन सुनके मल्त्रियोके 
राजमण्डली पदलिखित चित्रकी | साहित युविष्ठिरको अनुमति दी। दे | 
भाँति मुह मर निश्चल हुई । अनन्तर | महाराज ! इन्तबुनन्दन मीने राजा | 
राजाओंके चुप दोनेपर सत्यवतीपुत्र | पुषिष्िरसे यह भधुर वचन कहा, है । 
व्यासदेव मुहर्धभर सोचके उस समय | राजन्‌ ! अब तुम नगरमे जाओ; 
होये हुए नरनाथ गङ्गानन्दनसे | तुम्हारा मानसिक धोक मिन होवे, हे १ 
बोढे। ( ४-५ ) राजेन्द्र ! तुम श्रद्धायुक्त और दान्त 
हे राजन! कुरुराज युविष्टिर माइयों | होकर ययातिकी भांति सस्पक्ष, आपत" | 
और सब अनुयाई राजाओंके सहित | दक्षिण विविध यञ्गके द्वारा यजन 
प्रकृिको शाप्त हुए हैं। हे नरनाथ! | करो! ( १-१०) 


[| जे च ० 
युधिष्ठिर कृष्णके सहित आपकी उपा- हे पाथ ! तुम क्षत्रधर्ममे रत रहे 
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१०५६ . महाभारत | [ १ आनुशासनिकपवे 


गत ताता 
अपसा थोक्ष्यसे चेव व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ११॥ 
रञ्जयस्व प्रजाः सर्वा! प्रकृती! परिसान्त्वय । 
सुहृदः पलसत्कारैरचंथर्व यथाहेतः ॥ १९॥ 
अनु त्वां तात जीवन्तु मित्राणि सुहृदस्तथा । 
चैत्यस्थाने स्थित धृक्षं फलवन्तामिव दविजाः ॥ १३ ॥ 
आगन्तव्यं च भवता समये मम पार्थिव । 
विनिवृत्ते दिनकरे प्रवृत्ते चोत्तरायणे ॥ १४॥ 
तथेत्युक्त्वा घ कोन्तेयः सोऽभिवाद्य पितामहम्‌ । 
प्रययो सपरीवारो नगरं नागस्ाहयम्‌ ॥ १५॥ 
धृतराष्ट्र पुरस्कृत गान्धारीं च पतित्रताम । 

' सह तेकेषिमिः सर्वेश्षातृभि। केशवेन च ॥ १६॥ 


पितरों और देवताओंकी तृप्ति विधान 
करो; ऐका करनेसे तुम्हारा कल्याण 
होगा । तुम्हारा मानसिक दुःख नष्ट 
होवे, तुम प्रजारञ्जन करो । प्रकृतिगण 
को सब प्रकारसे धीरज दो और फ़ल 
संत्कारके सहारे यथायोग्य सुहुदोंकी 
संमानना करो । हे तात! चेत्यस्थान- 
स्थित फलयुक्त वृक्षका जैसे पश्षीइन्द 
आसरा किया करते हैं, वैसे ही भित्र 
बार पुहृदजन तुम्हें अवलम्मन करके 
धोषन फर । हे महाराज ! द्र्य दाक्षिणा- 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
, 
| 
8 
| 
| 


यनसे विनिवृत्त तथा उच्तरायणमें प्रवृत्त - 
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पौरजानपदैश्चैव मन्तिध्ृद्धैथ पार्थिव । 
प्रबिवेश कुरुओ्रेष्ठ। पुरं वारणसाहुयम 
इति श्रीमद्दाभारते शतसाइर्न्यां संहितायां वैयालिक्यां अनुशासनपर्वणि झानुशासनिक्े 
पर्वेणि दातधमें सीष्मानश्षायां पदूषष्टयघिकशततमो5ध्यायः ॥ १६६ ॥ 
समाप्तमानुशासनिक पर्व ॥ 


——— SD 


॥ १७ ॥ [ ७६१२] 


होनेपर मेरा समय उपस्थित होया, 
उस समय तुम मेरे समीप आना, 
छुन्तीनन्दन युधिष्ठिर 'ऐसा ही करूगा' 
इतना पचन कहके परिवारके सहित 
हस्तिनापुरकी ओर चले । हे इुरभ्रेष्ट 
महाराज | उन्होंने इतरा और गान्धा" 
रीको आगे करके ऋषियों, माइयों, 
श्रीकृष्ण, पुरवासी ओर जनपद्वासी 
लोगों तथा मन्त्रियोंके सहित इसिना- 
पुरम प्रवे्ञ किया। ( ११-१७ ) 

अनुशासनपर्वेमै १६६ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपवंमे आतुशासनिकपर्व समाप्त । 
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अध्याय १६७] 


१३ अनुशासनपवै । 


१०५७ 
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अथ भीप्मसगारोहणपर्व । 


ं 
ं 
| 


सपो बुलाकर अगिषिकत हुए । ब काहयक हव्य, मपर 


% 


ष्‌ 


इम्पायन उवाच- तत! कुन्तीसुतो राजा पौरजानपदं जनम । 
पूजयित्वा यथान्यायमच्ुजशे गृहान्प्रति 


॥ १॥ 


सान्त्वयामास नारीश्च हतवीरा हतेश्वरा! | 


विएलेरथेदामैः स तदा पाण्डुसुतो उप! 


॥२॥ 


सोऽभिषिक्तो महाप्राज्ञः प्राप्य राज्यं युधिष्ठिर; । 


अवस्थाप्य नरश्रेष्ठ! सर्वा! स्वप्रकृतीसाथा 


॥ ३॥ 


द्विजेभ्यो गुणसुख्येभ्यो नैगमेभ्यश्च सवशः | 
प्रतिगृह्माशिषो सुख्यास्तथा घर्मय्रृता वरः ॥४॥ 
उषित्वा शर्वरी! श्रीमान्पश्चाशक्षगरोत्तमे । 


समयं कौरवाग्ग्यस्य सस्मार पुरुषषंभ! 


॥५॥ 


स निर्ययौ गजपुराद्याजकै? परिवारितः | 


दृष्टा निधृत्तमादित्यं परवृत्तं चोत्तरायणम्‌ 


॥६॥ 


घृतं माल्यं च गन्धांश्च क्षोसाणि च युधिष्ठिर! । 


'चन्दनाशुरुतुख्यानि तथा कालीयकान्यपि 


॥७॥ 


प्रस्थाप्य पूर्व कोन्तेयो भीष्मसंस्करणाय वै । 
माल्यानि च वराहाणि रत्नानि विविधानि च | ८॥ 


भीभ्मर्घर्गारोद्णप्े | 

अनुशासनपर्वमे १६७ अध्याय । 

भीवैश्ञस्पायन दुनि भोले, अनन्तर 
नतीधत्र राजा युविष्ठिरने पुरवासी ओर 
जनपदवासियोंका यधारीतिते सम्मान 
करके गृहमे जानेकै निमित्त अनुमति 
दी । उस समय पाण्डुपुत्र राजा युवि- 
हिर मेरे हुए वीरोंकी ख्ियों पा पति- 
हीन नारियाँको बहुतसा घन दान करके 
धीरज देनेमें प्रवृत्त हुए | वह पुरुषभेष्ठ 
मद्ाप्रान्न युषिष्टिरने राज्य पाके समस 
प्रजासमृहकी बुलाकर अभिषिक्त हुए | 


[aT 


धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ युदिष्ठिर भीमान्‌ 
धीमान्‌ पुरुषभेळ ब्राह्मणों, सेनापतियों 
ओर वेदना जाननेवाले पुरुषासे उत्तम 
आदक्षीबाद पाके नगरके पीच पचास 
रात्रि वास करके कोरम अग्रगण्य 
भीष्मदेवका एमय स्मरण किया। १-५ 

वह याजकोंके बीच पिरकर इस्ति- 
पुरसे बाहिर हुए । आदित्यको निदत्त 
थोर उत्तरायपमें प्रवृत्त देखकर भीष्म- 
देवके संस्कारके निमित्त पहले घृत, 
माला, पटवू, सुगन्ध, अशुर प्रभृति 
चन्दन, कालीयक द्रव्य) महामूल्यवास्‌ 


| 
| 
| 
। 
| 
1 
| 
| 
| 
1 
| 
| 


त 
। 


माहा और विविध रत्न भेजके राजा 
इतराष्ट्र, य्सिनी गाम्धारी, माता 
एृथादेवी ओर माइयोको अगाडी करके 
जनादन, धीमान्‌ बिदुर, युयुत्सु, और 
सात्यकीके सहित राजाओंके योग्य 
उत्तम महत्‌ परिवारके द्वारा विरकर 
तथा स्तूयमान होकर भीष्मके संस्कार- 
क अभिका अनुगमन करते हुए देव- 
राजकी माति उस नगरे बाहिर हुए! 
अनन्तर पह महातेजस्वी राजा छुर 
क्षेत्रमै श्वान्तलुपृत्रके समीप उपस्थित 
हुए । ( ६-१२) 


| 
| 
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` महाभारत । [२ भोपस्वर्गारीइगपवे 


ति 


5256ॅ26ॅ2&5675225555575565&656668666655533333339333338339393333392)9998 
धृतराष्ट्र पुरस्कृत्य गान्धारीं च यशस्विनीम्‌ । 

मातर च इथां धीपाम्श्रातंच पुरुषषेभान्‌ ॥९॥ 
जनादेनेनाचुगतो विदुरेण च घीमता। 

युयुत्सुना च कौरव्यो युयुधानेन वा विभो ॥ १०॥ 
महता राजभोगेन पारिषहेण संत! | 

स्तूयसानो महातेजा भीष्मस्याम्नीननुब्रजन्‌ ॥ ११॥ 
निश्चक्राम एरातस्माद्यथा देवपतिस्तथा | 

आससाद कुरक्षेचे ततः शान्तनवं दपः ॥ १२॥ 
उपास्यमानं व्यासेन पाराशयंण घीमता ! 

नारदेन च राजष देवलेनासितेन च ॥ १६॥ 
हतशिएरपेशान्यैननादेशसमागतै! । 

रक्षिभिश्च महात्मान रद्यमाणं समन्तता ॥ १४॥ 
शयानं वीरशयने ददश दुपतिस्तत। । 

ततो रथादवात्ीर्यं आतृभि। सह घर्मराद्‌ ॥ १५॥ 
अमिवाद्याथ कौन्तेयः पितामहमरिन्दमम्‌ | 
दवपाथनादीन्तविप्राश्च तै प्रत्यभिनन्दितः ॥ १६॥ 
ऋत्विश्सिन्नह्मकल्पैश् भ्रातृभिः सह धर्मजः । 


हे राजर्षिं! राजा युविप्ठिरने उस 
समय पराब्वरनन्दन बुद्विमान्‌ व्यासदेव, 
नारद, देवल, असित और मरनेसे बचे 
हुए अनेक देशोके समागत राजाओंके 
दवारा उपासित और रक्षकोसे रक्षित, 
वीरश्वय्यापर सोये हुए मोध्मदेवका 
दर्शन किया। अनन्तर घर्गराजने माइ" 
योंके सहित रथसे उतरकर अरिदमन 
रभे पितामहो अभिवादन तथा 
दवैपायन प्रभृति ब्राहमणो प्रणाम किया; 
उन सब लोगोंने उन्हें अभिनन्दित 
किया । घमेराज युधिष्ठिर ऋत्विग्ग 
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अध्याय १६७ | १३ अनुशासभपवं। १०५९ 
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आसाद्य शरतल्परथशाषिमिः परिवारितम्‌ ॥ १७॥ ९ 
अत्रवीद्वरतश्रेष्ठ धमराजो युबिडिरः । |) 
भ्रातृभिः सह कौरव्य! शयानं निञ्नगासुतम्‌ ॥ १८॥ | 
युविद्विरोऽहं तपते नमस्ते जान्हवी छुत। f 
शृणोषि चेन्महाबाहो बृहि कि करवाणि ते ॥ १९॥ | 
प्रा्ीऽस्मि समये राजन्नग्नीनादाय ते विभो | f 
आचायानतराह्मणाश्चेव ऋत्विजो भ्रातरश्च से ॥ १० ॥ 
त्रश्च ते महातेजा शृतराषट्रो जनेश्वर! । } 
उपस्थितः सहामात्यो वासुदेवश्च वीर्यवान्‌ ॥ २१ ॥ | 
हतशिष्टाश्च राजान! सबै च कुरुजाङ्गला। । १ 
तान्पदय नरशादूल सघुन्मीलय लोचने ॥२२॥ | 
थचेह किंचित्कर्तव्यं तत्सव प्रापितं प्रथा | | 
यथोक्तं भवता काले सर्वमेव च तत्कृतम्‌ ॥२३॥ | 
वश्चम्पायन उवाच - एवसुक्तस्तु गाङ्गेय। कुन्तीपुत्नेण घीमता । | 
ददश भारतान्सवान्स्थितान्संपरिवाये ह ॥ ९४॥ | 
ततदच तं बली भीष्म! प्रयृद्य विपुलं लुजप । 
उद्यन्मेघस्वरों वाग्मी काले वचनभत्रबीत्‌ ॥ १५ ॥ § 
| 

| 

ह 

A 

8 

| 

। 

f 

| 


और माहयोंके सहित ऋषियोंसे विरकर | बचे हुए सभ राना ओर ईरुजाङ्गहरु 
शरप्रय्यापर सोये हुए ग्ञानर्दव | सब लोग आये हैं। हे झुरश्रेष्ठ | इस 
भीष्मदेवसे बोले। ( १३--१८ ) हिये आप दोनों नेत्र उधारके सको 
हे नरनाथ जाहवीननन्‍्दन ! में युषि- | देखिये । इस समय जो इछ कतव्य है, 
ब्टिर आपको प्रणाम करता हूं। हे महान | वह सम मने संग्रह किया है; हमयर 
बाहों ! यदि आप सुनते हो, तो कहिये | आपने जो कुछ कहा था, वह सब्र कम. 
झै आपका कोनसा कार्य करुं! हे विश! | मेंने सिद्ध किया है। ( १९-२३ ) 
मैं अग्नि लेकर आपके समयपर उपखित श्रीवैशम्पायन बनि बोले, बुद्धिमान्‌ 
कुन्तीपुत्रका ऐवा वचन सुनके भीष्म” 


हुआ हुं। आचार्य, श्ल्लिम्गण) प्राह्षण- वचन सुरके 
देवने नेत्र उघारके देखा, कि सब 


गण आपके पुत्र महातेजस्वी प्रजानाथ उघारके देखा, 
धृतराष्ट्र और मत्तरियके सहित वीर्य- | मारतगण उन्हे घेरकर खडे ४। अनन्तर 


वान्‌ वासुदेव उपस्थित हुए हें । मरमेसे बलवान्‌ घागमी मीष्मदेव प्रिपुछ सुना 
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१०६० महाभारत । . [ २ भौफस्वर्गोरीहणपेषे 
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दिष्टया प्राशेष्सि कौन्तेय सहामात्यो युथिष्टिर 1 
परिवृत्तो हि भगवान्सहस्रांशुदिवाकर ॥ २६ ॥ 
अध्पञ्चाशत रात्र्यः शयानस्याद्य मे गता! । 
शरेषु निशिताग्रेषु यथा वर्षशतं तथा ॥२७॥ 
ब्राघोऽयं समदुप्रा्ो मासः सौम्यो युषिष्टिर । 
त्रिभागशेष! पक्षोऽयं शुक्लो भवितुमंहति ॥ २८॥ 
एवसुकत्वा तु गाङ्गेयो धर्मपुत्रं युषिछिरम्‌। 
पृतराष्ट्रमथामळूप काले वचनमत्रचात्‌ ॥ २९१ 
भीषण उवाच- राजस्विदितधमोऽसि सुनिणीताथसं शयः | 
हुश्रुता हि ते विपा बहवः पयुपासताः ॥ ३०॥ 
वेदशाख्राणि सवाणि घमाश्च महुजेश्वर । 
वेदांथ चतुर! खबाद्िखिलेनाचुवुद्धसे ॥३१॥ 
त शोचितव्यं कोरव्य भवितव्यं हि तत्तथा । 
श्रुतं देघरहस्थ ते कुष्णद्वैपायनाद्‌पि ॥ ३२ | 


® 
1 
| 
| 
& 
{ 
| 
| 
i 
| 
१ 
यथा पाण्डोः सुता राजस्तपैव तव घर्मतः । | 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
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तान्पालय स्थितो घमें गुरुशुश्रूषणे रतान्‌ ॥३३॥ 


खरे बोले । हे हु््तापुत्र युविष्ठिर! | हगे। (२४-२९) 

्रारब्धरे ही तुष मन्द्रियोके सहित सीष्म बोले, हे राजन्‌] तुम घम 
उपस्थित इए हो; भगवान्‌ सहसत हो, तुमने विषय संशयका उत्तम रीतिसे 
किरणधारी दिवाकर परिवृत्त हुए हैं। | निणेय किया है; झाखोंके जाननेवाठे 
चोले बाणोके अग्रभागपर आज अहावन इहुतर ब्राह्मणोंकी तुमने उपासना की 
रात्रिपयत्त में सोया हूं; परन्तु बोघ | हे। हे मनुजेशर! तुम्ह बहम वेदशा, 
होता है, मानो एक सौ वर्ष व्यतीत | साब धर्मों भोर चारों बेद माझम हैं। 
मा है। हे युधिष्ठिर ! यह चाळू माघ | हे कोरव ! इसलिये तुम्हे झोक करना 
मास उपस्थित है, यह घुझ्षपद्ष हे स | उचित नहीं है; जो होनहार था, वह हुआ 
महोनेका तीन भाग इस समय मी पेष | हे! तुमने कृष्णदेपायनसे देदरहस्य 
रह सकता है। मौधादेव युविष्ठिसे | सुना है । है महाराज ! पाण्डके 
इतना वचन कहके धृतराष्ट्रको आमस्त्रण.. पूत्रगण घपरक तुम्हारे पुत्र ही हैं; 
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अध्याय १६७] - १३ अनुशासतपवे । १०६३ 


४ धर्मराजो हि शुद्धात्मा निदेशे स्थास्यते तव । $ 
| आषशंखपर हेन जानामि गुरुवत्सलघ ॥ १४॥ | 
; तव पुन्ना दुरात्मानः क्रोधलोभपरायणा! । 
हेष्याभभूता दुवृंत्तास्तान्न शोचितुभह्ति ॥ ३५॥ 
| वैधम्पायन उवाच~ एतावदुक्स्वा वचनं धृतराष्ट्र मनीषिणस्‌ । § 
| वासुदेवं भहावाहुमभ्यभाषत कौरवः ॥३६॥ ॥ 
$ मोण उवाच भगवन्देवदेवेश सुरासुरनमस्कृत । 9 
र त्रिविक्रम नमस्तुभ्यं शङ्खचक्रगदाघर  ॥ १७ ॥ § 
| वासुदेवो हिरण्यात्मा पुरुषः सविता विरा । १ 
| जीवभूतोष्तुरूपस्त्व परमात्मा सनातनः ॥१८॥ हा 
| आयरव पुण्डरीकाक्ष पुरुषोत्तम निखश! । १ 
अनुज़ानीहि मां कृष्ण वेकुण्ठ पुरुषोत्तम ॥३९॥ 
| रध्याश्व ते पाण्डवेया भवान्येषां पराथणभू | १ 
१ उक्तवानश्ति दुवुद्धि मन्द दुर्योधन तदा ॥४०॥ 
| थत! कृष्णस्ततो धर्मा यतो घमस्ततो जय! । | 
। 
| | 
| | 
; | 
| | 
| | 
( | 
| f 
( | 
( 
| 
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इसलिये तुम धर्में तत्पर रहके उन | नमस्कृत शहचक्रगदाधारी प्रिविक्रम 
सेवा करनेवाले पाणडुपत्रोंका पाठव | भगवत्‌ | तुम्हें नमस्कार दै । तुम 
करो । शुद्धचित्त धर्मराज तुम्हारे आज्ञा- वासुदेव, हिरण्यात्मा, सविता विराट 
वती रहे, अनुञ्जसतापरायण तथा गुरु पुरुष हो; तुम ही- जीवसरूप अनुरूप 
वस्पल जानो | तुम्हारे पुत्रगण दुरात्मा | सनातन परमात्मा हो । -हे पुण्डरीकाक्ष 
क्रोषभोहपरायण, युक्त ओर दुत | पुरुषोत्तम! तुम सदा मेरा परि” 
थे; इसलिये उन लोगोके निमित्त तुम्हें | त्राण करो। हे वेहुण्ठ पुरुषोत्तम 
शोक करना उचित नहीं इ । आवेश कृष्ण | मुझे अनुमति दो, आप जिन 
म्पायन मुनि बोठे, कोरवभ्रष्ठ मीन | अमलम्प हैं, उन पराण्डपोंकों: रक्षा 
देव, महाराज शतराष्ट्रसे इतनी कथा | करिये। (३७-४०) 


कहके फिर महादाहु चासुदेवसे कहने पहले मैंने द्व मूख दुर्योधनसे 
हम्‌ | (३०-२९) कहा था, कि बिस पक्षमें कृष्ण हैं 


| ष्म बोले, दै देवदेवेश्वर सुरासुर वहां ही धर्म दै) जहां पर्म है; उस ही 
क 
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१६२ महामांस्तं । [२ भोप्मस्वर्गारोदणपर्व 
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| वासुदेवेन तोथन पुन्न सशाम्य पाण्डव; ॥ ४१॥ 
१ संघानस्य पर! कालस्तवेति च पुन! पुना! । 

दै न च मे तहूचो सूढ। कृतवान्स सुमन्दधी! । 

9 घातपित्देह एधिवी ततः स निधन गतः ॥४२॥ 
६ त्वां तु जानाम्यहं देव पुराणमृषिसत्तमम्‌ । 

f तरेण सहित देव बदर्या सुचिरोषितम्‌ ॥४३॥ 


तथा से नारदः प्राह व्यासश्च सुमहातपाः । 
सरनाराथणपितौ संभूतौ मनुजेष्विति ॥४४॥ 
स मां त्वपनुजानीहि कृष्ण मोक्ष्य कलेवरम्‌ । 
त्वयाहं समनुझ्ातो गच्छेयं परमां गतिम्‌ ॥४५॥ 
बासुदेव उवाच- अनुजानामि भीष्म त्वां वसून्प्राप्नुहि पार्थिष । 
द तस्त बाजन 1काचादेह लाक महादात ॥ ३६॥ 
पितृभक्तोऽसि राजष माकण्डेय इवापरः 
तेन बृत्युस्तव वशे स्थितो शृ इवानतः ॥ ४७॥ 
वैशस्पायत उवाच- एवसुक्तस्तु गाङ्गेयः पाण्डवानिदमब्रवीत्‌ | 


घृतराषट्रदुखांशयापि सर्वाश्च सुहृदस्तथा ॥४८॥ 


oe 


उपाय अवलम्बन करके पाण्डवोंके संग 
हुन्धि स्थापित करो; सन्धि करनेते 
तुम्हारा समय उत्तम होगा । सेरे बार 
बार ऐसा कहृ्नेपर मी मन्ददुद्वि सूढ 
दुयोषनने मेरा वचन न माना | इस 
समय एथ्याके सब राजाओंको मरवाकर 
सवयं मृत्युको प्राप्त हुआ हे । हे देव | 
म तुम्हें बद्रिकाश्रममें नरके साहित 
बहुकालवासी पुराण ऋषिसत्तम देव 
कहके जानता हूं; नारद दुनि और 
मशतपस्वी व्यासदेवने दुसे कहा है 
§ कि य चर नारायण मनुष्य लोकम 
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- परम गति प्राप्त होगी । (४०-४५) 
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| - पश्वे जय है। हे तात! वासुदेवकों अवतार लिये हैं | हे कृष्ण | अब 
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§ हे; तुम पिदृमक्त तथा द्वितीय माक 
& 
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शरीर परित्याग करता हूं, तुम मुझे 
अचुपति दो, तुम्हारी आजा होनेसे दु 


श्रीकृष्णचन्द बोले, हे पार्थिव मीष्म! 
मं तुम्ह अनुमति दता हूँ, तुम्ह समस्त 
चसुलोक प्राप्त हों, है महातेजस्वी | इस 


७4 


लोकें तुम्हारा तनिक भी पाए नहीं 


1 


ण्हेय सदश्च हो, कया कि मृत्यु दासीकी 
मांति सिर इुकाके तुम्हारे चश्मे हो 
रही हे | (४६-४७) 


श्रीउेशस्पायन धुनि म्रीष्म 
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प्राणानुत्सष्टुनिच्छामि तत्नानुज्ञातुमहंथ | १ 
सत्येषु थातितव्य व! सत्यं हि परमं षरष्‌ ॥ ४९॥ १ 
आनशंस्यपरेमाड्यै सदैव नियतात्मभिः । ९ 
प्रह्मण्पप प्रशालय तपानित्यम्च भारता! ॥५०॥ । 
इत्युक्त्वा सुहृद! सवान्संपरिष्वज्य चेघ ह । र 
पुनरेवात्रवीद्धीमान्युधिडिरमिदं वच! ॥५१॥ 


1 न त क य 
देव क्षणका ऐसा वचन सुनके 
पाण्डवगण तथा घृता प्रशृति समस्त 
सुहदोंसे कहने छगे ! “ में प्राण परि” 
त्याग करनेके लिये अभिलाषी हुआ 
हुं, उस विषयमें तुम लोग अनुमति 
करो। तुम लोग सत्यमें यत्नवान्‌ रहना, 
सत्य ही परम बल है। हे मारत ! तुम 
ढोग सदा अनृश्चसतापरायण नियत- 
चित्त अह्ानिष्ठ घमशील आर तपर 
रत होता ।” बुद्धिमान्‌ मीष्मदेवं सब 
ुदददोसे इतनी कथा कहके षको 
आलिङ्गन करके फिर युधिष्ठिरप यह 
बचन बोठे। हे प्रजानाथ ! त्राह्मणगण, 
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ब्राह्मणायेव ते नित्य प्राज्ञाश्वव विशेषता । 
आचाथा अत्विजश्चेव पूजनीया जनाधिप ॥ ५९ ॥ [ ७६६४] 
इति भ्रीमदाभारते शवसाहरूां संहितायां वैयालिक्यां अनुशासनपर्वणि भीस्वर्यारोहण 
पवेणि दानधर्म सप्तषएधधिकशततमोऽभ्यायः॥ १६७ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-एवभुक्त्या कुरून्सर्वान भीष्म! शान्तनवस्तदा । 
तृष्णीं घभूव कारव्य। स मुहृतंसारेन्द्रआअ, ॥१॥ 
धारयामास चात्मान धारणासु यथाक्रमम्‌ | 
तस्पोधष्यमगभन्प्रणा। समिरद्धा महात्मनः ॥९॥ 
इदमाइचथमासीच मध्ये तेषां महात्मनाम्‌ । 
सहितैक्षषिभिः सवैस्तदा व्यासादिभिः प्रभो ॥ ३ ॥ 


गगण पदा सदा तुम्हारे पूजनीय 
दै 1 ( ३८-५९ ) 
अनुशासनपर्वमे १६७ अध्याय समाप्त। 
अनश्यासनपर्वमे १६८ अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोठे, है अरि 

दमन ईरनन्द्न ! वह शान्तनव मीभाने 
उस समय सब कोरवोंपिे इसी प्रकार 
कहके सुहूतेभर मौनावतम्बन किया । 
अनन्तर यथाक्रमसे मूर घारादि अधि 
प्लानमें मनके सहित प्राणादि घायुको 
धारण करनेऐे उ महात्माका प्राणा 
दिवाधु सम्यक्‌ विश्व होकर ऊर्णगामी १ 
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विशेष प्राक्ेजन, आचार्ये भोर ऋत्वि § 
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१०६४ , महामारत। [२ भीजस्थर्गारोहणपर्ष 
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थद्यन्सुक्वति गाज हि स शान्ततुसुतस्तंदा । 
“तत्तद्रिशल्य भवति योगयुक्तस्य तसय वे ॥४॥ 
क्षणेन प्रेक्षतां तेषां विशल्यः सोऽभवत्तदा । 

सत्‌ इष्टा वास्ता! सव वासुदवप्रागमाः ॥ ५॥ 
शह तेसुनिभिः सवस्तदा व्यासादा भरूप । 


सशिथद्धस्तु तेनात्मा खवष्वायतनघु च ॥ ६॥ 
जगार भित्त्वा सूधांन दिवमभ्पुत्पपात है | 
देवहुन्दुभिनादश्च पुष्पवषः सहाभवत्‌ ॥७॥ 


सिद्धा त्रहाषयएचेद साधु साथ्विति हाषताः 
महोल्केव च भीष्मस्य सूषदेशानाघिप ॥८॥ 
निःसल्याकाशभाविश्य क्षणेनान्तरधीयत | 

एवं स राजशादूल दप! शान्तनवस्तदा  1॥९॥ 
उमयुज्यत कालेन भरतानां कुलोइह! । 

ततस्त्वादाय दारूणि गन्धांश्च विविधान्यहून ॥ १० ॥ 
चिता चहुमहात्मान। पाण्डवा विदुरस्तथा | 
युयुत्सुश्चापि कोरव्यंप्रेक्षकास्त्वितरेऽभवन्‌ ॥ ११॥ 
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हुए। व्यासादि सत्र महात्मा ऋषि | भजावे लगे। सिद्ध ओर जक्षषिंगण 
लोग देखते रहनेपर यह आश्रय हुआ। साधु साधु कहके हे प्रकाशन करने 
शान्तनुनन्दन भीष्म उस समय जिस | हगे। हे प्रजानाथ! भीध्यदेवके मस्तक 
| बिस अवयवके निस अको परित्याग | से महोल्काकी भांति कोई पदार्थ 
४ करने लगे, उस योगयुक्त महातुभावका | निकलकर आकाशमें प्रवेश करते हुए 
१ बह अङ्ग विदारय हुआ। ( १-४) धृणमरके बीच अन्तित हुआ। हे 
धणमरमें सबके सम्मुखमें ही वह | नृपश्रेष्ठ ! इस ही प्रकार वह मरतकुल- 
§ विश्वस्य हुए। वासुदेव प्रभृति व्यासादि | धुरन्धर नरनाथ शान्तनुनन्दैन उस 
§ धुनियोंके सहित सब कोई उसे देखकर | समय काठके सहित संयुक्त हुए। अन" 
विस्मित होरहे उनि सथ अवयनोयें | न्तर महाचुभाद पाण्डयगण बिदुर ओर 
! माणसंदुक्त मनको निरोध करके मतक युयुत्सुने वहुतसा काष्ठ ओर विविध 
भेदकर स्वगेमें गमन किया । आकाषमे सुगस्थि लाकर चिता बनाई, ओर सब 

1 पुथ्पवृष्टिके सहित देवता लोग दुन्दुभी लोग देखने लगे । (५--११) 
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अध्याय १६८ ] 


१३ अनुशासनपषै। 


१०१५ 
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युधिष्ठिरच गाङ्गेय विदुरइच महामति। । 
छादथामासतुरुभो क्षोमेमाल्येश्च कौरवम्‌ ॥ १२॥ 
धारयामास तेस्याथ युयुत्सुदछत्रमुत्तमम्‌ । 


2: 


11 
| 
- 
। 
| 
| 
1 
ः 
ः 
ः 
§ 
1 


चामरव्यजने शुभ्रे भीमसेनाजुनावुभौ 


॥ ११॥ 


उष्णीषे परिग्रहीतां माद्रीपुत्रावुभौ तथा | 

ख्ियः कौरवनाथस्य भीष्मं कुरुकुलोद्वह ॥ १४॥ 
तालवृन्तान्युपादाथ पर्थवीजन्त सर्वशः । 

ततोऽस्य विधिवचकु! पितृमेध महात्मन। ॥ १५ ॥ 
यजनं चहुश्इचाग्रौ जयुः सामानि खाभगा! | 


ततइचन्दनकाछेइच तथा कालीयकेरपि 


॥ १९॥ 


कालागुरुपरभूतिभिगन्येरचोचावचेस्तथा । 
समपच्छाय गाङ्गेये संप्रज्वाल्य हुताशनम्‌ ॥ (७॥ 
अपसव्यभकुवन्त धृतराष्ट्रमुखारिचताम । 


संस्कृत च कुरुभेष्ठ गाड़ेय कुरुसत्तमा! 


॥ १८ ॥ 


जग्मुरमागीरधीं पुण्यागषिशष्टां कुरूदहा! । 
अनुगम्यमाना व्यासेन नारदेनासितेन च ॥ १९ ॥ 


युधिष्टिर और अलन्त श्रेष्ठ 
महावुद्धिमान्‌ विदुर दोतोनेही कुरुभ्रेष्ठ 
भीष्मको वसन और मालासे परिपूरित 
किया, युयुत्सुने उनके ऊपर उत्तम 
छत्र धारण किया । भीमसेन और 
अजुन, दोनों सफेद चवंर ठेकर इलाने 
लगे । नहृळ और सहदेवने उष्णीष 
धारण किया । खिया कुरुकुंलधुरूधर 
भीष्मदेवके पाके तलेते सब शरीरपर 


तालका वेना सञ्चालन करने लगे। . 


अनन्तर सबने उस हि विधिः 
पूरक पितृयज्ञ निवोद्द किया} अग्रिम 
बरार बार यजन किया; सामग ब्राक्षण- 


गण सामगान करने लगे। अनन्तर 
धृतराष्ट्र प्रभुति प्रचन्दनकाष्ट और 
कालीयक, कालागुरु, प्रभृति अनेक 
प्रकारकी सुगन्धित बस्तुआसे गङ्गान- 
न्दनको आच्छादित करके अग्नि जहा- 
कर प्रदक्षिणा की। इरुहलधुरन्धर 
कुरुपत्तमगण कुरुभ्रेष्ठ भीष्मका संस्कार 
करके कऋषियोंसते सेवित पवित्र मागी- 
रथीके तटपर गये । व्याध्देव, असित, 
नारद, कृष्ण, मरतकुलकी ख्रिये ओर 
जो सब पुरवासी पहांपर इकडे हुए थे, 
वे सब कोई उनका अनुगमन करने 
लगे । (१२-१९) 
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महाभारत । 


[२ भोगस्वर्गारोइणपवं 


ककन नल ..-----::--५-:५::२२:--२:८:२>>>:>>>>>>>>>>-३--४४/7 
छ888868888866666886688666268999999998999899999999999993999999939 ९666 
कृष्णेन मरतस््रीमियें च पोरा! समागताः । 


, 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
; 
। 
। 
त 
| 
। 
न 
| 
न 
र 
१ 


५४२₹९७६€९6९९९565€66€66€6666666€€5353939939939७89399939७893999>७०७93999 


उदकं चक्रिरे चेव गाङ्गेयस्य महात्मन! 
विधिवत्क्षत्रियश्ेष्ठाः स च सर्वा जनस्तदा । 
ततो भागीरथी देवी तनयस्योदके कृते 
उत्थाय सलिलात्तस्माट्रदती शोकविहुला । 
परिदेवयती तत्र कोरवानभ्य भाषत 
निषोधत यथाषइत्तदुच्यमानं मयाऽनघाः} । 
राजवृत्तेन संपन्नः प्रश्याभिजनेन च 
सत्कता कुरवृद्धानां पितृभक्तो महात्रतः । 
जञामदरन्येन रामेण घ। पुरा न पराजितः 
दिव्येरखैमेहावीय! स हतोऽद्य शिखण्डिना । 
अश्मसारमयं नूनं हृदयं मम पार्थिवा! 
अपदघन्त्था। प्रिय पश्र यन्न 
समेतं पार्थिवं क्षत्रं काशिपुर्या स्वयंवरे 
विजित्येकरथेनेव झन्थाइचायं जहार ह । 
यस्य नास्ति बले तुल्यः प्रथिव्यामपि कश्चन ॥२७॥ 
हतं शिखण्डिना श्रुत्वा न विदीर्येत यन्मन! । 


हे भरतभेष्ठ! अनन्तर उन लोशोंने 
विधिपूर्वक महातमा भीष्मदेवका तपण 
किया । अनन्तर गङ्गादेवी पत्रका तर्पण 
दोनेपर उस जरसे 3ठके रोदन करती 
हुई शोकते विह होकर विलाप करते 
करते कौरवोंसे वोली, दे निष्पापगण ! 
जो घटना हुई है उसे में कहती हूं, 
सघ कोई सुनो । जो मेरा पुत्र राज- 
चरित्र, प्रज्ञा और नियमसम्पश्च था, 
जो छुरुइद्वगणका सत्कार करनेवाला, 
पिदभक्त और भहात्रत था, पहले जो 
परशुरामके निकट पराजित नहीं हुआ; 


` पृथ्वीपर जिसके समान बलशाली और 


॥ १० ॥ 


॥२१॥ 


॥ २१२॥ 
॥ २३ ॥ 
॥ २४ ॥ 


॥ १५ || 
TN a 
दायात मऽ वे | 


1 २९ ॥ 


आज बही महावीर ब्विखण्डीके द्वारा 
दिव्य अह्नोसे मारा गया | (९०-९५) 

हे तृपगण ! मेरा हृदय निश्चयही 
पापाणमय है, क्‍यों कि उस प्रिय 
पुत्रको न देखकर अबतक मी विदीणे 
नहीं हुआ । काशीपुरीके बीच स्वपंबर- 
धमाजमें इकहे हुए समस्त क्षत्रिय 
राजाओंको एक रथसेही जीतकर जिसने 
तीनों कन्याओको हरण किया था, 


कोई भी न था, पह पुत्र शिखण्डीके 
हाथसे मारा ग्या है, इस बातको 
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१३ अगुशासनपव । 


॥ २३८ ॥ 


पीडितो नातियत्नेन स हृताध्य शिखाण्डना । 


एवंविधं घहु तदा विलपन्तीं महानदीम्‌ 


॥ २९॥ 


अश्वासयामास तदा गङ्गां दामोदरो विसुः । 
समाश्वसिहि भन्ने त्वं मा शुच! शुभदर्शने ॥ १० ॥ 
गत। स परमं लोकं तव पुत्रो न संशय । 


वसुरेष महातेजा शापदोषेण शो भने 


॥ ३१ ॥ 


मानुषत्वमघुप्रापो नैनं शोचितुमहसि। 


स एष क्षत्रधमेण अयुध्यत रणालिरे 


॥ ३२॥ 


धनञ्जयेन निहतो नैष देवि शिखण्डिना । 


भीष्मं हि कुरुशादैलपुद्यतेषुं महारणे 


॥ ३३ ॥ 


न शक्त! संयुगे हन्तु साक्षादपि शतक्रतुः 
वच्छन्दतस्तव सुता गतः सवण शुभानन ॥ ३४॥ 

न शक्ता विनिहन्तुं हि रणे ते खवद्रेवताः । 

तस्मान्मा त्वं सरिच्छेष्ठ शोचख कुरुनन्दनम्‌ । 


सुनके मेरा हृदय विदीर्ण नहीं हुआ |! 
करुकषत्रकी रणभूमिंभे जामद्रन्य राम 
चिस महात्माके द्वारा सहजमें ही पीडित 
हुए थे, आज वह शिखर्ण्डाके द्वारा 
पारा गया ||! महानदी गङ्गोके उस 


` समय इसही प्रकार बहुत विलाप करते 


रहनेपर विशु दाप्रोदरने उसे सान्त्वना 

वाक्यसे धीरज दिया | (२५-३०) 
हे प्रियदेशने मद्रे | तुम धीरज 

घरो, शोक मत करो; तुम्हारा बह पुत्र 


परम लोकर्म गया ई, इसम कुंछ भों 


सन्देह नहीं है । हे शोभने ! यह भीष्म 
महातेजस्वी वसु थे, शापदापसे इन्हे 
नुष्यत प्राप्त हुआ था; इसलिये इनके 


निमित्त शोक करता तुम्ह उचित नहीं 
हे | वह त्रियधमके अतुतार रणभू 
मिमे संग्राम करते हुए अजुनके द्वारा 
मारे गये हैं। हे देवि! शिखण्डीने 
उनका वष नहीं किया । इसुभ्रेष्ठ 
मीष्णदेवके मद्युद्धमें बाण उद्यत 
करके खित होनेपर साक्षात्‌ तन्तु 
इन्द्र भी उनका वघ करनेमे समथे नहीं 
थे। (३०-३४) 

हे शुभानने ! तुम्हारा पुत्र स्वच्छः 
न्द्ताके सहित खर्गमे गया है, युद्ध 
समस्त देवता मी उसका वध करनेमें 
समर्थ नहीं हैं। हे गगादेवि ! इस- 
लिये तुम कुरुमन्दूनके निमित्त शोक 
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वसूनेष गतो देवि पुत्नस्ते विज्वरा भव ॥ ३५॥ | 
वेशम्पायन उवाच- इत्युक्ता सा तु कृष्णेन व्यासेन तु सरिद्वरा | 
त्यक्त्वा शोक महाराज स्वं वा्थघततार ह ॥३६॥ 
सत्कृत्य ते तां सरितं तत! कृष्णमुखा नृप । 
अतुज्ञातास्तया सपे न्यवतेन्त जनाधिपा! ॥ ३७॥ [ ७७०१ ] 
इति भ्रीमद्ाभा० शतसाहरूपां संहितायां वैयासिक्यां अनशासनपर्वणि भीपस्वर्यारोहणपर्वणि 
दानधमे सीयुधिष्ठिरसंवादे भीफमुक्तिनाम अएपष्थधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६८ ॥ 
॥ इति अवुशासनपर्वं सभापतम ॥ 
॥ अतः परसाश्वमेधिक पर्व भविष्यति ॥ 
॥ तस्याधमाद्य! छोक। ॥ 
वेशम्पायन उवाच- कृतोदकं तु राजानं घृतराष्ट्रं युधिष्ठिर! । 
पुरस्कृत्य महाव!हुरुत्तताराकुलान्द्रियः ॥१॥ 
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अनुशासनपर्वकी विषय-सूची। 
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अध्याय विषय पृष्ठ अध्याय विषय पृष्ठ 
१ पुधिष्टिरका सीधाके समीप शोक- ७ पुविष्ठिरके पूछनेपर मीघाके बारा 
निवारण तथा स्वजञनवध जनित पाप | शुम कमोंके फल वर्णन | ६१ 


दूर करनेका उपाय पूछना और मीष्मके 
द्वारा उत्त पिपयके उत्तर प्रसङ्गम 
गोतमी, व्याध, सप, मृत्यु और कालका 
संवाद वर्णन ! ५ 

२ कस गृहस्थने धर्मके पहारे 
मृत्युको पराजित किया है? युविष्ठि" 
रका यह प्रश्न सुनके भौषका उस 
विषयमे सुदर्शन उपार्यान युक्त इतिः 
हासत कहना । १६ 

३-४ धुदिष्ठिरका विश्वामिशरके 
ब्राह्मणल प्रापिका कारण तथा वसिष्ठे 
पूत्रनाशादि वृत्तान्त पूछना और भीष्म 
के द्वारा वह सब वृत्तान्त वर्णित 
होना । १८ 

५ युपिष्ठिःका आमशंस्य थमं आर 
भक्तोका गुण पूछना ओर मौष्मका उस 
विषयमे शुक-हन्द्र संवादयुक्त इतिहास 
कहना] १९ 

६ युधिष्टिरका भाग्य और उद्योगकी 
ओष्टताके विषयमे प्रश्न सुनके भ्ीष्मका 
उसके उत्तर प्रसङ्घमँ बरह्मा और बसिष्ठके 
संवादयुक्त इतिदाप कहना |. ४३ 


८ पूज्य कोन है ! किसे नमस्कार 
करना चाहिये ? इत्यादि युविष्ठिरका 
अश्न तुनके मीक उतत विष्यमें उत्तर 
देना । ५६ 

९ दान करनेका पडल करके जो 
लोग बराक्षणोंको दान नहीं देवे, भवि 
ष्यम उनकी कैसी दक्षा होती है! युधि- 
षिका ऐसा प्रश्न सुनके भीधाके द्वारा 
उसका वृत्तान्त वर्णन । ६० 

१० उपकारी इच्छा करके जो 
उपकार करते तथा उपकारकी इच्छा न 
करके जो उरुप उपकर्ता होते हैं, पैसी 
मित्रता संबन्धके पशमे होकर यदि 
कोई नीच जातिको उपदेश करे, तो 
उसे दोष होता दै, वा नहीं ? इत्यादि 
युविष्ठिरका प्रश्न सुनके भीष्मक्षा उस 
विषयम उत्तर देना | ६४ 

११ केसे पुरुष और कैसी हीमे 
लक्ष्मी निवास करती है! इत्यादि युधि 


ष्ठिके पूछनेपर भ्ीक्षके द्वारा उस. 


विषयका वृत्तान्त वर्च । ७४ 
n = hd ष्ण 
१२ श्लीपुरुषके संथोगमे पेपयिक 
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अध्याय विषय पृष्ठ 
सुख किसे अधिक होता है ! युविष्ठि 
के पूछनेपर भीष्मका उस विपयर्म उत्तर 


= 


देवा! ७७ 
- १३ ऐहिक बिष्ट व्यवहार और 
पारलौफिक दल्याणकी इव्छावाठे मु. 
ध्यक्ष दया करना चाहिये तथा कैसे 
स्वमावसे युक्त होकर मनुष्य लोक- 
यात्रा नि्रीइ करे? इत्यादि युधिष्ठिरके 
पूछनेपर मीष्मका उस विषयमे उत्तर 
देना | ८५ 

१४-१५ वुविष्ठिरका महेश्वरके नाम 
सुनवेके लिये अमिलापी होना, उस 
विषयमे इष्णक्ा पुत्नकामनासे युक्त 
होकर विज्ञ तपस्या, उपमस्युके कहे हुए 
मेघवाइनोपार्यान, तथा महादेवके 
समीप उपभन्‍्युके वर आपका इत्तान्त 


| 
| 
| 
; 


>> 


कहता । ८५ 
` १६ तण्डि ऋषिको महादेवकी आरा- 


१७ कृष्णके द्वारा उपमन्युके कहे 

हुए महाहेवके सहना पर्णेन । १५५ 

` १८ व्यासादिका महेश्वरत्तवक्ी 

प्रशंसा करके गुधिष्ठिको छसे पाठ 

- फरनेके लिये कहना । १९० 

. १९-११ दिके पाणिग्रहणके समय 

जो प्रइधमे होता हे, वह क्या ऋषियोके 

' कहे हुए मन्त्रके द्वारा प्रकाशित घई 

ब ह अथवा म्रज्ञापतिके सहारे सन्तानके 
क़ 


. घुनासे वर मिलना । १४४ 
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अध्याय विषय पृष्ठ 


टिये प्रसिद्ध हुआ है! इत्यादि युधिः 
"हिरे प्रश्नानुसार मीष्मका उस विषयसे 
अशवक्रादिके सेवादयुक्त इतिहास 
कहना । २०१ 


२२ युधिष्ठिके अनक प्रकारके 
प्रश्न सुनके मीझका उस विपयमे उत्त 
देना । २२२ 

२३ युधिष्ठिरके पूछनेपर भीभके 
द्वारा देव और पितरभाद्धका समर 
वरणेन । २२८ 


२३ हिंसा न करनेपर भी किष 
प्रकार बरह्महत्या विहित हुई दै ! युधिः 
हिरका ऐसा प्रश्न सुनके मोष्मका उस 
विषयमे उत्तर देना । २४२ 

२५ युविष्ठिरके पूछनेपर भीधाके 
द्वारा तीये दशनादिके माहत्य 
वणेन | २४४ 

२६ मीके समीप महर्षियोंका 
आगमन । २५३ 

२६ कोन देइ, जनपद, आश्रम, 
पेत तथा कौनसी नदियें पुण्य-प्रमाव 
से श्रेष्ठ तथा जानने योग्य हैं! युषि- 
ष्ठिरका ऐसा प्रश्न सुनके मीध्मके द्वारा 
इस विषयके उशर प्रसङ्गमें द्विलोञ्छ- 
वृति और सिद्धके पंवादयुक्त ईति 


| 
बत । २५५ | 
| 
| | 
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अध्याय विषय पृष्ठ 
द्वारा उस विषयमे मतङ्ग और गदभीके 
संवादयुक्त इतिहास वर्णन । २६७ 

३० युधिष्ठिरके पूछतेपर भीधाके 
द्वारा राजा वीतहव्यके ब्राक्मणलग्राप्त 
का विपय वर्णन । २७८ 

३१ तीनों लोकके बीच कोनसे 
मनुष्य पूज्य हैं ! युधिष्ठिरके पूछनेपर 
भौष्मका उस विषयमे उत्तर देना। २८६ 

३९ युधिप्िरका मागते शरणाः 
गतकी रक्षाका फल पूछना और भीष्म 
के दवारा उस विषयमें बाज कबूतर तथा 
राजा पृषदर्मके तंवादयुक्त इतिहास 
बर्णन | २९१ 

३३-३६युधिष्ठिरका मीष्मके समीप 
राजाके गुरुतर काये ओर इस ढोक 
तथा परलोकर्म सुख प्राप्त होनेका विषय 
पूछना और भीष्मके द्वारा उस विपयमें 
प्रशंसा वर्णन । २९६ 

३७ पूर्वेपरिचित, विरोषित जोर 
द्रदेशका अभ्यागत इन तीनों पाशके 
बीच कोन पात्र उत्तम दै ? याधिष्ठिरफे 
पूछनेपर मीध्सके द्वारा स विषयका 
वृत्तान्त वर्णन । १११ 

३८ धुधिष्ठिर्के पूछनेपर स्ियोके 


स्वभाव पर्णच करने विषयमे भीष्मका . 


पञ्चचूडा और नारदके संवादयुक्त 
इतिहास कहना । ३१३ 
३९-४२ युषििरका भीष्मके समीप 
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अध्याय विषय 
स्लीरक्षाविषयक प्रश्न करना ओर सौष्य 
का उसके उत्तर प्रसंगमें विपुल उप 
ख्यान कहना । ११७ 
४४ युधिष्ठिरका ग्रीष्मकन समीप 
पितृलोक, देवता, अतिथि, खजन,गृह, 
सदर धमाका मूल तथा कन्यादान करते 
योग्य पात्र पूछना और भौष्यका इस 
विषयमै उत्तर देना । १४० 
४५-४६ युविष्ठिरका मीष्मके सपीप' 
कन्याके शुल्कप्रद प्तिप्रोषित होनेपर 
उत्का व्यवहार पूछना और भ्रष्मळे 
द्वारा उसका इत्तान्त वर्णन । ३४८ 
४७ युविष्ठिरका पर्ममार्गमे घरे 
वाले मतुष्योके कर्वव्यकम तथा आदण 
के चार प्रकारकी खियांके गर्मसे उत्पन्न. 
हुए पृत्रोंके पेतृक अक्ष पादेका विषय 
पूछना ओर मौष्मके द्वारा उसका 
वृत्तास्त वर्णन । ३५४ 
४७ युधिष्ठिरके पूठनेपर- मीषमके 


द्वारा अन्य बर्णोक्रे दापविमागका 


नियम वर्णन । ३६० 

४८ थृधिछिरके पूछनेपर मौष्मके 
द्वारा वर्णसङ्कर जातिके धर्मादि 
३६२ 
४९ युविष्ठिरके पूछनेपर भीष्मका 
ब वर्णोके पृथक एथक्‌ विषय ष्णम 
करना । ३७१ 

५०-५१ दृसरेकी पीडा देखके 
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सा सेह करना चाहिये! दूरके संग 
शिक्ष प्रकार अनृशंसताका अनुष्ठान 
करना योग्य हे तथा ग्रीत्रींका कैसा 
माहात्म्य है? युधिष्ठिरका ऐसा प्रश्न 
सुने मोथ्मका उसके उत्तरप्रसंगगे 
च्यवनोपारुपान कहना | ३७५ 

५३-५६ युविष्ठिरके पूछनेपर 
परशुरामका उत्पात्ति विषयमे माष्मके 
दारा च्यवचक्काश्रेक सवादयुक्त इतिहास 
बर्णन । ३८५ 

५७ सजन आर राजाओंके वधे 
दु।खित युधिष्ठिका भीफाके समीप 
हिंसाजानित पाप दूर . होनेका उपाय 
पडना आर मोष्सके द्वारा पापनाश्रक 
उपाय वर्णन । ४१९ 

५८ युविष्ठिरक पूछनेपर मीष्मक्े 
दारा आराम तथा तडाग्ोत्सगंका फल 
षणेन । ४१८ 

५९-६० युविष्ठिरके पूछनेपर भीष्म 
के दारा दानधम वर्णन। ४२३ 

६१ युधिष्ठिरे पूछनेपर भाषक 
दोरा दान ओर यक्षके उत्कृष्ट फल 
वणन । ४३१ 

६२ युधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मके 


दारा सबसे उत्कृष्ट दानका फल 
षणेन । ४३६ 


६३ इस लोकम राजा छिन वस्तु- 
कि दानकी कामना करके अधिक 
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रुणवाल ब्राह्मणांको दाब करे! इत्यादि 
युवाका प्रश्न सुनके भीष्मका उत्त 
विषयमे उत्तर देना | ४४९ 
६४-६५ युधिष्ठिर पूछनपर 
प्मिक द्वारा नक्षत्रयोगे दाबका फर 
वणन | ४५६ 
६९ युधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मके 
द्वारा दह्यमान प्राह्मणको पादुका प्रभृति 
दानका फल वर्णन । ४६४ 
९७ युधिष्ठिरके पूछनेसे भीष्मके 
द्वारा जल दानका फल वर्णन । ४७२ 
१८ युधिष्ठिरके पूछनेपर भीकाके 
दारा तिल और दीप दानका फल 
वणन । ४७५ 
६९ युधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मक्े 
द्वारा सब दानोकी श्रेष्ठ विधि तथा 
सूमिदानका फछ पर्णन | ४७९ 
दै९-७5युविष्ठिरक पछनेपर भीष्म 

क द्वारा ग्रादानका फल वणन । ४८१ 
७१ गोदानकी फलम्राप्ति विषयमें 
भौष्मके द्वारा उद्दा्लाके और नाविके- 
तक संबादयुक्त इतिहास वर्णन । ४८७ 
७९-७४ युधिष्ठिर गोदाताके 
लाकग्राप्तिका विवरण पूढना और 
माष्मका उसके उत्तर प्रसंगमे इन्द्र-- 
तर्क सवादयुक्त इतिहास कह. 
ना। ओ ४९५ 
७५ युघिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मके 
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अध्याय विषय ` पृष्ठ 
द्वारा त्रतादिके फ़ वर्णन । ५०७ 

७६--८३ युपिष्ठिरक्षा मामे 
समीप गोदानकी विधि तथा फठादि 
विविध प्रश्न करना ओर सौष्मक्ा 
विविध इतिहास फद्दके उस विषयमे 
उत्तर देना । ५१२ 

८४-८६ गुधिष्ठिका भीष्मे 
ुवर्णकी उत्पत्ति तथा उसका सरू 
पादि पूछना और मौष्मका उसके 
उत्तर प्रसंगे कार्तिकेयकी उत्पत्ति 
कहना । ५४८ 

८७--९२ युधिप्विक पूछनपर 
मीषमके दवारा श्राद्धकी विधि वर्णन] ५८५ 

९३ उपवास तपस्या है, बा अन्य 
भांतिके किसी नियमसे तपस्या होती 
हे? इत्यादि युधिष्टिरका प्रश्न हुवे 
मीष्मका उस विषयमे उत्तर देवा ९०९ 

९३०-९४ जो लोग माक्षणोको 
बिबिध वस्तु दान करते है, उन देने 
वाले और ठेनेवाहोमें कया विशेषता 
ह. ! युधिष्ठिर ऐसा प्रश्न सुनके 
भीभके द्वारा उसके उत्तर प्रसगे राजा 
घुषादार्गे ओर सप्षपिंयोके संवादयुक्त 
तिद्ठास वर्णन । ६१२ 

९५-९६ युधिष्ठिरका मोम निकट 
आद्ादि कार्यम क्षेत्र और पाका 
दान करनेकी कारण पूछना आर 

परके द्वारा उस विषयमे द्य 


१३ 


अध्याय विषय पृ 


तथा जमदप्िके संवादयृक्त इतिवा 
वणन । ६३९ 

९७-९८ गुधिष्टिरके पूछनेपर भीष्ण 
के द्वारा गाइस्थ्यधमै वर्णन । ६४६ 

९९--१०० यु्विप्रके पछनसे 
फूल, धूप और दीप दानिके विषयमे 
मीभके द्वारा अगस्त्य, भूगु तथा नहु 
पके संवादुक्त इतिहास वर्णन | ६५८ 

१०१ युप्रिह्ठिके पूछनेसे भीषम 
वारा ब्राह्मणोके षव हरनेषालॉकी गति 
वर्णन । ६६६ 

१०२ युधिष्ठिका भीष्मके समीप 
सुकृतश्षाली मनुध्याके परलोकमे निवा- 
सक्षा विवरण पूछना और मीष्मका 
उसके उत्तरप्रसज्ञमं इन्द्र और गोतमके 
संबादपुक्त इतिहास कहना । १७१ 

१०३ तपस्यास अष्ठ कया है! 
इत्यादि पर्मपुत्रका प्रश्न सुनके मीभके 
द्वारा ब्रह्मा और भगीरथके संवादयुक्त 
इतिद्वात वणन | ६८० 

१०४ किस प्रकार मनुष्य आयुधान्‌ 
तथा अस्पायु होता है ! कित भांति 
गति वा ह्मी प्राप्त होता है! इत्यादि 
युविष्ठिरके पृछनेपर मीआफे द्वारा 
उसका दचान्त वर्णन । ६८७ 

०५युविष्ठिरका भीष्मसे ज्येष्ठ तथा 
कनिष्ठका व्यवहार पूछना आर भीष्मके 
द्वारा उसका इत्तान्त वर्णन । ७०७ 
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१०६ धमेराजका सीष्मसे सव 
बर्णाकी उपमासाविवि तथा उपवासः 
परायण पुरुषोंकी गति पूछना ओर 
मीष्मका इसके उत्तर प्रसङ्गध अङ्गिराके 
कहे हुए बचन कहना । ७१० 

१०७ धर्मराजके पूछनेपर मीफाके 
द्वारा दरिदरोंके निमित्त यज्ञ-विधि 
वर्णन । ७१९ 

१०८ युद्धिहिरके पूढनेपर मीष्मके 
द्वारा श्रेष्ठ दीक्षा विषय वर्णन। ७३७ 

१०९ युदिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मके 
द्वारा दृर्याणक्ारी, महद्‌ फल जनक 
और संशयरहित ढपवातका वर्णेन।७४० 

११० युविष्ठिरके पूछनेपर सीष्णके 
द्वारा रुप) दौमाग्य आर प्रियत्वका 
बिषय पर्णन । ७४९ 

१११-११३ विविध प्रश्नोत्तर प्रसं" 
गे युदिष्ठिर और वृहस्पतिकी उक्ति 
सयुक्ति । ७४३ 

११४ महुष्य बचन) पन और 
फमेते हिंसा करते हुए किस प्रकार 
दृभखोसे छटता है! इत्यादि युविष्ठिरका 
प्रश्न सुनक्षे भीष्मडा उस विषयमे उत्तर 
देना ! ७३६ 

११६-१११ युध्रिष्ठिरका माँस क्षण 
दिपयक प्रश्न सुनके भीष्मका उस 
विषयमे उत्तर देना । ७६८ 

११७-११९ जो लोग अकाम वा 


* महाभारत । 
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सकाम होकर महायुद्धे मरे हे, उन्हें १ 
कौनसी गति प्राप्त होती ह! पुर्षिष्ठि- | 
का ऐसा प्रश्न सुनके मीष्मका उसके | 
उत्तर प्रसंगे दवैपायन और कीटोपा- 
स्यान कहना | ७८५ 
१३१०-१२ विद्या, तपस्या और 


- दातके बीच ष्ठ क्या है! युधिष्टिरका 


j 
[ 
यह प्रश्न सुनके मीष्यके द्वारा उसके | 
रगे पेय और इण्वपायनका § 
संवाद वर्णन । ७९४ १ 
१२३ पुविष्ठिरका मीष्मसे पती § 
श्षियोका पशुदाचार पूछना और भीष्म § 
के द्वारा उस विषयों तुमना और १ 
शाण्डिली संबाद वर्णन। ८०३ § 
१२४ घाम ओर दानके वीच i 
श्रेष्ठ कौन है ! युविष्ठिरक्षा ऐसा प्रश्न & 
तुनके भोष्मका उस विषयमे राक्ष और १ 
ब्राझ्मणके संवादयुक्त इतिहास कहना८०६ ६ 
१२५--१३४ अत्यन्त हुलम कमे. ( 
क्षेत्रमें मनुष्यजन्स पाके कल्याण चाइ" & 
नेवाळे दरिटरोंझा जो कचेव्य है, जो १ 
सब दावों पीच उत्कृष्ट तथा मान्य | 
क्त 

| 

| 


७ जॉ र 


वा पृज्य लोगोंकी जो वस्तु जिप 
प्रकार देने योग्य है; युधिष्ठिरके 
पूछनेपर भौष्मके द्वारा उसका & 
वृत्तान्त वर्णन । ` ८१९ | 

१३५-१३६ युविष्टिका बराह्मणा” £ 
दिके मोज्याश्नविषयक प्रश्न सुनके मीप्म 1 
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को उस विषयमे उत्तर देना । ८४९ 
१३७-१२८ दान और तएस्याके 
रीच फोन विषय श्रेष्ठ है! युधिधिरके 
पूठनेपर भीष्मे द्वारा उसका तथा 
दानघर्मके सहारे शाजाओंडे ख 
गमन करनेका वृत्तान्त वर्णन । ८५५ 
११९ युधप्ठिरका भोषाते कृष्णकी 
महिमा पूछना और भीष्मका उस्रके 
उत्तर प्सड़में ऋषियों तथा श्रीकृष्णके 
संवादयुक्त इतिहास कहना । ८६० 
१४००-१४८ युदिष्ठिरके समीप 
भीष्म द्वारा उमागद्े्र संवाद 
वणन । ८६७ 
१४९ पनुष्यवृर्द क्रिस देवता तथा 
परमाश्रयकी पूजा करपे हुए हस 
लोकमें युभहाम करते हैं ! धुविषठिरका 
ऐसा प्रश्न सुबके मीष्मका उसके उत्तर 
प्रसङ्गम पिष्णु तहसनाम कहना । ९४४ 
१५० केता जप्य सन्त्र जपनेसे महत 
फल होता दे! इत्यादि युषिषठिरका 
प्रश्न शुनके मीष्मका उत्त विषये उत्तर 
देना । ९७४ 
१५१ कौन पूज्य और कोन नम- 
सकार फरनेगोग्य है ! इत्यादि युपिष्ठि 
रका प्रश्न सुनके मीष्मका उस विषय 


उत्तर देना । ९८४ 
१५१-१५७ किए प्रकार करपको 


देखक तथा कसे कमादयका जावक 
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आप ब्राह्मणो एजा करे हैं ! बुध 


हिरक एसा पृछनेपर भीष्मके द्वारा इब्न 
विषय पयनाजुवसवादयुक्त इतिहास 
वरणेन । ९८७ 

१५८ युषिष्ठिरक्षा मीधसे ब्राह्मण 
पू्ा़ा फ़ल पूछना थौर मौका 
कृष्ण ब्राक्षणपज्ञाक्ा विषय पूछनेक्े 
हिथे युधिष्ठिरपे अतुरोध करना | १०१० 

१६९ धराजके पृछनेपर कृष्णक 
द्वारा ब्राह्मण पूजाका फल वणन | १०१७ 

१६०-१६१ दुवापाको कृपासे उस 
समय तुम्हें कोनसा विज्ञान प्रा हुआ 
था ? युधिष्ठिरका यह प्रशन पुतके 
कृष्णक्षा उठ विषयको कहने सङगे 
ईसरकी मरना का! १०२४ 

१९२ निर्णय और आगरम, इन 
दोनोंके वीच कारण क्या है! युविष्टि 
रका ऐसा प्रश्‍न सुनके मीष्मका उस 
विषयं उततर देना । 

१६२ युधिष्ठिर और मीष्पका विविध 
प्रश्नोधर | १०१५ 

१६३-१६४ भाग्यही मनुष्य अत्यन्त 
बलवान्‌ होके थी धनवान नहीं होता, 


त्यादि धर्मराजका प्रशन सुनके मीष्महा £ 


उस विषये उत्तर देना। १०४३ 

१६५ इत होढ़में पुरुपके लिये 
कल्याण क्या है, इत्यादि युविष्ठिका 
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